( ख ) 


इसी दैगसे माप “श्रद्धार शतकण्का भी श्रतुवाद कीजिये ।» कद्र. 
दान श्रौर सदय सल्ननोके बारम्बार एसा ज्तिखनेसे मेरा उत्साह 
वहा श्नौर मैने, रसम श्नौर अयोग्य होतेपर भी.“ङ्गारशतक 
काभी अनुवद्‌ कफे छपा डाला दै । यह कह देनेमे हलं नही 
कि, मँ अपनी सभी पुस्तके दवितीय श्रौर ठृतीय श्रेणीके सजनां 
फरेलिए लिखा करता ह; क्योकि मै भी उन्दी श्रेणियोमे ४ । 
लाल-ल्ाख धन्यवाद्‌ है, परम करुणामय जगदीशको, जिनकी 
ररणा ग्रौर एृषासे उक्त श्रेणियोके सजनों के सिवा, प्रथम श्रेणी 
के सल्लन भी मेरी लिखी पुस्तकोको अत्यन्तं श्रद्धा श्रौर चाय 
से पदृते है । यदी वलह दै करि, विना किसी प्रकारकी विज्ञापन- 
वाजीके, मेरी लिली पुस्तकोके संस्करण-पर-संस्करण होते है । 
एसा होते देखकर, फस लेखक्रको प्रसन्नता न होती होगी ! 


%# हमारे इन शब्दौ को पट कर, हिन्दी फे धुरन्धर विद्वान्‌, “कर्म 
वीर'--सम्पाद्क, २५ माच॑, १६३३ के 'क्मवीर'” मे लिखते है-- 
मोटौ पुस्तको-नैसा मोदा श्नोर सुनहली नित्दो-नेसा सुनहला ग्वं लेखक 
अपने उद्योग का नहीं काते। “श्रङ्गारशतक'' की भूमिका मे श्री हरि 
दास जी ने लिखा है--“यह कह देने मँ दहं नही, कि मँ श्रपनी सभी 
पुस्तके दवितीय श्रौर तृतीय श्रेणी के सनन के लिए किला करता ह, 
क्योकिम भी उन्दी श्रेणियो मे ह| किन्तु मिस व्यक्ति फो श्रषनी 
सीमानो का इस सरह पिवेकं होता है, उस सजन को तीसरी श्रेणी 
कोन मानेगा ‰ मँ इन शब्दो फे जिए चतुर्वेदी जौ को हादिक धन्य- 
वाद्‌ देता हँ, उन्हने मेर लिए भो के लिखा दै, बह उनकी सजनता 
-कापरिचायक है । --श्रनुवादकं ¦ 


( ग) 

“नोतिशतकः" श्मौर “वैराग्यशतके, सेने महाराजा भवेदरि 
की सं्तिप्र जीवनी लगा दी दै । प्रत्येक शतकम ही, उसी जीवनी 
कां होनां बहुतसे सज्ञन पसन्द नदीं करते; इसीसे भै 
“श्ङ्धारशतक"मे महाराजकी जीवनी नहीं दी है । जिन्दे महा- 
राजाकी जीवनी पदृनी हो, वे “नीतिशतक शौर “वैराग्यशतक" 
मे उसे पद्‌ ले । उन शतको, भरहर महाराजका सारा वृत्तान्त 
चित्नो-सहित छापा गया है चौर उसे सवेसाधास्ण श्रौर अनेक 
चिद्वानोनि पसन्द्‌ करके, उसकी प्रशंसा भी सुकतकर्ठसे की है । 


यद्यपि इस वष मैने अपते सिरसे प्रेसका मौमट हटा दिवा 
है तथापि मेरे सिर पर कामका वडा ओमः रहता है, इसमे 
जो काम दूसरा कोई चच्छे-से-अच्छा केखक एक सालमें करेगा, 
वही सुमे, मजबूर होकर, २-३ मदनिमे ही करना पड़ता दै 
फिर एेसी फटापदीके कामभे ग्रलतियो शौर शरुवियोंका रह जाना 
नितान्त सम्भव है! यों तो मलुष्यमात्र ही गलतियों के पुतले है। 
.उन गलती करते वालों मे भी मेरा दज सब से ऊँचा है, मँ सत्र 
से गया-बीता हँ । अतः मेरी गरलप्तियों का ष्या ठिकाना ¶ 
इसलिए, मै बिद्वानोसे अत्यन्त विनीव भावसे चमा मागता हुमा 
भर्थना करता ह, 9 वे मेरी गलतियों से नर हटा ले श्रौ इन 
भन्थो मे जो जरा-बहुत अच्छा हो, उस परं ध्यान देँ । आशा दै, 
भ उदारहदय सजन पुमे पमा प्रदान करते हुए, मेरी विनीत 
भ्ाथेना पर ध्यान देकर सुमे अयुपरहीत करगे । 


(ष) 

स शतकके श्रनुवादमे भी, मेने श्रीमान्‌ परिडितवर ज्वाला- 
दत्त जी शमा, यरादाबाद्के “महाकवि दाम" “क्त शौर 
रर “गाव रथा बावृ रधुराजसिंहजी बी° ए८० के "महाकविः 
तीरे बहुत शुदं सहायता ती है, चरतः मै उक्त दोनो उदार- 
हमुय सजनोको हार्दिक धन्यवाद देता ह । स्मा कान्‌ कोरे, 
कलकत्ता, फ वकील वावृ छोगमलजी चोपडा मदोदयने भुमे, इस 
पर्वे च्सुवादमे भी, मौक-मोकरे पर, बहुत कुं सहायता दी 
द; चतः मै वाव साव मजकरूरका अतीव आभारी हं । पील । 
साह बदरे विनम्र रौर सुशील सजन है । श्रापसे जिस समय 
जिस कामर्े सदायता मोगी जाती दै, श्राप श्रपना हज करे 
यी, फौरन्‌ साप्य प्रदान करते है । 


कलकत्ता बित्तीत-- 
अगस्त, सन्‌ १६२३ हरिदास। 
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र दितीय संकर पर वक्तव्य | 

ना प्र 

मेरे जसे श्रल्पन्नलेखककाश्रुबाद किया हा "शूङ्खारशतक 
भी जनताने उसी चाहसे खरीदा, जिस चादसे कि उसने “नीति. 
शतक रौर “वेराम्यशतक रीदे थे । पयलिककी क्रदस्दानीसे 
ही च्रभी इसी मासमे, “वेराग्य शात्तकः का तीसरा श्नौर"ृद्धार- 
शतक" फा दूसरा संस्करण हुता दै । भेरे किले भरन्थोको हिन्दी 
भापा-भापी इतमे चायसे सररीदते ओर पदृते ठै, इसक। कारण 
` मेरी धिदत्ता या मेरी लेखन-रलीकी ऽत्तमता नदी, किन्तु दयामय 


कृष्णकी कृषा हे । 
दसं अवृ्तिमे, मेने“्ङ्गार शतके बहुत क फेरफारकिया 


है । नेको नई वतिं वदा दीदे, तभी तो यह ग्रन्थ २६६ सफोसे 
४२१ सफों पर जा पवा दै । चित्र भी दूने कर दिये गये है 
पटले १५ चित्र थे, श्रव प्रायः २६ दै! काग्रजु मी पदतेसे बहुत 
बद्िया लगाया गया है । इतते पर-भी मूल्य नहीं बढाया, वही 
पदलेका मूल्य रक्खा दै । श्राशा है, जगदीशकी दासे, क्रदरदो 
पवलिक 'शृद्धार शतके इस संस्करणको पदलेसे भी बहुं 
जियादा पसन्द करेगी । 

इस संस्करणमें भी, मैने बावू रधुराजकिशोर बीण्ए०के “महा- 
कविश्रकयरः श्रौर परिडत जालादत्तजी शमि (मौलाना हालीःसे 
जदो" मदद सी है, अतएव म उन दोनों सजनोंको श्राभारीहह। 

" कलकत्ता विनीत- 

शला, सन्‌ १६२९६३० हरिदाप्र । 


पर्‌ १ 
(^ । १1; 
विवदन्‌ © 998 6©। म 
र # -नति- । (धि # भिः 8 
भगवाम्‌ एष्णचन्द्र की श्चसीम छपा से ज हम श्रपते 
जीवन मे ही “भृङ्गार शतक" का तीसरा ओर ।वैराग्य शतक 


का चौथा रेदीशन देख रहे है, एतद्थे भक्तवत्सल भगवान्‌ कृष्ण 
की श्ररोष धन्यवाद दै 


हमारे श्रतुवाद्‌ किये हए तीनों शवक सुशिकिित, श्रद्धित 
सभी वरद्‌ के सललनों ने सुच पसन्द्‌ किये है । प्रायः सभी-सौ 
री सेदी-पत्र-सम्पादकोने उनकी हद से जियादा तारीफ की है! 
दलम से चन्द्‌ प्रतिष्ठित-से-प्रतिष्ठित पत्रा की सम्मतियोँ हमने 
इस शतक मेँ दीछपाभी दी है। सवे साधारण ने भी शतको की 
सुव करद की, तमी तो इतके सीन-तीन श्चौर दो-दो हजारी चार 
चार सं्छर्ण तफ हो गथे। 


पर किसी भी चीज फे सभी प्रशंसक तीं होते । एकाध 
निन्दक भी निकल ही आता दै । प्रयागके ए परिडित मोहना 
जी नर महोदय को उनमें कईं दोप दिखाई पिये है । जैसे, श्नमे 


( ष्टु ) 


सी-जाति की घोर निन्द्‌ लिली दै; इनमे चरन्त देने के लिए 
श्रुबाद्क ते मनगदन्त कहानियाँ लगा दी है भर दरि की कहानी 
कल्पित दै, श्नौर अदरजं की वारी कते हए, देशी राजा 
कौ मिर-पलीत कौ गर है, वगेरः। । 


हमारी इच्छा थी, फि हम नेद महोदय कीप्रेक वेवुनिाद्‌ 
दतील का जवाव शृ्धार शतक भे देते; पर हमारे सौभाग्य से 
नाङ्गा" शौर “माधुरी जेसी उव श्रणीकी पत्रिकां भे निदाने 
ने खतः ही नेदरुजी को सहतोड्‌ जवाबदे पिये दै । हालमे हमारे 
एक ससे हितैषी, विद्‌ मतर, टद छविल्याकेसकः, शी ` 
जुहूरवस्श महोदय ने भी नेद महाशय की अतयेक दील का 
जवाव हूत ही .शवसूरती से दे दिया दै । दुरप्दी फो पो घ्वयं 
विधाता भी मही सममा सकता, हमारी शौर श्ीयुत जहर 
जी की कया सामध्वं है १ पर अगर फोई सवाई, दमानदारी श्रौर 
न्याय पर चलने बाला ह, तो वह श्री उहूरवख्रजी कौ भरत्या 
लोचना देख-प्दकषर श्रपनी उलतजलूञ वातों ॐ शिए पौरन 
सेद प्रकाश करे शनौर उन ब्ापिस ते ले। पर हमे एेसी श्राणा. 
नही, इसके लिए बहुत बडे दिल की जरू दै] 

टितो भायः अतेक पुराणादि न्धो मे नरी निन्दावयनकं 
श्ननगिन्ती श्लोक भरे पडे है। राम-वरित-मानस मे दी खौ अती 
वुच्छु.मानी गई है । नेहरजी जथ हमारे शतको का पदा जाना 
निकर सममे ह रौर बालकों को उनके पढने सेरोके दः उव' 
हिन्दु के उन सव अन्यो क प्रकाशको को "न्दं अमिदेव के 


५ ज ) 

हाते कर देने की ज्ञाः क्यो नदीं देते ! हमने पनी दीका या 
भाष्य मे जो भी. लिखा दै, पह सब उन्दी ग्रन्थो का मसाला दी 
तो द नेदरूजी पतों का.नाश करकेश्पतेध्येय या मंजिते मक्रपूद 
तकर पहा चाहते है, पर काम तो होगा, मूल फे नाशकसने से । 
पते उन्हे उन सब प्रन्थो को प्रकाशन वन्द्‌ करवाना चाये ! 
,. केदर्‌ जी एक आंख से सव को नही देखते! इन्सफ़ के दो 
श्रं नहीं हयोतीं। हम से पहते एकं चौर विदान्‌, भयपुर खेट की 
कौन्सि्त के सीनियर मैम्बर, रायबहादुर पुरोहित गोपीनाथ जी 
एम्र० ए० ने शतकत्रय का श्रुवाद्‌ किया है। हमारी उनकी 
शैली भिलती-जुलती दै । उन्दने भी वदी किया है जो हमने । फक्त 
इृतनां ही दै कि, उन्दने प्रायः पोचसौ सफ पर दम लिया है रौर 
हमने १४५० पर । नेहरू जी शतको का श्रनुवाद्‌ पचास सफों मे दी 
चाहते है । नेदरूजी नेउन पर, न जनेक्यो, च्रा्मण नहीं फिया ! 

न्याय पर चलना बडा कठिन है। उसमें द्पादेष श्रादि की 
गुञादश नदीं है। गरे मे फिर मी न्याय-बुद्ध दै, चाहे नौरेरवाँ 
से कम हो, पर हम हिन्दुस्तानियों की छपेत्ता बहुत जियादा है । 
इसीसे हमने "नीतिशतक मे शरगरेजम्जात की तारीफ मे चन्द लाके 
या-एक दो सफे लिख दिये । क्या बुरा किया  श्रसल मे तो 
नेहरू जी हम पर अगरेज्रशंसासे दी चिदे है मौर हमे शद्धा 
वसा में ्रृथा-बे सिरपैर की बातों के लिए, ष्ट पिया है। 
परमात्मा से प्राथेना दै,, वह उन्हे शतंजीनि करे, ताकि नसे 
देश की भलाई हो । 


( म ) 

हम समते है, नेदरू जी हमारी “शङ्गारशतक" मे लिखी 
-खी-परशंसा से भी सन्तुष्ट न होगे। शायद ेगे, कि बह प्रशंसा तो 
नारी-जाति को पुरुप जाति की दासी या भीभ्य वस्तु सममकर 
ही लिखी गई है, अतः बह श्रपर्यात है । हमे उतने से सन्तोष 

नदी हो सकता । 
यद्यपि हम मी उनकी तरद दीखी को पुरूष की दासी या 
पैर की जूती अथवा भोग्य वस्तु नहीं मानना चाहते, क्ली को हर 
तरह से पुरुष की वरावर की मानते हँ । पर यहं काम; अभी, 
कम-से-कम एक सदी तक, हे तो श्रसम्भव जान पड़ता है, क्योकि 
दि्दु्ों की शि्ता-दीक्षा ही ेसी दै । उनके सारे श्रन्थ मँ खी 
पुरुष की एसी ही मानी गई है। द, श्रगर नेहरू महोदय 
दिन्दु्ं के सभी वेद्‌, पुराण रौर शाखो को त्रलाख्दीन खिलजौ 
था श्नौरङ्गमेव की तरद भस्मीभू कसा सके, चौर नये सिरेसेश्नपने 
मत के न्थ लिखना, तब तो कामयावी जल्वी हो सकती दै। 
श्रसम्भष वात कहना या लिखना बुद्धिमान नही, इसीसे हमने 
कियो की तारीफ मे जितना इस समय, भमान को देसते हः 
उचित समभा, लिखा। अगर हम खी-निन्दक हते, तो लामख्वाह 
सैकडो पेज नारी-परशंसा से क्यों भर देते १ श्रौर भियादा लिखना 
षिजूल दै । “शरक्तमन्दो र इशारा काफी स्तः । । 
मथुरा । विनीत 
ता० १-१०-१६३३ ६०। | हरिदास । 
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( १) मनमोहिनी काम-मदसे मतवाली पष ुचोबाती 
सुन्दरी - ०९९ ०१५ २७ 
(२) पुएय-कम सन्न करनेते पष्ट ऊचोवाी 
सुन्दरी ना मिलती दै “* प 
(३) क्ियोके नितम्ब या पवैतोके नितम्ब" ७० 
(४) श्रभिसारिका नायिकाजो चन्द्रकिरणोकोभी 


सह नदीं सकती ६७ 
(५) वसन्ते विरहिणी सुन्दरी मनमलीन किये वैरी है १३० 
( ६) गर्मीके मौसममे छत पर सी-पुरुषः "` १४६ 


(७) वपा-कात की अंधेरी राते अपने यारे पास 

जनिषाली ्रमिसारिका नायिका दुःखी रौर सुखी १६० 
(८) वपांी भीमे शीतके मारे खी-पुरप परसपर 

श्रालिद्वन किये पदे है! **" त 
(६) शरदूकी र्षोदुनी रामे, रतिश्रमसे थकी हुई 
प्यारीके हाथोँसे लाई हदे ारीका जक `“ १६५ 
ओ शूरलीर गजराज श्रौर मृगराज को भी मार 
सकता है, वही खीके सामने हाथ ओदे खडा है १९३ 
(११) श्लीनदोती, ती हिमालयके पवित्र स्थान छोड 

कर कौन पना पान मदेन कराता १ `" २१८ 
( १९) सन्द्रीफे गालके तिलको तारीफ **` २३६ 


१६२९ 


( १० 


भक 


(१३) 


( £ } 
( १५) 


( १६) 


( १७ ) 


( र ) 


खीके सामने होने सुखी; पर जुदादैसे श्रत्यन्त 
दुःखी पुरुप २४६ 
जवानीमे दी खी सुन्दरी दीखती दै; बुदरापेे 
प्रमा-युन्दरी भी महा कुरूपा हो जातीदै २७० 
मे पेड परवयैढा ष्टी था, कि इतनेमे किसीने 
श्राकर खिडकीफे फिवाड खटखटाये श्रौर धीरे 

से कदा-- करुणा ! किंवा खोल `ˆ २१५ 
उसने करुणाको गोदे उठा लिया श्रौर छाती 

से लगा लिया । उसकी श्रावाजसे मानस हता 

था, मानो गनादो रदा दं। ““* ३१६ 


करुणा याहरकी तिदरीमें ्राकर खडी है, उसके 
सिरफे बाल विखर रहे है श्रौर धोती विल्छुल 
सुली हई द ४ ३१७ 
मैने चटसे ँडासा चौकीदारकी गदेन पर 
मारा । बह सिर पर दाथ रख कर ई 
सोचने लगी ॥ ३१५ 
उसने एक टारकी बोरीमे चौोकीदारकी लाश 
रक्खी श्रौर कुदाल हाथमे लेकर श्मशान 
कों चली। `" ३१६ 
उसने चरपने सामने रक्ला हुआ ंडासा मेरी पीठ 
पर॑ मारा “ २२ 
वह्‌ महलकी छतं पर शतरञ्च खेल रदी धी 
वहसे उसने उस ॒चैल-वीलेको देखकर, 
&गलीसे उसे सखीको दिखाया चीर ले 
नेको क्हा। २४१ 


(र) 
(२) 
( ख) 


( २५) 


( ददै ) 
(२७) 


( रम ) 
(२६) 


( ठ. 


उस सौजजवानने कन्दपंकलाके,पास श्रांकर उस 


“कीं कमश फी ४९ 


बिदेशसे श्राया हृ शुधि श्चपनी प्रियाको 
प्रालिङ्गन एरके लेद सया, पर न्द्पेकलाने कर 


, वटं बदलकर मह फेर लिया । अब उसने उसकी 
सादी खीची, तो वहं पलगसे नीचे जा बेदी ३४८ 


पति श्रौर धरवालोके सो जाने पर, श्राधी रातके 
सभय, वह यारसे मिलते चली । चोर भी उसके 
पीठे लग लिया ष ३५२ 
उने अपने प्यारेको सुदा देखा । उसने ज्योदी 
उसके रुदसे अपने हका पान दिया श्रौर 
उसका होढ चूसते लगी, त्योही सुम धुसे हुए 


रतने मुंहसे उसकी नाक काटलली "`" ३५७ 


वह यकायक पर्लगसे उठकर चिल्ले लगी- 
“इसने मेरौ नाक काट ली है, सुमे बचा्मो, नही 


तो अरव यह सुमे मार डक्तेग ॥ देल ` 


राजाके दबीर्मे एक तरफ गुणनिधि न्नौर दूसरी 
तरफ कन्दपंकला । वकील-मुखत्यार नीचे ने 


है| म्यायहोरहाहै “` ४" 684 


सके दोठोका रमत पीनेके लिए चन्द्रमाने ५ 
मोतीका रूप धारण किया है -““ ४१४ 


शृङ्गारशतक, नीतिशतक श्रौर वैराग्य शतक 
पदृनेबाले तीन पुरुष `“ ` ४१६ 
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मत श्रतरैल फी (सरन्वती' देखी, तो मालम्‌ हा, फि उसमे 
परिडत मोदनलाल नेहम्-लिखित ५नीति शतक श्रौर वैसम्य 
शतक” शीर्षक एकर लख प्रकाशित हृव्य है; जिसमे भरातःस्मरं 
रीय महाराज भरवहसि-रचित श्रौर हिन्दी े धुरन्धर विद्वान्‌ वाचू 
द्रिदास्ी वैय दवारा श्रलुवाद्वित (नीति शतक शौर विरम्य 
श॒तकः नामक ग्न्धं की श्रालोचना फी गई ह । भ्रभी तक 
हमे यही मालूम था, परि नेह जी कदानी-लेखक है, श्रौर 
यदा-कदा "गदाधर प्रसाद की श्रोटमं हिन्दी पर द्या कर 
दिया करते है। परन्तु इस लेख से मातस ह्र, कि भ्व 
श्राप समालोचकों की श्रेणीमे भी जा वैठेदै। अतः दमने 
शरापके के को श्रत्यन्त ध्यानपूरवैक पदा श्रौर यहं जान 
कर हमारे श्रावये की सीमान रदी; कि इन भ्राचीन श्नौर 
चिर्रसिद्ध अन्मे नेटजी को एक भी गुण न मिला; मिले 
केवल दोप-दी-दोप । वात यद; किं हम सदा से इन अन्यो को 
अल्यु्च कोटि का सममते श्राए दै, श्रीर्‌ जव-जव हमारे चित्त , 


‰ भतृहरिकित # 
अ रः अ 
म लिन्नता हई, तवतव इनके पाठ से हमे सन्तोपलाभ हा 
है। इसे सिवा अव तफ़ हिन्दी के सभी प्र इनकी भूरिभूरि 
प्रशंसा कसते श्रा रहे थे, इनमे उन्हे गुणदी-गुण दिखाई देते 
थे-दोप एक -मी नदीं । इस मे सन्देह नही, कि इन सवै 
परशंसित भन्थों म दोपनदी-दोष निकाल कर मेहरू जी ने अपनी 
श्रपूवे षिया-वुद्धि का परिचय दिया दै श्रौर इसके लिये उन्दै 
वधाई मौ दी जआ सकती है । च्रसतु- 


तेदरूली का लेख पदृने के वाद्‌ कद दिनि तक हमारे हृद्य 
मँ हलचल-सी मची रदी । तियत मे वार-बार यह स्याल 
भ्राता था, कि यदि इस लेख का उत्तर दिया जाय तो १ मै वार- 
बार तेदरूजी का लेख पदृता था, श्रौर हृदय से एक ध्वनि 
उत्थित होती थी--ईइस लेख का उत्तर देना, मानो प्रन्थों का 
महत्त्व कम करना होगा । दूसरी ध्वनि तुरन्त दी इस ध्वनि 
कर द्वा देती थी-नरदी, उत्तर देना श्रावश्यक दै। एक तो. 
उत्तर न देने से अनधिकारी श्राललोचकों का हौसल्ला बद जाता 
ह, दूसरे च्छे भन्थो फे विषय मे, जनता मेँ भ्रम पैलमे की 
भी संभाषना रहती है । इस अन्तदैनट्र मे, अन्तिम ध्वनिने ही 
विजय प्राप की; चनौर उसी की प्रेरणां का फल इन पंक्तियो का 
यह्‌ समूह है| 


यों तो ेहरजी ने पत लेख मे इन भ्रन्थो फे विरुद्धं 
बहुत-कु रोना रोया है, परन्तु जिन दलीलों के श्राधार पर 


# -शतकत्रय- # 
कछु [ ३ ] 


(५, 
४ १. 4 १४ [1 शब्दों भ 
आपने श्रो की यह धारा बहाई दै, बे उन्दी फे शब्दों 
इस प्रकार है 


१--“एक पुराने भन्थ के अनुवाद कौ श्रा सें बू हरि 
दासजी वैय ने बहुत-सी मनगद्न्तं कामिः रची है, यदं 
तक क्रि यह कहानी तक रच उली है, किं थदहरि चक्रब्ती 
राजा थे। वे महाराजा विक्रमादित्य फे षडे भाद थे, उनके 
वहूत-सी रानि थी, जिनमे सब से प्यारी रानी पगला थी। 
रानी फे कुलटा साबित होने पर राजा को वैराग्य टो गया । ममे 
ठेसा माल होता है, कि अनुवादक महोदय ते अक्तिफ टला 
मे जो कहानी पदी थी वह आपने भेरि के सिर मद्‌ दी। 
चरर + + +शअुवादकजी .खुद भकहरि कौ कद्याती का कल्पित 
होना स्वीकार करते है । 


२-“्रगर असली अन्य का ही अनुवाद्‌ होता तो सुशकिल 
से पचास शष्ठ की जरूरत होती । मगर सल्ली नीति न्नीर 
वैराग्य की बाते पदता कौन ? शायदं यदी सोचकर, उन्दं 
रोचक बनाने को, ्रनुवादक महोदय ने भद्रि की कानी 
स्च डाली श्नौर उनके छल श्लोकों पर, टीका करते समय, तरद 
तरद की कानि भी सुनाते गए । आपको १६१६ मेँ "रचित 
भत शरौर नादाय की नाराजगी से वैराग्य हो गया थ शरौर 
शाप वैराग्यशतक पदा करते थ, इसी से आपने ध्वरा्य सवक 
-का अनुबाद्‌ भी कर डाला । मगर इस वैराग्य मे भी आपनं , 


1 


[ ] # भवृहरिकेतं # 
ट 


ेसी गदृन्त कौ, किं भावी पाठको को पदे मे छ नन्द्‌ श्राव 
भिस में बे ्पनी-त्रपनी यैलियो क मह खोल दें ।* 


३-“वैराग्यशतक भे तो श्चलुवादफ मदोदय ने दिल खोल 
कर खियों को गालियादी है । जिस किसी लेखकने सी फे 
निषु कु भी लिखा है, ऽते श्राप विदान्‌ फी पदवी देते है शरोर 
उसके वाक्य को अरक््र-परततर या राई-स्ती सक्चा वताते है, मानो 
बह विक्रमादित्यके मह से दीका गया दै। + + + गर 
किसी ग्रीव परिवार मेँ अ्ुबादक मदयोद्य वचं को भूखा 
देते है भौर रनद अपनी मँ से भूस-भूख कहते पुनते दै 
तो उनकी यदह सम्मति होतीदै कि, "संसारम खरीही सव 
दुख का कारण है । 

४--“श्रपनी बुद्धि के श्रमुसार श्ापने श्लोकों पर टीका 
टिपरी कौहै। कही कही तो रेस टिप्पणियाँ है, कि श्नगर 
भृहरि की आत्मा कदीं भ्रमण करती हुई, वास्तव मे, यहं आरा 
भाय चौर इस पुस्तक को पदे तो एक द्म कप शठेगी नौर 
कहेगी) कि अगर मुभे मालूम होता फ मेरी रचना का 
इस तरह तोड्-परोड करने बाले पैदा होगे, सो म कभी 
नही लिखता ।" 

५-नीतिनशतक के चयालीसवे ओर सैतालीसमे शोक मे 
भवृहरि ने राजा के धमं श्रौर राजनीति ॐ खरूपं पर क्व 
रकश डाला दै। इन शोको की व्यास्या करते समय श्रतु 


# शतकनय. # 
चन्न [ ४ |] 
वाद्क महोदय ने च्प्रेज सरकार की कू प्रशंसा कर्दी दै, प्र 
इसके साथ ही देशी राजागों की कर्च॑त्यशिथिलता के बिपय 
मेभीदो एक वाक्य लिख दिए है। इस पर नेहरूजी बहुत 
श्रसन्तु्ट हुए है । श्रापको इत शोको पर तो आपत्ति दै ही, 
इसके साथ दी श्चापको यद वात वहत नागवार्‌ गुरी है, कि 
भूमिका मे भूतपूव ब्राडसराय लाई चेम्सफोडं श्रौर वंगाले-सर 
कार के प्रा्वेद सेक्रेटरी मिर्टर गोरे एम० ए०, सी० श्राई० 
३०, प्राई० सी० एस० तो प्रशंसा फे पात्र वहराए गणैः पर 
उनके सुक्तावले मे देती राजाश्ं छौ भिदरीपलीत की गर है। 


६--इसके वाद नेदरूजी अत्यन्त भयभीत हो ढे है श्री 
श्रापने श्रपते मय को इस प्रकार प्रकट किया दै-“्राम कते 
है कि वैराग्यशतक या फिसी ओर शतक के प्रत्येक श्लोक लाख 
लाख रूपए के है । आप फे वासते वे जरूर है योक प्रत्येक पर 
श्मापने कहानियाँ गदी है, जिनको पदाकर श्राप प्रत्येक सतुष्य 
को वैराग्य प्रदान करना चाहते है। यदी इस मुल्क फे लोग 
पुराने जमनि से, इस लोकं कौ किक घोडकर परलोक के दी 
सभालने मे लग रहे है नौर इसका जो परिणाम हमे मिल रहा 
है बह प्रकट ही है । भुत से हमं पर्तत्रता मे पड़ हुए ह! + + 
+ हम पृषते है कि अगर श्राप की बात मानकर सन लोग 
वन को चज्ञे जार्यै, तो आपके श्रतुवादोको + + + पद 
गा कौन 


1) = भच + ४ 
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«~ परन्तु तेहरूजी बुद्धिमान आदमी द । इस भय का 
परिदार करने के लिये आपने युक्ति भी वदी सरलता से दृट्‌ 
निकाली है, जौर वह इस प्रकार- 


क~“ दन पुस्तकों का मूल्य वेहद ज्यादा दै, नौर- 

ख--्स समय पे भलत रस्ते पर क्ते जने की कोशिश 
करती है । हम यह सलाह नदीं दे संफते। फिं हमरे बच्चे जिन पर 
देशोद्धार का भार है, इन्दं पदे" ” 

बस, नेदरूजी ने अपने इन्दी तर्को के खंभों फे सहारे, इन 
अन्थों की समाल्लोषना की छेत तैयार फी है । व देखना चाहिए, 
किये खं कितने टिकाड है, कितने धके खा सक्ते है, श्रौर 
समालोचना की छत के भार को सेभाल भी सक्ते है या नहीं ! 

१--एक पुराने प्रन फी श्रोट में यदि वावृ हरिदासजी वैच 
ने बहुत-सी मन-गदृन्त कहानियाँ स्वी है, तो इसमे हानि ही क्या 
हई ! आल्लिर आप भी तो, सामानिक वुराद्यो की श्रो मे, 
कहानियाँ सवते मा रहे दै, यह किंस मतलब से--किस अधिकार 
से { मला यद्‌ भी कोई दंसापदहै, कि आप तो मनगद्न्त क्ानिर्याँ 
रचने का अधिकार रक्खे शौर दूसरे ॐ श्रधिकार पर कुटाराघात 
करं १ फिर साहित्य मे कोद चीज श्राप-ते-पराप तो पैदा होती नही, 
मनगदृन्त # सहारे ही रची जाती है । यदि सच पुष्टा जाय, रो 
कहना पद़ृगा कि संसार रे बडेन्डे धर्म-शाख, ज्रानूनीश्यन्थ, 
सदाकान्य, उपन्यास आदि मनगदृन्त ही है नौर यह मनगद्न् 


` शतकत्रय 
~ [ ° ] 


लोक-कल्याण की कामना से-सादित्यसेवा शी पवित्र भवना 
सेहीकी गहै! तव वैयजीते भी, जलता फे चाचरण्‌ प्र 
भभाच डालने क गररजसे, कुद कहानिया स्व डाली, तो क्या पाप 
हो गया १ शौर यदि इस 'मनगदुन्तः का आश्रय न लिया जायगा, 
तो साहित्य की सृष्टि केस होगी, यद्‌ तो वत्तलादष्‌ ! 


फिर वैय जी नेमनगदृनत कदानियो रबी कदं है १ चत, 
दन्तसागर, आदि संृतन्धों से जो सीतिनिप्यक कहानियाँ 
है, उन्दी मे से इवं एन्दर कदानियाँ चुनकर, उनो अपने दग 
पर रोकं वगैरः से सजञाकर, उन्दने पते शतकश्य भ रखदी 
दै । नौर बह भी इस रख से, कि द्न्तो-दयरा मूल-भावों का 
सष्ट-करण भली-भोंति हो लाय; जो दोष नही, एक ुन्दर गुण 
दी दै । हों -यि ये कहानियोँ मौज न दोती, भसंगःविरुद् होती, 
तो अवश्य ही दोप की बात होती; प्रन्तु शतकत्रय मेँ हुत 
द्रं पर भी यद दोष दिलाई नहीं देता । नेहरू जी श्रगरे क 
जानक्रार भले ही हो, पर संत से तो विकष्त ही कोरे जान 
पडते दै, संत फी वात जाने दीजिए, दिनदीःदुनियां की भी 
पको पूरी सवर नहीं यदि यह्‌ वात न होती, तो अप 
कदापि वैद्य जी पर मनगदृन्त कहानियाँ रुबने का दोपारोपण 
न केरे । अस्तु । 


वादृ हरिदास जी वैद तो कदी मी भर्वहरि की कानी का 
` कल्पित होना स्वीकार नहीं कसते। यह तोनेदरू जी का ही स्याल 


‰ भवहरिकृते # 
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है, फ अनुवादक महोदय ने श्रलिक्र सला मे जो कानी पदी थी; 
वह्‌ भवहरि के सिर मद्‌ दी है । परन्तु उनके इस स्याल से कह 
बनता विगता नदीं । संस्छृत-साहित्य मे भवहरि के इन शत्तक- 
त्रय का अदयुचच स्थान है, शौर संखृत के परिडितों ने भर्वहरि को 
जो सम्माननीय स्थान दे रक्खा है, वह्‌ कभी टस.से-मस नहीं 
दो सकता । नेह जी लाख करै, लाख तकं उपस्थित करे, लाख 
च्रापत्तियां पेश करे, संसत के पण्डित उन्दे मानने वाले नहीं । 
वे तो वरावर यही करगे, कि भटहर महाकवि थे, श्रौर उनकी 
कविता अत्यन्त सुन्दर हुं दै । यह्‌ सच दै, फ इतिहास भवर 
चरर विक्रमादित्य के अस्तित्व पर बिशेष सन्देद-शील है; पर 
बुन्दे्खंड श्नौर मावे के एक-एक भ्राम के निरक्र निवासी तक 
यदह जानते है, कि महाराज भवरि उनैन के राजा थे, उनकी 
प्यारी रानी पिंगला श्रत्यन्त इतटा थी, श्रौर अन्त मे उसी के 
कारण उन्होने राज-पाट त्याग कर संन्यास ले किया । जनश्रुति 

ऊ आधार पर उसन्न हए, इस श्रमर विश्वास पर कौन पानी फेर - 
सकता है १ एक वात श्रौर । यदि भवहरि अरलिपरतैला कौ कहानी 
के रूपान्तर मात्र हैः तो फिर उनके नाम से किस भक ्मद्मीने 
शतक-्य जसे अमर चौर लोक-बन्य भरन्थ रच डाले ! मालूम 

नदी, नदर जी इस सवाल का क्या जवाब द्व । 

फ़सोस तो है, उस प्रदृत्ति पर, जो नवीन रोशनी की 
चका्चोधी मे, पने पूर्वजं रौर उनकी कृतियों ॐ अस्तित्व पर 
इतना घोर सन्देह प्रकट करते लगी है । वास्तवे भतहरि श्रौर 


# - शतकमेय ॐ# 
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ऽनके्न्थ भारतीय साहित्य फे लिये गव फे पदार्थं है । परन्तु 

 नेहरुजी भेहरि को काल्पनिक व्यक्ति रौर उनके भन्धों को 
निस्सार चनौर निरुपयोगी वतलते है । यदि उनका सत समीचीन 
माना जाय, तव तो भारत के प्राचीन साहित्य का सवेनाश ही 
सममिर । करितने ही महान्‌ नाम सा्ित्य-सेषियो की सूची से 
लरारिज् कर दिए जार्यै, नौर उनके बहुमूल्य भरन्य वृढे-करकट 
फे समाने श्नमि मे सोक दिए जार्थगे ) आज भगवान्‌ मसु ओर 
वेदन्यास, महपिं बाल्मीकि, कविकुल.किरीट कािदास, महाः 
कवि भारवि श्चौर माघ, आदि के रसित के पुष प्रमाण कदां 
पाए जाते है १ तव क्या हम इतके शरसित् मे सन्देह रने लगे, 
रर इनके ग्रन्थो को निस्सार श्नौर निरपयोगी सममकर दिन्‌ 
महासागर मे फक दँ १ हम नेहरूजी ज्र उनके समान ही विचार 
रखने वाले सललनों से स्प शब्दो मे कह देना चाहते है, कि यदि 
ूषेलों का श्रादर भ किया जायगा, उनकी कृतियों की स्ता न 
की जायगी, तो आपका नीचा मस्तक चनौर भी नीचे मुकंगा, चोर 
अन्त में आपकर हाथ मे केवत ढाक के तीन पात दी र जागे । 

२--नेदरुजी का स्याल दै, कि “अगर असली न्थ का ही 

धुबाद होता, तो सुश्किल से पचास ष्ठो कौ करूरत होती ।" 
तब इतने ज्यादा पृष्ठ रंगकर अनुवादक महोदय ने बेशक बड़ा 
पाप किया है उन्हे पृष गिन-गिन कर श्रनुवाद्‌ करना चादिए 
था। परन्तु यथार्थ वात यह है, कि महाकवि तो द शब्द 
कर श्रलग हो जाति है । अव यह काम अनुवादक यां भाष्यकार 


# भवृहरिकृतं # 
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कता दै, फ वह्‌ उन शब्दों का शथे स्वयं सममे श्रौर लोगो को 
ससमावे। यदि बह ससथं होगा, तो वेश्य दी उन शब्दों का 
शस्य खोल कर प्रकट कर देगा, श्रौर ठेसा करते में उसे निश्चय 
ही गणित शव्यं का सदारा लेना पड़ेगा । चूँकि मदेहरि की 
कमिता श्रत्यन्त गन्भीर टै, मौर उसका वास्तविक ममं सममः 
तेना ्रत्यन्त सुर्किल दै । इसी मुश्किल ओ श्रासान करने के 
लिये-कवि फे छरन्तभांव फो स्पष्ट करने के लिये, यदि चनु 
वादक स्ोद्य से इतने प्रष्ठ सच डले, तो क्या अनुचित किया ! 
परन्तु नेदरूजी की राय है, कि श्नुवाद्‌ पचास प्छ के भीतर 
ठी होना चािए था । शर्वहरि की कृति को कोई सममे, चाहे न 
समभे, उनकी बला से । 
एक वात श्रौर । इतने ज्यादा प्रष्ठ मे श्रतुबाद्‌ करने का 
पाप केले वादृ हरिदास जी वैयने दी नहीं करवा दै । समयं 
ध्रलुवादकों को जव कभी धार्मिक या नैतिक पन्थो के अनुवादं 
क्रे की आवश्यकता पड़ी है, तब उन्होने वै्यजी के समान ही; 
या उससे भी ज्यादा पाप किया है । इसके उदाहरण भारत में 
ही नदी, विदेशों से भी पाये जति है, जर शतनी अधिक संख्या 
भे पाये जाते है, कि उनकी गिनती कर सकना मी श्रसम्भव दै । 
केवल वेदो पर ही बेशुमार भ्रन्थ ज्िखे गए है । उनके भाष्य या 
टीकाःटिपमणियों का मूल्य श्रौर परिमाण, देल-सुनकर तो दों 
तले उगली दबा लेनी पड़ती है! यदि पचास रुपए मूल्य तक के 
भन्थों की ही नामावली लिखी जाय, तो एक ह्लोटा-सा सचीप 
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बन जायगा]. इसतिये दम यदयं पे दी न्धो के तास दग, 
जिनका मूल्य पचास रप या पचास रुपए से अधिक है- 
ऋर्वेद्‌-- 

(१) सायणाचाथ-शाकल शाखा । संत भाष्य । प्रोफ 
सर मैक्डानल्ड चौर पशुपति श्नानन्द्‌ गजपतिराय दवारा सम्पादित 
चरर प्रकाशित । चार भाग । मूलय ३००) 

(२ रा्ाराम शिवराम शाजी-सायण-भाष्य । मूय१५०) 

(३) दुगादास लादिदी-सायण-माप्य । एक अष्टक का 
स्तं व॑गानुबाद्‌ । १६ भाग । मूल्य २५०) 

(४) २० लुद्विग--जमन अलुवाद्‌ । घः भाग । मूल्य २०९) 

(४) एव० एच० विल्सन-रमगरेजी अलुबाद्‌ । छः भाग । 
मूल्य-१२५) 

(६) एल पौ० पंडित--केवल तीन मंडल । मराठी श्रौर 
रेज श्चनुबादं । मूल्य--७५) 

(७) सन्न हमार विचा -सायणमा्य । मूल्य" ०९) 


कृष्ण यज्ञवंद-- 

(=) दुगीदास लादिदी-सायण ््तिरीयसंहिवा बंगाहुबाद । 
, नौ माग। मूल्ये ` 
(६) भष आर मिश्र--१० भाग । शरपूरं । मूल्य) 
(१०) ए० वेवर-गत्ायणी.-संदिता । मूल्य -६४) 
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(११) एल० श्रोडर-मत्रायणी-संहिता † ` चार । भाग! 
मूल्य ६०) 
शुक्त यजवेद्‌- 4 

(१२) जे° एगतिंग-शतपथ ब्राह्मण । अगरेजी अनुवाद । 
पोच भाग । मूल्य-५५) 

(१३) ए° वेवर-संपादित । शतपथ त्राह्मणए । सायण, 
हरिस्वामी नौर षिवेदी गंग की टीका । मूल्य ६०) 
सामवेद 

(१४) दुगांदास लादिडी-कौथुम शाखा । सायश-भाप्य । 
वंगानुबाद्‌ । मूल्य-श२प) 
ञथवेवेद-- 

(१५) दुगोदास लादिदी-शोनक-शाखा । सायण-भा्य 
वंगाुबाद । मूल्य -८०) 

९१६) इन्ल्यू० कलेण्ड-( उदूरिज, हालैरड मे प्रकाशित ) 
मूल्य--६०) 

(१७) एम० न्लूमफील्ड श्नौर श्रार० गावै पिप्पलाद्‌ । 
चार भाग । (महाराजा काश्मीर की ला्नेरी से प्रप्त) 
मूल्य--३५०) 
वैदिक सादित्य-सम्बन्धी अन्य ग्रन्थ 

(१८) थ ओर वोह टतिगृक-( पीटसंव › संस्ृत.जमन 
महाकोष । सात भाग । पृष्ठसंख्या १००००। मूल्य-१०००) 


. # -शतकन्रय“ # 
# त्त [ १३ 1 
(१६) एव श्रासमान- वेदिक कोष । जमन भाषा । 
मूल्य-५०) 
(२०) ए० हिलेन्ण्डूट्‌- वेदिक डिकृशनरी । तीन भाग । 
मूल्य ६०) 
(२१) एम० व्लुम॒प्रील्ड--पैदिक कंकाईन्स । ११६ भ्रन्थों के ' 
आधार पर ह “मंत्र-महासूची' अना गह है । मूल्य-६०) 


(२२) मैक्डानल्ड चनौर कीथ--वैदिक इंडेक्स । मूल्य ५०) 


(२३) एव० टी° कोलनुक--एसे ओन दि वेराज । छंगरेवी 
भाषा । आठ भांग। मूल्य--५०) 


( इसमे शक नही, ये सब लोग विद्धान्‌ नदी, एक-दम पागल 
) तमी तो क्रागरज, क्रलम श्रौर स्यादी पर इस क्रद्र अत्याचार 
करते एदे । रथं नौर वोह टिंगृक को तो देखिये, भले आदमी 
कलम लेकर बैठे, तो न दसंब, न सौ-पचास, पूरे दस हतार 
सफ पर जाकर सके ! नेहरू जी से सलाह मी न ली। क्या क 
न हु्रा खराञ्य, नदीं तो इन लोगों को सेना मेज कर पकड 
साते, ओर एक द्म फांसी के फन्दे से लटका देते । 
तेहरूजी ्रच्छी तरह जानते है, कि श्रलुवादक महोदय ने 
क्यों इन शतको के अनुवाद को इतना बृहत्‌ रूप दिया है । यहं 
- बिल्कुल सच है, कि खली नीति नौर वैराग्य की वातो को कोई 
नहीं पढना चाहता । परन्तु ये विषय रेते है, कि इनकी रिक्ता 


‰ भचैहरिङत # 
[ १ | (व्क 
्ाप्ठ किये बिना, मनुप्य मनुष्य बन दी नदी सकता । इसीलिए 
इनकी शिका दने र किए, दुनिया के सभी विद्वानों ने एक दी 
तरीक्ना जाद किया है, ओर वह्‌ दै--दानियो की शरण सना । 
भी देश के प्राचीन विदाम्‌ सप ने नीति-रिक्ता देने के विचार 
से दी छोरी.्लीदी कानि की रचना डी थी, जो भ्राज सम्पूण 
प्थ्वी मे सान पा रदी है। भारतीय परिडतों ने भी इसी उदेश्य 
ते दश-ुमारचसित्ि, प॑च-तंत्, हितोपदेश, भोज-प्रबन्ध, भादि 
न्धो छी स्वना की थी । च्राज पाण्शालाच्रों भँ भी इसी 
साधनद्वारा बालकों फो नैतिक शित्ता दी जाती है स्वयं 
त्रः महाशय, सामाजिक बुराद्यां दिखाने श्रौर स्थानो के 
हृदय पर भ्रमाव डालने के लिए, क्टानियों के चरण चूमते श्नौर 
तिल को ता नाया कसते है । घव वायू दरिदासजी वैय ते भी, 
यदि परमोपयोगी शिका देने ॐ लिये, कदानियां का यह साधन 
श्रपनाया, तो क्या बुरा किया १ जो चात सारी दुनियाँ मेँ गुण 
समभी जाय, वही वै्यजी के लिए दोष हो-यहं बतं नडी 
जबदस्ती है । ओर इसका कारण यह्‌ बतलाना, फि “पाठकों 
को पठते मे इध श्रानन्द्‌ श्रावे, जिसमें वे अपनी-अपनी यैलियों 
के मह खोल दे", जले पर नमक दिडकना है-धृणित रूप से 
अनुवादक का श्रपमान करना दै । नेह महाशय वर्षा से रोचक 
शौर अरतिरञित कदानियां लिखते आ रदे है, क्या वे पाकर 


बतला सकते है, कि उनके सामने कितने 
लिय चत यह पाठकों ने अपनी-अपनी 


# शतकत्रय- 
-न्कह्क्न् न्न [ १५ ] 
वै्यजी ने श्रपने श्रसुवादो को उपयोगी वनाने के लिये केवल 
` कदानियों को ह नहीं पनपनाया है, वरन्‌ उस्ताद जकर, महाकवि 
ग्रालिव, दागर, मियाँ नजीर, मात्मा तुलसीदास, स॒न्दरदासः 
कवीर, रादि की रचनाच्नों से भी सहायता ली दैः गलितो 
वोस्तो, महाभारत, इमार सम्भव, किराताञ्यनीय, रधुवंश; 
हितोपदेश, पंचतंत्र, रादि मन्थो से भी सुन्दर युन्द्र साक्य उद्धूत 
किये है, इनके सिवा सैकड़ों बिदेशी-विद्रानों के वचनं से भी 
काम चलाया है; ओर ये सव मैकर-ब-मोक्े ेसे सज रदे दै, जैसे 
दरी-मरी वाटिका मे मनोहर पुष्प । फलतः श्रुवाद्‌ श्रौर भी 
सुन्दर, मनोहर, रोचक शौर हृदयमरादी हो गए है । परन्तु इनकी 
यह खूवी भी तेदरूजौ की दि मे छोटा नदी, बहुत मोटा दोष 
है। श्रौर तो श्रौर, श्रापकी समम में यह भी दोषहै, कि श्नुः 
वादक महोदय को १६१६ में परिचित मित्रं चौर नतिदारों की 
नाराजगी से वैराग्य-सा दो गया था श्रौर आप “वैराग्य शतक 
पा करतेथे, इसी से श्राप ने वैराग्य शतक का ्रतुवाद भी 
कर्‌ डाला । भला परिचित मित्रों तथा निदाय की नाराजगी 
श्नौर वैराग्य शतक के अनुवाद्‌ का क्या सम्बन्ध १ अनुवादक 
सदोदय “वैराग्य-शतक पदे थे, तो उनकी आत्मा चप होती थी-- 
उससे श्मानन्द प्राप्न होता था, इसीलिए उन्दने सोचा, कि यदि 
नौर लोग. भी मेरे इस शरा्न्द मे शरीक दो सकं, तो अच्छा । 
उस समय हिन्दी में “वैराग्य शत" के अच्छं अनुवादं का 
अभाव थाही; बस, वैयजी ने यदं कायं कर डला । मला 


# भवृहरि्ेत # 
[ १1] =न्यततजन् 
न्याय-विधान की करस धारा के अनुसार यद्‌ काय, जुम कहा जा 
-सकता है १ श्रालजिर दुनियोँ मे जितने भी श्टुवाद निकलते दै 
उनका कार्ण यदी होता है, या कु तौर १ जब उनफे अनुवादक 
दोपी नहीं उहरए जाते, तव “वैराग्य शतक" फ अलुवादक ने 
देसी क्या घोड़े की जीम काटी है, कि बह पद्‌-पद्‌ पर दोप ठट 
रायाजारहादहै। 


३--नेहरू महाशय इस वात प्र तो वहत ही विगडे द, कि 
वैराग्य शतक मे ्रनुबादके मोद्य मे शयो कों दल खोलकर 
गायो दी द । यथाथ बात यह दै, कि प्रस्येक र्थ फी स्वना 
देश, काल श्रौर पात्र के श्नुकरूल हृत्रा करती है । समालोचक 
का यह्‌ कतव्य दै, कि वह किसी भीभरस्थ की समालोचना के फे 
पूषे, उसकी रचना के देश, काल नौर पात्र कौ परिस्थिति पर एक 
वार अषश्य ही बिचार करते; तभी वह प्रन्थ-विशेष की यथां 
समालोचना छर सकेगा । यदि नेहरूजी ते तीति शतक रौर 
“वैराग्य शतक" की समालोचना करे समय इस सिद्धान्त को 


सामने रख लिया होता, तो उनकी लेखनी से शायद इस प्रकार 
कौ समालोचना न निकलती। 


मद्‌ हरि ने नीति.शतक श्रौर वैराग्य-शतक की रचना उस 
समय की थी, जव पिंगला की बेव्राई ्यौर बेहयाई . ने उनके 
हृदय को इकदेदुकदे कर दिया था, शौर बे संसार का सम्पूणं 
मायामोह त्याग र संन्यासी हो गए ये! एेसी हालत मे यदि 


# शतकव्रय ‡# 
उन्होने खयां की निन्दा की; तो वह्‌ कदापि आस्वाभाविक नही 
कंदी जा सकती ! फिर भरि वैराग्य का न्थ लिखने वैदे थ, 
छलौर यदि बे बिपय फे अनुदरूल कामिनी चौर काञ्चन की निन्दा 
न करते, तो क्या प्रशंसा क्तिखते १ भला" वैराग्य फे संसार मे 
कामिनी या काञ्चन की गुजर कँ ! वरदो तो वही वात कदी 
जायगी, ओ इनके प्रति कठोर-से-कढोर धृणा उत्पन्न कर दैः 
क्योकि ये वस्त वैराग्य की जानी दुश्मन है, उसे ररह कर 
प्रलोभन देती, शौर खींचकर गदे ' मे डालना चाहती दै 1 
वैराग्य-शतक ही वयो, बेदान्त-विषयक समी प्रन्धों भ लियं की 
कड़ी-ते-कडी निन्दा पाई जाती दै! सभी मतों के साधु-संन्यासी 
सदा से खयो की निन्दा करे आप है नौर करते दद ४ । । 
ली वास्तव में चाहे जो हो, पर वह सदा ही पिता की दृष्टि मं 
पत्री, भाई की दष्ट मे बहिन, पति कौ दृष्टि मँ पल, `प्र कौ 
दृष्टि मे माता, विषयी की दृष्टि मँ उपभोग की वसतु शौर योगी 
की द्टि मे ग्द्ीका देल रहेगी । ध्िकोरं की यदे विभिः 
मिता इतनी खाभाविक है, कि उसे बदलने की चेष्टा कना दी 
वयथ है। चकि भवेहरि संसार से धोखा खाय हप, दिल-जले 


% संस्कृतम तो इस श्राय के श्रगणित पय मिलेंगे । हिन्दी-कविर्यो 
ने भी खि की बहुत निन्दा कौ है । ह॒लसी, कबीरः गिरिधर, देव, 
आदि, कवियों बहुत प भे लियो की भरशितःसे-धित निन्दा पा 


जाती हे । विदेशी भापार्म के मन्थ भी इस दोप से सुत नही हे 
। --ज्ेखक । 


+ भवेदरिकृत # 
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पर सच्चे संन्यासी े;। यदि उन्दने सियो की निन्दा की, तो 
क्यो हानि हई १ रदे गेचारे भतुवादक जी, सो षे तो भव हरि 
की रचना का श्रुवाद करमे वैठेये, न कि उनकी समालो 
चना लिखने। अनुवादक का कततेव्य है, किं वह अनुवाद 
करते समय सब से पहले श्रे सिद्धान्तं पर लात मारदे, 
श्रीर तव मूल लेखक के क्रदम-ब-कूदम चले श्रौर उसके भूल 
भावों को श्रपनी भाषा मे सष्टता-ूर्वक ग्यक्त करे । वैद्य जी 
मे इसी उचित सेव्य का पालन बड़ी दैमानदारी से किया है । 
जँ महरि ने जैसा लिखा द, वदँ वै्यजी ने वैसी दी क्लम 
चलाई दै, ओर वह्‌ भी इस मतलव से, कि पाठक मदृह्रि के 
भूल-माव को भली मति हृदयंगम कर शके । नदीं तो उन्दं 
कु पागल कुत्ते ने थोडे ही काटा था, किं खामखाह लियो 
की निन्दा करे बैठ जाते । 
“वैराग्य शतक" मे एक कानी दी गर है, जिसका मतलब 
--“एक पुरुष ने अपनी स्री के प्रेम की परीता लेनी चाही । 
उसने पतनी से कदा--ाज तो खीर खाने को तबियत चाहती 
है। इसके बाद्‌ बह सांस रोक कर पड़ रहा । खीर तैयार 
करने फे वाद पतनी ने चाकर देखा, कि पति मरा पड़ा है । 
खी ने मन मे सोचा, चलो पदसे खीर खाः, फिर तो रोना- 
पीटनादै ही, न जाने कितनी देर बाद ठिकाना पड़ेगा । 
यह सोच कर बह सीर खाने लगी !" इस कहानी फो लेकर 
नेहमी ने बड़ दाय-तोना मचाई है । कदा है--यह कहानी 


शिर कण््रं [ १६ | 


गरलत दै, काल्पनिक है, श्रौर यह तो वित्छुल दी नामुमकिन है, 
फिदिन्दूकामुदांघर में पड़ा रै, श्नौर फोदईं खाएपिए। 
पदौसी तक तो खाते पीते नहीं । मुमकिन दै, फि यह कानी 
काल्पनिक श्रौर गलत हो । पर हम तो नेदरूजी से यदी करगे, 
कि मित्रवर, श्चभी श्रापको दुनियादारी की बहुत थोड़ी स्वर 
दै। दुनिरयोः को जया शंख खोलकर देखिए, समकवूमकर 
देखिष, ्रापको पेसे-रेसे दृश्य दिखाई दंगे, कि शख खुल 
जायेगी । श्रजी भाई जान ! यदो खा्थं के वशीभूत होकर वाप 
वेटेको, वेदा वाप को, रौर भाई भाईको भी मार डालता दै; पौर 
ली, पति फो ही नदी, ्रपने उद्र से उत्पन्न किये वच्चे को भी 
मार डाली ह शरोर फिर गुल चड़ाती द । खीर खाने को बैठ 
जाना तो कोई बात दी नदीं। ेसी व्यभिचारिणी कियो की 
कमी नदी है, जो श्रते पति च्रौर वों को त्यागकर दूसरे का 
-घर वसा लेती, र अपने वचो को एक-एक दानं के जिए कल 
पते देखकर भी नदीं पसीजर्ती, एवं, (खद माल ककती है । एेसी 
किय मरे हृए पति को देखकर यदि खीर खाने लगे, तो किसी 
को ताज्जुव न होना चाये । । 
इसी सिलसिले मेँ नेहरू जी ने श्रचुवादक मोद्य पर यद 
दोपारोपण किया है, कि यदि क्रिसी दीन परिवार मं अनुवादक 
मदोद्य भूखे वच्चे देखते चनौर उनदे माँ रे सामने भूख-भूख 
चिज्ञते सुनते हैः सो उनकी यद सम्मति दोती दै, छि संसार स॑ 
खी ही दुखं कौ मूल है। श्रफसोख ! नेदरू जी न्थ को ठीक 
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से पदृते नही, शौर ्नुवादक जी को व्यथं दी कोम 
धसीटते है । वैराग्य-शतक के श्ाटवे श्लोक मे महरि जी मे 
कहा दै- व । 
“शना दानमुसैः सदेव रिगुकैरएविम्विरा । 
कोशङ्ञेः लुधितेर्निरतविषुर ह्येत चेन ॥ 
वान्तेमङ्गमवेन  गद्रदगलत्रटयालानत्िरं | 
करो देहि बदेत्दरधनदरस्या्े मनस्व जनः ॥* 


अथात्‌-%्षी के फटे हए कपौ को दीनातिदीन वालक 
सचते है धर के रौर मतुष्य भूस के मारे उसके सामने रोते 
है-इससे खौ शरतीव दुःखित है । पेसी दुःखिन खी थदि धर मे 
न होती, तो कौन धीर पुरुष, जिसका गला मोगने ॐ अपमान 
नौर इन्कारी के भय से ख्का शाता है, रसपष्ट मापा या टूट 
शब्दो म, गिङ्-गिडाकर इ दीजिये, इन शो को शपे पेट 
ॐ स्वा शान्त करने के लिये, कहता ! | | 

आश्चयं तो यह है, कि नेहरूजी सवयं पलिखे ह श्रौर 
इस शलोक का सारा उत्तरदायित्व अनुवादक-महोदय फे सिर 
डालकर न्याय की दुहाई देते है । लो वात सदहरिनी कटे, 
उसके लिथे अनुवादक होद्य क्यो दोपी-ठ्यए आर्ये १ फिर 
उक्त पलोफ़ का जो भाव नेदरुनी ने मिकाला है वह गरतं है ~ 
सोलह आने गलत है । भ ्रिजी मे उस भावं को जेकर उक्त 
श्लोक रवा ही नहीं -श्ौर न इसके द्रा उन्दने सी-निन्दा ही 
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श्लोक की ध्वनि खी-जाति की उस तीत्र प्राकपैणु-शाक्ति का 
परिचय देती है, जिसके सामने पुरूप श्रपने साम्य, दहिताहित 
ओर भविष्य को एक-द्म भूलकर सिचा चला जाता दै । पतन 
के पश्चात्‌ रेसे पुरुप का परिणाम क्या होता दै १ यही न, कि 
वहनतोखीको सन्तुष्ट रख सकता दै, न वचो का ही पोपण 
कर सकत। है, शौर पद-पद्‌ पर जक्लील श्मौर अपमानित दोता 
है। पेसे पुरुप केलिये खी दुःखका कारण होगी ही । तव यदि 
चह इस माया मे न फंसे, ईश-चिन्तन कर अपना प्रलोक दही 
बनाये, तो इसमे उसका कल्याण ही होगा । खेद्‌ की वात है, 
करि श्लोक फे इस पवित्र भाव को नष्ट कर नेहरूजी ने एसे 
गन्द मतलब की कल्पना कर डाली, श्रौर उपर से न्याय के 
लिये भी पुकार मचाने लगे । ध्रसतु-- 

` संभव है, कि नेदरूजी की श्रालोचना पढ़ने के वाद बहुत से 
भले ्ाद्मियों ने यह खयाल कर लिया हो, कि महाराज भहरि 
ने सियो की वड़ी निन्दा की है, चौर ्रतुवादक महोदय ने ्रपनी 
टीका-द्वारा वह निन्दा रौर भी षिपैली कर डाली है । परन्तु बात 
ठेसी नदीं है । भर्वंहरि ने गृहस्थजनों फे लिये शरंगार-शतक' कौ 
रचना की है श्नौर उसमे कियो की प्रशंसा की है। वावरू हरि 
दास जी वैच ने इस शतक का भी श्नुवाद्‌ कर डाला है श्रौर 
सरदैहरि फे क्रदम-व-क्रदम चलते हुए, सियो की प्रशंसा कने मेँ 
श्मपनी शक्ति-भर कोई कसर नदी रक्खी । इस शतक में लगभग 
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ढेद सौ पृष्ठ रेते, जिनमें लियो कौ प्रशंसा मसी पदी है । रर 
वह प्रशंसा मी ेसी सरल, सरस एवं च्राकपैक भापा मे लिखी 
गई है, किं उसे पद्‌ कर बडे-वडे धीर, गम्भीर श्रौर शान्त हृद्य 
व्यक्ति भी संमतः विचलित दो उेगे । दाथ कंगन को च्रारसी 
क्या, कुद प्रमाण लीजिए । 
महाराज भटहर ्तिखते है- 

केशाः सयमिनः श्रुतेरपि प्रर पारक्गते लोचने 

चान्त्वूत्रमपि स्वमावशुचििः कर द्विजानां गरौः॥ 

मक्तानो सतताधिवासस्विरं वक्तौजकुमद्रय- 

चेत्थं तन्वि वपुः प्रशनमा१ि ते तां करोत्येष नः॥ 


अरथात््‌-“हे कृशाङ्कि ! एे नाजनी ! तेरे चाल साफ-सुथरे 
श्रौर सँवारे हुए है, तेरी ओंलिं वदी-वडी जोर कानों तक है, तेरा 
मुख स्वभाव से ही खच्छ श्र सपे दन्त-प॑क्ति से शोभायमान 
है, तेरे कुचं पर मोतियों के हार भूल रहे है, पर तेरा ठेसा शीतल 
शौर शन्तिमय शरीर भी मेरे मन मे तो विकार दी उलन्न करता 
हे, यह श्रचभे की बात हे!" (पृष्ठ ३१. ३२) 

इस पर प्रसुबादक महोदय का वक्तव्य भी सुन लीजिये- 

“इस शलोक मे जो “संयमिन, श्रुतेरपि, द्विजानां ओर 
मुक्तानां” शब्द श्राए है, उनके दो-दो अथं है । यथा - संयमिन = 
संबारे हए ज्रौर जितेन्द्रिय । शरतेरपि = कानों तक पचे हृए चौर 
वेदशाक्ल-पारङ्गतः काननचारी श्नौर बनचारी । द्विजानां = दति, 
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नाद । सक्तानां = मोत मौर मुक्त पुरुप । इन शब्दों के प्रयोग 
से कचि महोदय ने एलोक मेँ शरपूवं चमत्कार दिखाया दै, जिससे 
उसके दो श्रथं हो गए है । पहला अर्थं ऊपर लिखा ही दै. दूसरा 
इस प्रकार है- 

“हे कृशाङ्गि ! ए नाजनी ! तेरे वाल जितेन्द्रिय है, तेरे नेत्र 
वेद-शाल्ल-पारङ्गत श्रौर काननचारी दै, तेरा मुख पवित्र है शौर 
उसमें ब्राह्मणों का निवास है, तेरी छातियों पर मुक्तं पुरुषों का 
निवास दै; इसलिये तेरा शरीर सतोगुण का धाम दः अतः उत 
शीतल श्रौर शान्तिमिय होना चादि; पर दै, उल्टी बात । तेरे 
सतोगुणी शरीर से मुभे शन्ति मिलनी चादिए; पर उससे मेरे 
मन मे उल्दी अशान्ति या क्षोभ श्थवां श्रलुराग उत्पन्न होता 
है, यद शआश्चये की वात है ।* 

सारांश-“खी का शरीर, सव तरह से सतोगुणी, शीत 
श्रौर शान्तिमय दने परभी, पुरुप के मन में सोभ दी उसन्न 
करता है । (पृष्ठ ३२-३३) 

भवृहरिजी ने च्डे दी कौशल से केवल दो लकीरों में 
खी की महिमा का वरणेन इस प्रकार किया है 

“शताति शरदि सत्यो सतु तारार्वन्ुष्‌ | 
विना मे मृगशावाच्या तमोमूता्ेद जगत्‌ ॥४ 
श्र्थात्‌-५ययपि दीपक, ग्नि, तारे, सूये ओर चन्द्रमा 
सभी प्रकाशमान्‌ पदार्थं मौजूद है प्र ॒सुमे एक मृगनयनी 


॥ ‰# भवृहरिृत ‰ 
२४. “ 1 12 
) | 








सुन्दरी बिना सारा जगत्‌ अन्धकार-पूरं दीखता है ।» ( पृष्ट ३६). 
~ परन्तु मवहरि ॐ इस भाव को स्पट केके लिये, चनु 
वादकः मदोद्य ने पूरे छव्वीस प्रष्ठ सच किएहै, चनौर देशी 
विदेशी विद्वानों की सम्मतिर्यँ देकर स्ी-महिमा का वशेन इतनी 
विदग्धता से किया है, फर पदृतते दी बनता है । ेसा सन्दर वणन 
शायद कुशल-से-कुशल खी-लेखिका भी न्‌ करती । परन्तु, स्थाना 
मावे से, हम यद थोड़े से -श्रवतरण देकर ही सतोप. 
करेगे । देखिए- । 

` सच दै, धर मे बहे पुत्र दो, पुत्र-वधुर्प ह, नौकर-चाकर . 
शरीर दासदासी दो, दाथी-धोडे श्नौर रथ-पालकी प्रभृति सभी 
दष्वय्ये फे समान दौ, पर एक हिरली के से नेत्रो वाली प्यारी न 
दो, तो वह घर, सव सम्पदा होने पर भी, निर्जन वन की तरह 
शून्य है । संसार मे धरगृदस्थी का सचा ्रानन्द सुन्दरी पराण- 
प्यारी से ही है ।» (पष्ठ ३६) 

` “जिन्हने खी का सुख नदीं भोगादै, चिन्ह ख्ी-सश्ी 
कीमत नी मालूम, जो नारी-रदस्य को नरी जानते, जो खी को 
भर्‌ को जूती मात्र सममते है, वे हमारी इन बातों को पद्‌ कर 
दसंगे-मे खी-दास या स्तरेण कदेगे । जो जिसकी कीमत जानता ` 
दै, वही ऽेकी कद्र करत है। मोती बहुमूल्य दोता है, पर 
भोलनी उसे. पाकर फंक.देती है चनौर जौहरी उसे हृदय से 
लगा जेता है । जो .भिसके .रहस्य को जानता है, बही उक्षे 
सावन्धर मं छ कह सक्ता हैः" + + + णहे भी लियो ; 
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के सम्बन्धं मे थोदा-बहुतत अलुमव है, हमने उतके संयोग श्नौर 
वियोग दोनों दी देखे है, ऽनंकी सेवशुशपाचनं से सुखी श्रौर 
उनकी मंत्रणा्रों से लाभान्वित हुए है, अतः हम भी ओर ऊ 
साथ कहते हैः-नि्वय ही सखी-विना संसार के सभी सुसैश्वयैः 
्रलीने, फीके श्नौर वेमजे है । खी, ईश्वर के संसार.हपी वगरीचे 
का, सर्वोत्तम एल है । उसी से इधर की सृष्टि की शोभा है। 
अगर सी न होती, तो यह जगत्‌ अन्धकार-पूर, निर्जन जौ 
भयानक होता । जिस करोड़पति के घरमे सती खी नदीं है, 
उसका धर साकतात्‌ श्मशान है श्रौर जिस दसी के घर में पति- 
तरता, लल्नावती श्रौर मधुरमापिणी खी दै, उसका घर नन्दन- 
कानन दै । ( पृ ३७-३८ ) 

धख्री इस संसार का रमणीक प्रदेश है। इस प्रदेश मे 
बिश्वास-तरु लद लदा रदे है, आनन्द के एूल खिल रदे है, 
हपै-विहग कलरव कर रहे है तथा निब त्ति श्नौर विश्वास की 
नदिया बह रदी है । यँ शोसेगुल का नाम भी नदीं है ।" 
( प्रष्ठ ३६) । 

^हेखी!तूरातकातारा श्रौर प्रातःकाल कादीराहै। त्‌ 
शरोस का क्रतरा है, जिससे कटे का भह भी मोतियों से भर जाता 
है । बह रात धरी रौर वह दिनं फीका मालूम होता है, जवः 
फि तेरी ्रोंखोँ की रोशनी दिल को ठण्डा नदीं करती । हृद्य ` 
का घाव विना तेरे मधुर अटो फे अच्छा दो नदीं सकता । विपत्ति" 
मे तू सायक होती है!” + +` + “है अवला ! तेरे शरीर 
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श्रौर श्रातमा भे एकं जादृ है । जिधर हम जति है, उधर तेरी ज्योति 
मे याह दिलाती है। चाहे भरम-सेरम देश दो, श्रौर चाह 
-शीतल-से-शीतल देश हो, च्रगर तू वहो मौजूद है, तो वरहा भी 
श्ानन्द्‌ ही है |» (प्रष्ठ ४०) 

“पतिन्रता खी ईश्वर की सृषटिफी उत्तम.से-उत्तम श्रौपधियो 
से सर्वश्रेष्ठ है । बद पति ॐ सिये देवता श्रौर सारे गुणों की मूरति 
है । वह्‌ पति का बहुमूल्य हीरा रौर जवा्िरात का खजाना 
है । उसकी चाबाज मे मधुरता श्रौर उसके मुस्छराने मेँ ्रानन्द्‌ 
है। उसकी मज्ञा उसकी शरण श्नौर तन्दुरुस्ती की दवा दै ! 
उसकी मिनत उसकी दौलत श्रौर उसकी फिफ्रायतशारी उसका 


-लायकर मुन्वचिम दै । उसके होढ उसके संतर शनौर्‌ उसकी प्राना 
उसकी सर्वोत्तम सहायिका है! ( पृष्ठ ४१) 


“पुरुष के जीवम का सोता खी की दधाती दै। वही उसे 
बात करना सिखावी श्रौर वही उसके शभू पोती है । बुरे समय 
मेँ जब सब उसे घोडकर अलग हट जति है, तब वदी उसकी 
खवर लेती श्रौर गरम निःश्वासो को शीतल करती है ।" (र ४२) 

“सिया संसार मे देबताञ्ो की तरह घूमती है । खाथेषरता 
या .सुद्राजीं का तो उनमें नाम भी नहीं । प्रलयुपकार क छन्द 
ध्यात भी नही । शली पर चहि जितना भार डालो, अत्याचार 
करो, श्रोर उसे हैरान करो, वह न बोलेगी । ऊट तो जियाद्‌ा बोम 
हने से चीखता शौर बलवलाता है, पर खी चूँ नदीं करती । 
ह ईश्वर ! तूने शी को पुरुष का योभ्य साथी बनाया। सच पृषो 


% शातकव्रय % । 
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तो हशर की सष्टिमे खी दी सर्वश है । उसके बेदरे से गौरवं 
टपकता एवं सम्मान श्रौर स्नेह उसके शासन मे चलते है । तूने 
अपनी अद्धुत शक्ति से उसे पुरपों के दय कोमल करने को 
वनाया, ताकि पुरूपों के हृदय उसे देखकर तेरे भक्तिभाव से 
पूरे हो जावें ।" (पृष्ठ ४६) 
कुं ठिकाना दै, खी की इस मष्िमा का; वह पुरुष के हव्य 
मे इश्वर के प्रति भक्तिभाव उतपन्न करते के किये प्रतीक तक 
ठहरा दी गई है । मातृ-शक्ति के प्रति इससे अधिक प्र व्या 
सम्मान प्रकट किया जा सकता है? सैर, स्ी-मशंसा के 
दो-एक नमूने नौर देखिए । भदेदरि कितनी खूबसूरती से उसे 
अरह-कल्पना कसे दै 


“गुरुर स्तनमारेर मुखचन्द्र भास्वता | 

शनेश्वराभ्या पादाम्या रेजे प्रहमयवि सा ॥* 
शर्थात्‌ वह स्री गुरु स्तनं के भार से, भाखर के समान 
प्रकाशमान मुखचन्द्र से शौर शनैश्चर के सदश मन्दगामी दोनां 

चरणों से प्रहमयी-सी जान पड़ती है । 

परन्तु अनुवादक महाशय इतने से दी सन्तुष्ट नदीं हैए। 

आप इस शाक की व्याख्या करते इए लिखते दै- 
शब्दों [द (९ & ध 
“गुरु, भासान्‌ अति शब्दो के दो-दो रथं है जैसे - युरु= 
भारी श्मोर पृहस्पति । चन्द्रमा = चन्द्रवत्‌ च्रौर चन्द्रमा । 


£ ` भवहरिकत # 
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भासान्‌ = प्रकाशमान श्रौर सयं । शनैश्चर = मन्दगामी चौर 
शनैश्चर मन्दगामी प्रसिद्ध दी है। ' 


खुलासा यह, फि वह सी श्रपने पूर्णो्नत बृहस्पति फ समान 
दोनों कचो से, सूय के समान -प्रकाशमान्‌ मुखचन्द्र से श्रौर 
मन्दगामी शनैश्चर के समान धीरे-धीरे चलने बाले दोनों चरण- 
कसलों से प्रह-पुज्ञ-सी आन पड़ती है । 
दृस्पति, चन्द्रमा, सुरज श्रौर शनैश्वर--इन तेजस्वी शरदौ 
के बिह ख्रीमे पाए जति है । इसी से कवि महोदय कहते है 
कि वह नाजनी ्रहमयी-सी शोमित दोती है । उसके सन-ढय 
गर-भारी है, सुख सूरज शौर वोद-सा है श्नोर चरण मन्दगामी 
शनैश्चर की तरह मन्दगामी है । अतः सप्ट है, फि उसके शरीर 
मे सभी तेजसी ग्रहो का निवास दै, अथवा नवग्रह उसफे सेवक 
दै। अतएव खी के देत हए नमहं क पूजने की जरूरत नही, 
ग्योकि एक मत्र उसकी पूजा-आराधना से सभी फलों की 
मापि दो सकती है । (पृष्ठ ६४-६५) 
ओर तीनये, भवैहरि महाराज खी को संसार का सर्वोत्तम ` 
सुन्दर पदाथं बतला रहे है- | 
भवन्तो ` वेदान्तप्रशिहितपियामाप्तगरवो 
पदग्धालापाना वयमापि कवीना्मेनुचराः ॥ 
| तथाऽगयेतदनूमौ नहि परहितातुरयमधिकं 1 
¡ , म चाऽसिनूरर कूवलयद्ो रमयमपरम्‌ ॥» 


# शतकत्रेय .# | 
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प्र्ात्‌-“्राप वेदान्तवेत्ताओ्ं के माननीय गुर हो चौर हम 
उत्तम काव्य-रचयिता कवियों फे सेवक है; तोभी हमे यह वात 
कहनी ही पडती है, कि इस संसार में परोपकार से वदकर्‌ पुण्य 
नहीं दै, ओर कमलनयनी सुन्द्री खियों से वद्‌ कर अौर सुन्दर 
पदाथ नही है 


्रनुवाद्क महोदय ते इस भाव को खुलासा करते हए 
लिखा है- 

“धमाप वेदान्त-पारङ्गत परिडतो.के मान्य गुरु है । श्राप 
मे श्रपार वियावुद्धि है । हम ऊं पदे-लिखे विद्धान्‌ नदी, फेवल 
काव्यशाख-विनोदी कवी फ अनुचर दै! तो भी; दमे अपनी 
समभ के ्ननुसार कहना पडता है, कि इस जगत्‌ में "परोपकारः 
से उत्तम पुण्य नदीं है रौर शगरृगनयनी कामिनियो! से वद्‌ कर 
दूसरी सन्दर वस्तु नदीं है । इसलिये वुद्धिमानों को, धन उपाजन 
कर के, तन-मन-धन से परोपकार-पुए्य सन्य करना ओौर 
सुलोचना कामिनियों के साथ भोगविलास करना चाहिये । 
संसार भे रहने बालों फे लिये, ये दोनों ही परमोत्तम कमं दै । 
सारांश यद्‌, छि परोपकार से ब्रद्कर पुख्य नदीं दै नौर खी-भोग 
से वद्‌ कर सुख नदीं दै ।" ( पृष्ठ १५२ ) 

नेदरुजी का खथाल है, छि महाराज भरहर चर अनुवादक 
मोद्य फेवल वैराग्य के ही पक्तपाती है ओर खयां की निन्दा- 
दारा पुर्यां ऊ दय को उनकी श्रोर से बिल्ल फोर देना चाहते 


| ॐ मवेहरिङित % 
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है, पर यथार्थता यह दै, कि वे भोग को भी उतना ही महत्व देते 
है, जितना योग को। भषहरि ने ५३ वे शोक मे कदा है- 
"किमिह वहुभिरकेयुकतियुन्यः प्रलप-- 
देये पुरुपा स्वैदा सेवनीयम्‌ ॥ 
श्रभिनवमदर्लालालालतं तुन्दर्रणा । 
स्तनभरपरधितरे यौवनं वा वनं वा ॥" 


अथात्‌-युक्तिशून्य श्रथा प्रलाप से क्या प्रयोजन { इस 
जगत्‌ मे दो दी वसतु सेवन करने-योग्य है--( १ ) नवीन 
मदान्ध लीलामिलाषिणी च्मौर स्तन-भार से खिन्न सुन्दरी खियों 
का यौवन, अथवा (२) बन | 


खुलासा यद, किं वादियात शौर बे-सिर्पैर की वकवाद से 

कोई फ्रायदा नदीं । हमारी समममे तो इस जगतमेदोदी 
चीं पुरुषों के सेवन करते योग्य हैः-नवम्यौवना किर्योः 
अथवावन। + + + मनमेंएक बात स्थिर कर लेनी 
-चादिये । इस जगत्‌ मे, स्थिुद्धि का दी सदा मला होता 
है; चच्रल-चुद्धि का सर्वनाश होता है । बुद्धि को स्थिर कर के, 
किसी एक वात पर जम जाना चादिये । वाहे भोग ही भोगे जाये 
अथवा योग दी साधा जाय । "सिकः कविने भी क्या सू 
कहा है- 

^^रतिक सुनहु टम कान दे, सरव यन्थन क्रो सार । ` 

योग॒ भोगम हक विना, यह संत्ार श्रस्रार ॥ 


्ोतकनव4 | 
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पुनो च्रीर ह्‌ वातत पै, मुस्य बातत ये दोय। 
क़ तिय-नोवन मे रमै, ॐ वनवाप्ती होय ॥" 
(पृष्ट १७२, १७४, १७६, १७७). 
सियो की प्रशंसा के-करते एक वार तो भरहर इतेः 
जोश मे श्रा गए है तरौर यहाँ तक कद वैठे है, कि 


“श्तपरमरतारक्रोऽपौ निन्दा योऽलकिपररिडतो यृवतः। 
यस्मात्तपततोऽपि फलं स्वगंस्तस्यागि फलं तथाऽ सरसः ॥" 


शथात्‌-“ो विद्वान्‌ युवतिं की निन्दा करता है, वद 
निश्चय ही भूठा पण्डित दै । उसने पहले आाप धोखा खाया है 
शौर अव दूसररो को धोखा देता दै; क्योकि श्रनेफ प्रकार की, 
तपस्या का फल स्वरगद श्नौर स्वगं का फल अष्सरा-भोग दै ।* 

शल श्नुव।दक मोद्य ने भी कवि फे इस कथन का 
सथन वडे ही सदार दंग से किया है- 


“जो ' विद्वान्‌ परिढतं नवयौवना कामिनियों की निन्दा 
करते है उनमें श्ननेक दोष वताते है, बे पागल दै । बे, सगं की 
भाप्ि के तिये, श्रनेक प्रकार की तपश्चयां रौर जप-वपं करते 
है । तपःसिद्धि होने पर स्वरम मे जानां चादते है । बदँ उनको 
भोगने फे लिये श्रष्सरा्पं मिलेगी; तन यदीं उनके भोगने मे 
कोनसी बुराई है १ यद तो सीधी-सी बात दै फि, तपस्या काः 
फल स्वगं है श्नौर सग का फल श्रप्सरां 1 
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“तराप पाण्डे जी वैगन खा, चनौर को ` परमोध वतारे, 
एसे परोपदेशक दुनियां मे बहूत है. श्राप वही काम कसते 
है पर श्रौरो को -मना करते है । पेते महापुरपों के सम्बन्ध 
मं दी महा कवि "दागः कहते है- 
“र ॐ वस्ते, जाहिद ने हइवादत कौ हे । 
सरतो जवहे, फ जन्नत में न जाने एवे ॥" | 
भक्तं महाशय ने स्वीय अरप्सराश्रों या हरो के भोगने के 
लिये ईश्वर की उपासना फी है । बडा मजा हो, अगर यह स्वगं 
में जने ही न पावे । 
महाकवि 'जौक्त कहते है- 
“कव हृक्‌ प्रस्त है, जाहिदे जभ्नत-परस्त है । 
हुरो प मर रहा है, यह शृहवत-परस्त है ॥. 
कौन कहता दै, भक्ती ईश्वर-उपासक है ये तो घोर कामी 
` जौर इन्दरिय-दास है । खगे की अप्सराओं पर भर रहै है। जो 
स्वगे की कामना से तप करते दै, उनकी ली-निन्दा ध्यान देते 
योग्य नदी, बे वृथा निन्दा करते है । श्राप स्वगै.मे जाकर खी ही 
भोगे शोर करेगे कया ! सवर्य ्प्सरा्य दूरं भी तो आखिर 
कियो हीह न ! रेते घोलेवाजों की बातों मे न आना ादिए । 
उस्ताद क्तः फिर फरमतेरहै- 
रशे सफेद रेखे, है जुल्मते एर । 
ङ्त मकर चेदर्नी पै, न करना गुमान-ए सुबह ॥५ , 
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शैसजी की सफेद दादु मे कपट का छन्धक्रार दपा ह्या 
है । इस भूटी चोँदनी पर प्रातःकाल की सफेदी का धोखा मत 
खाना; यानी इनकी बाति मान, कामिनियों को भोगना न छोडनां । 
देसे घोंया-वकषन्त श्रपनी सिदधाई जमाने को कपट से एेसी ेतुकी 
चात कहते है रौर कु फेसे भी होते दै, जिनको इन नारी-रों 
की क्रद्र ही नहीं मालूम; इससे इनकी निन्दा करते है । जिसे 
जिक्षकी क्रद्र ही नही माल, वद तो उसकी निन्दा ही करेगा । 
सारांश यद्‌. कि स्यो की निन्दा करने बाला पाखरडी दै । राप 
उन्हे भोगना चाहता है, पर दूसरों को रोकता दै ।» (-शंगारशतक 
पृष्ठ १८९६) , 


कहँ तक करे, ग्ंगार शतक मे खियों की पेसी महिमा गाई 
दै, कि तवियत पने फे वाद्‌ फक उठती दै । येतो उसके चन्द्‌ 
नमूने ही द । परन्तु नेदरूजी ने. इतने प्रचुर प्रमाणो के रहते हए 
सी, फवि श्रौर श्नलुवाक को जवरदस्ती. खी-निन्दा फे पराध 
में दुनि्यो-भर की खरी-खोरी सुना डाली । एक वार भी इस वात 
पर बिचार न किया, कि क्रलम निपय के श्रलुकरूल ही चलाई 
जाती दै, जदं जैसी गुज होती है, बहो वसी ही वातं क्ख 
जाती है । वैराग्यशतक मे इतनी रञ्ादइश द्री कटो थी, कि लिया 
की तारीफ़ के पुल बोधे जाते१ श्रंगार शतक में गुञ्ञादश थी, तौ 
लियो छी देसी महिमा गाई|गई, कि जमीन-श्मासमान के लावे 
मिला द्वये गये । वास्तव मे “रंगार शतक' साहित्य-संसार की 
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एकं श्रनूटी वस्तु दै । जिसने इसका पाठन किया, उसने कुर्व मी 
न पदा । श्रस्तु~ | 
ए-नेहरूजी को इस वात का बड़ा दुःख है, कि शअवुवाद्कं 
महोदय ते इन शतकों सं अपनी वुद्धि के चनुसार श्लोकों पर 
दिप्पणियोँ की है । यदि कहीं भक हरि की आत्मा धुमतीफिरती 
हर यहो रा जाय श्नौर यह्‌ शतक देखे, तो कोप उ2े श्रौर कंहते 
लगे, कि जो मै ठे जानता, कि मेरी रना इस प्रकार तोदी- 
मरोडी जायगी, तो मै कभी न लिखता । नेहरू जी के हदय में 
अव हरिके ग्रति इतनी सदालुभूति दै, इसके लिये उन्दैँ बहुत-बहुत 
धन्यवाद्‌ । परन्तु हम उनसे पूष्ठना चाहते दै किं यदि श्ननुवादक 
महोदय श्लोकों पर अपनी वुद्धि के अनुसार दीका-रिप्पणी न 
करते, तो क्या किसी की वुद्धि उधार लेकर करते ! उन्दने तोड- 
मरोड़ का भी कोई उदाहरण नदीं दिया । भला यद तो खयाल 
रखना चाहिए था, कि यह वीस सदी का जमाना है, जब किं 
छोदी-से-खोदी बात पर प्रमाण तलव करिये जाते है, तब इतनी, 
वड़ी वात को कोई बिना प्रमाण कैसे मान लेगा १ यदि अनुवादक. 
महोदय ने कीं तोड़-मरोड की है, तो उदाहरण देफर सिद्ध करना 
चादिए, कोरी वात कह देने से काम नदी चल सकता । हमारा तो 
खयाल यह है, कि भृ हरि जैसे प्रतापी ये, वावृ हरिदास जी ने 
उनके प्रन्थ वैसे ही ठाट-वाट से प्रकाशित क्य है ! अगर उनकी 
मुक्त ्रास्मा कीं श्रमण करती हृई वास्तव मे यहाँ आ जाय अौर 
अपने इन भरन्थों की यह शान-बान देखे, तो वह एकदम खिल 
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उठेगी श्रौर कदेगी, कि अगर मुभे मालूम होता, किं मेरी स्वना 
का इस तरह सम्मान करने वले पैदा होगे, तो मै बहत छ 
लिख जाता। 
५--अव नीति-शतक के छयालीसवें शौर सेँतालीसवे नम्बर 
के उन श्लोकों छो देखिये, जिनपर मेहरूजी की तियत नाराज 
है, भौर वे चाहते रै किन तो श्रंगरेज-सरकार श्रौर उसके 
श्नोिसरों की प्रशंसा की जाती श्रौर न देशी राज्रोंकीषदी 
मिद्री-पलीत की जाती । राजा के विषय में भेदरि का विचार 
इस प्रकार ै- 
 “राजनुधुक्ञति यदि कितिषेनुमेता, 
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण | 
तसिश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमायैः 
नानाफलैः एलाति कल्यलतेव भूः ॥" 
चर्थात्‌-“है राज्ञा ! यदि तुम इस पथ्वी-रूपी गाय को 
दुहना चाहते हो, तो परजा-रपी बड़े का पालन-पोषण करो। 
यदि तुम भ्रजारूपी बडे का अच्छी तरह पोषण करोगे, तो प्रभ्वी 
सर्गाय कल्पलता की तरह, तुमे नाना प्रकार के फल देगी ।» 
- अनुवादक महोदय ने इस भाव को मिभ्रलिखित शब्दो मँ 
स्पष्ट किया है- 
५ज्ञो राजा प्रजा का पालन .खूव अच्छी तरद करता दै, उसके 
सारे मनोरथ पूर हेते है । राजा के घन-वेमव की द्धि प्रजा सेद 
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होती है। श्रगर राजा श्रत्याचारी या श्नन्यायी ह्येता है--प्जा के 
पालन-पोपण की पक्र नदीं रखता, उस राजा की प्रजां निश्चय 
 हीनाशदो जारी है। प्रजाकेनष्टं होने या दस्र होने से राजा 
मी नष हो जाता दै । उसके भण्डार धन-धान्य-शून्य पड़ रहते 
है नौर सजनं मे चूहे दण्ड पेलते है । जो राजा श्रपनी समृद्धि 
की वृद्धि करना चाहं, बे प्रजा-पालन मे दत्त-चित्त हों नौर 
भरजा-पालन को दी अपना मुख्य कतव्य सममं । शुक्रनीतिः 
लिखा है- 
“दानुरक्र प्रवृत्तिः प्रजपाट्न-ततरः । 
ि्नतात्साहि नृपतिर्वा श्रिवमरनुते । 

जी राजा प्रजा से श्रतुराग रखता है, `प्रजा-पालनमें -तत्पर 
रहता है श्रौर विनीत होता है- चह राजा ल्मी को खव 
भोगता है। 

राजा प्रजा का खामी नदी-सेवक है । प्रजा ने दी, श्रपनी 
भलाई के लिये,'उसे राजा बना रक्वा है; पर राज्य की लगाम 
हाथमे श्रते दी राजो लोग इस वात को भूल जति है । वे 
अपने तई स्वामी श्रौर प्रजा को अपना सेवक सममः 'कर , 
उनका स्वस्व हरण करने नीर श्ानन्द्‌ मननिमे ही श्रपने 
कतेज्य की इतिश्री सममे है । राज्ञा का काम तो पिताकी 
तरह परजा को पालना श्रौर उनकी समृद्धि बढ़ाना है ।» ` 

नेहरूजी लाख कँ पर कवि श्रौ श्चुषादक फा ` उक्त 
मत इतना स्ट रौर समीचीन दै, कि उसकी सत्यता से कभी 
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भी इनकार नही किया जा सकता । माल नही, नेहरूजी के 

तचिचार में राजा का कतव्य क्या है । 
इसी सिलसिले मेँ अनुवादक मदोदय ने महारज दिलीप 
कां उदाहरण देते हए ` लिखा दै-“ धन जमा करने फ लिये 
करं न तेतेथे) जो धन लेते थे, वे उसे अपने काम में न लाते 
थे; पर उसे परजां की मलाई मे खच कर देते ये! सूयं जिस 
तरह प्रथ्वी से रसल्ञेता है, पर उसे वृष्टि के रूप में हजार शुखं 
करके वापिस दे देता दै, उसी तरद वे भी करते थे.। + + + 
किये प्राक ! एसे राज्ञा आपकी नजरों मे कद कहँ नौर 
कितने है ! कितने राजां आजकल एक गुणा लेकर सदस गुणा 
प्रदान करते है १-कितने राजा पिता की तरह प्रजा-रूपी पुत्र का 
पालन-पोषण जौर किक करते है १ सच कहने मेँ भय नही, 
हमारे देशी राजानो से विदेशी रंगे लाख दज भले हैः 
श्रौरो फी अपेता ये अपनी प्रजा कां पालन ब्च्छाही करते 
है। प्रजासेजोतेतेहै उसे यदि सम्पूणं रूप से लौटा नदी 
देते, तोमी बहुत छुच.दमारी ही भलाई मे लगा देते है । जितनी, 
पक्र प्रजा की ये रखते है, उतनी हमारे भाई.राे नदी 
रखते । जितनी जल्दी दीन-दुखियों की पुकार ये- सुनते है, 
उतनी जल्दी हमारे भाई-राजे नदीं सुनते । देशी .राज्यों की प्रजां 
जब अत्याचारियों से पीडित दोती है, -बारस्वार पुकारी है 
शर्जियो-परअर्जियँ देती है पर हमारे भाद्यों के कानां पर जू 
नही रेगती । इस राज्य मे प उन वायसराय से-जिन के 
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सुकरायले मे सारे राजा भी कोद चीज्‌ नदही-पुकार कीजिए; 
फोरन सुनाई होगी । यद घात हमने सुनकर नही, वरम्‌ सवयं 
देखकर लिखी है 1» 

यदी बह वात है, जिस पर नेदख्जी का स्याल दै, कि 
“देशी राजाश्मों की खासी मिषटरी-पलीत की गई है 1 पर, उन्दने 
यह नहीं वत्तलाया, कि इसं मे श्रसत्यता क्या है † क्या यहं 
शच नदी दै, कि देशी रजे ओगरेज-सरकार फे समाने श्रपती 
प्रजा की पुकार नहीं शुनते ! श्रौर जव उनकी प्रजा अत्या 
चार सदते-सदहते $ उठती है, तव बाहसरय की ही शरण मे 
दौडी जाती दै ! भ्या यह सच नदी है, रि देशी रामे प्रजा की 
रिरे को ताक्त पर रख, रात-दिन श्रपनी ररेक्तियों मे मस्त 
रहते हँ ! क्या यह सच तदी है, कि कईं राजे वारो भासं 
विदेशों की हवा साया के है, कई पेरिस की परियों $ चरण- 
चुम्बन करते रहते है, क श्रकिंका के जङ्गलो मे बन्धे सैभाले 
धूमा के है. नौर ६ अपने कुत्तो श्नौर भोयो को ही सभा 
लने भें व्यस्त रहते है १ यदि नर्ही, तो फिर च्रलवारों मे 
नित्य दी उनके खिलाफ यह चिल्ल-पौँ क्यों मची रहती है १ अव 
रदी वाइसराय चेस्सफरोडं श्रौर मिरटर गोरले की प्रशंसा की 
बात । सो इस पर हमारा सो यदी निषेदन है कि थदिगण 
शतु मे भी हगे, तो, इन्सानियत के नाते, हमे उनकी प्रशंसा ही 
करली पड़गी । फिर आज ररंगरेखों के गणो की प्रशंसा, श्रकेले 
बावृ हरिदास वेय दी नही, सारौ दुनिया करती है। यदि 
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चेम्सोड ओर गोरले साद्व ने धावृू हरिदासजी की इत 
भलाई करदी, ओर वानर हरिदासजी ने, कृतज्ञता प्रकट करे के 
विचार से, उनकी प्रशंसा मे दो शब्द किख दिथे, तो इसमे 
नेदरूजी को क्या हानि पहुंच गद ! ्रालिर वे इन्सानियतत 
फे किंस क्रायदे से किंसी को कृतज्ञता प्रकट करने ॐ अधिकार 
से वंचित करना चाहते है १ चौर ताब्जुव की वान यह है, कि 
इस बीसवीं सदी के जमने मे, जव कि मनुष्य चात.वात्त भे 
स्वतन्त्रता चाहता है । वास्तव में, अपराधी तो थे वेम्सफोई श्नौर 
गोरले साद्व दी। न वे वाद हरिदास जी की प्रार्थना सुनते, न 
वेवावू हरिदास जी के दुःख-दद्‌ में शरीक्त दते, न वाव हरि 
दासजी को उनकी प्रशंसा करने का मोक्ता मिलता । अस्तु- 
राजनीति के विपय मे भवेदरि का मन्तव्य है- 


.^तत्याऽनृूता च पर्षा प्रियवादिन च 
हिसा दयालुरपि चापरा वदान्या ॥ 
नित्यव्यया प्रदरमित्यधनागमा चं 
वारागनेव सृपनीतिरनेकषूमा ॥ 


शर्थात्‌-राजनीति वेश्या की नाई अतेक-रूपिणी होती है । 
कहीं वह सत्यवादिनी ओर कदी सत्यवादिनी, कीं कटु 
मापिणौ श्नौर कदी प्रियभापिणी, कटी हिसा करते बाली श्नौर 
कीं दयालु, की लोभी श्नौर कटी उदार, कीं अप्यय करने 
चाली नौर कीं धन-संवय करने बाली होती है । 
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अच इस पर श्नुवादक महोदय की व्याख्या सुन लीजिए 

“रजा सदा एक नीति पर नहीं चलते । उनकी नीति वेश्या 

की तरह नेक रूप धारण करने वाली होती है । कीं राजा सत्य 
बोलता है, तो कहीं भिथ्या बोलता दै; कीं कठोर भाषण करता 
है, तो कीं मधुर भापण करता हैः कहीं निष्टुरता करता हैः तो 
कहीं दयालुता दिखाता दै; कदी लोभी का-सा व्यवहार करता दै, 
तो कटी उदारता दिखाता दै, कदं विना विचारे रधाधुन्ध खच 
करता दै, तो कीं संग्रह करता है ।" 

° राजाच्नों का काम एक नीति से चल भी नही सकता । कुट- 
नीति-बिना राज का काम चलना कठिन है नौर कूटनीति में 
केवल्‌ सत्य दया, उदारता प्रशृति सद्गुणो से कराम नहीं चल 
सकता । भक्रे-मौक्े पर रंग बदलना ही कूटनीति दै । राजञा अगर 
सदा दयालु-खमाव रहे तो उसे कोर न गिते । जव कोई उसकां 
भय दीन माने, तो वह्‌ किस तरह प्रजा की र्ता करे, किंस तरह 
दुष्ट का दलन करे श्रौर किस तरह शत्रुतो को परास्त करे ¶ 
राजा के अति दयालु हने मे भी बड़ी भारी हानि दै । नीति मे 
कदा है-;अति दयालु राजा, स्वभक्त ब्राह्मण, निलंज स्तर, 
दुटमति सहायक, प्रतिदूत सेवक, असावधान श्रधिकारी श्नौर 
काम न जानने बाला ये सब त्यागने-योग्य है ।» बिना उपद्रव 
किए को बडे-से-बड़े को नदीं मानता ! देखिए मन्य सर्पो को 
जते हः पर सपं को सा जाने वाले गरुड को नही पूजे; क्योकि 
सपं उपद्रवी है श्मौर गरुड उपद्रवी तर्ही | “गुलिस्तां? मेभी 
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लिखा है-“तीन चीजें तीन चीजों के चिना क्षायम नदीं रहती- 
दौलत विना सोदागरी के, इल्म बिना वहस फे ओर वादशाहत 
विना दहशत के 1» वहुत लिखने से क्या १ जो राजा वेश्या की 
तरह ्रतेक रूप वदलते है. उनका ही राज्य रहता मौर वदता 
है । हमारे वतमान राजा श्रेगरेज भी इसी तरह कौ नीति पर 
चलते है. कदी सत्य बोलते है श्नोर कहीं मिथ्या; कदं प्रतिन्ञा- 
पालने करते है, शनर कीं प्रतिज्ञा-मंग ।» 

इस वेश्या-रूपिणी राजनीतिके सिद्धान्त पर नेदरूजी जितना 
चाद क्रोश प्रकट करे, पर इसकी सत्यत। श्रौर महत्ता समी 
विद्वा्‌ स्वीकार करगे । राजनीति वास्तव मे सभ्यता के आवरण 
मे छिपी हई उद-कोटि की धूर्तता हैः परन्तु चतुर राजां को 
यही धूर्तता धम के रूप मे परह करनी पड़ती है । यदि वे देसा 
न करे, तो दुनियाँ मे कीं उनका ठिकाना ही न रहे । यथाथ म, 
वर्तमान संसार फे लिए, त्रिटिश-सरकार की राजनीति वंश्या- 
रूपिणी राजनीति का एक बहत दी सुन्दर उदाहरण है; श्नौर 
इसी वेश्या-हपिणी राजनीति फ सदारे श्राज त्रिटिशराज्य उत्कपे 
की चरस सीमा पर पैव गया दै । सारी इनियाँ इस वात को 
जानती श्रौर सानती है। यदि तेदरूजी की दृष्टि म, निटिश-सरकार 
का यद्‌ उदाहरण परशंसा-योग्य नदी है. तो न रदे । यदि किसी को 
सत्यता मेँ भी असत्यता दिखाई दे, तो क्या किया जाय { 

६->ेहरूजी का यह्‌ भय तो बिल्कुल ही काल्पनिक है, किं 
वैराग्य-शतक का थह अनुवाद्‌ पकर सव लोग वैरागी हो 
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जार्येगे। सच वात कहे मे क्या डर सैकड हिं षप से 
दिन्टुश्ोके घर-घर भे रामायण, महाभारत, सगवद्गीता, भागवत, 
मचरिवमानस अदि पवित्र भ्न्थो फा पराठ हताश्रा रदा है 
पर दस.पचास की तादाद मे भी राम-तच्मर्‌, शरृष्‌, शरन, 
भीम, सीप्यपितामह, तरादि उखन्च न हृए । ठव यहं त्राशा कैसे 
शी जा सकती है, 9 धैरग्य-शतक्र' कौ दोर हार प्रपियों क 
अल्यत् प्रचार ही से तेस करोड़ हिन्दू एकदम वैरागी शं 
जर्येगे { श्रसुवाद्के मदीदय भो इस वति फो भती भति 
सममे है, वे यह्‌ बाहे भी नही, कि घ्राप एकदम गोदी 
बधिकर अगत मे वले जावर श्र धूनी माकर वैद जा । 
इसलिये उन्दने भूमिश मे सषटता कह दिया दै ्रसेक पदे 
किख सननन इस धेपप्यशतक को रोज-रेञ या हते मेँ एक 
वार अवश्य देषा करं ताकि शस मिथ्या जगत्‌ की असारता को 
समे, विपय-वासनाश्रो को स्ये, परोपकार मेँ मन लगाव 
चौर अपनी श्रे कौ लम्बी सक्र का सामान करं अथवा 
परमातमा कौ निष्काम भक्ति कपे हए परमपद या मोच्रप्रि की 
चेष करं ¢ एव राप किस दसियत से इन पथित्र उदेश्य का 
विरोध कते की हित्मत कते है ! क्या विषयवासना को 
त्यागन।, परोपकार मे मन लगाना श्रौर ईश्वर की भक्ति कला 
` भी श्रापकी टि मे मतुप्यता का पतन कसते बाते कायै है ! 
चव रहा जाति की परन्तरता का सबा; सो महराज, 
भारतीय जाति परलोक फी चिन्ता फे कारण पराधीन भद! 
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उसकी पराधीनता का कारण चह हुश्रा कि, उने दिनों उसमे 
राप्रीयता कौ भावना रह्‌ ही नहीं गई थी, ओर प्रत्येक सम्भ्दाय 
या राजा अपने श्रास-पास के थोडे से भूभाग को ही ्रपना देश 
समभा श्रौर श्रपनी श्रेष्ठता वनाए रखने फे किये, दिन-रात 
अपने ही भादयों से युद्ध कसे मं व्यस्त रहता था । इतना होने 
पर भी, उसमे लोक-परलोक फे भाव सममने की क्षमता थी, 
इसलिये वह्‌ व तक जीवित है, रौर उसे जीवित र्ते मे 
निश्चय ही धराग्य-शतक' तथा 'नीति-शततक जैसे बहुमूल्य गन्धो 
ने चन्द्रोदय की मात्रा का काम फिया है । यदी कारण है. जिससे 
अनुवाद्कं महोदय उनके एक-एक शोक को लाख-लाख खपये का 
भतलाति है । 


७-(क) नेदरूजी कौ यह्‌ दील कोई क्रीमत नहीं रखती, 
कि इन शतकों का मूल्य वेदद्‌ जियादा दै, प्ल्येक भाषा के 
साहित्य मे ठेसी अगणित पुस्तके पाई आती है, जो अपने वेहद्‌ 
जियादा मूल्य फे कारण बदनाम की जा सकती है । बहत ही 
आसानी से एेसी पुस्तकों का एक विशाल सूचीपत्र तैयार किया 
जा सकता दै, जिनका मूल्य, क्या पृषठ-संख्या, क्या चिन-संस्या, 
क्या जिल्दबन्दी श्रौर स्यां छपाई-सफादईं के लिहाज से, इन 
शातकों की अपेतता वेहद्‌ जियादा है । दूर जाने की वात नही, 
हिन्दी-भापा फे साहित्य मे दी पेसी सेकड़ पुस्तके बियमान है । 
प्रमाण लीनिथे-- 
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अतः तुलना करते के वाद यही कहना पडता दै, कि उपरोक्तः 
 िन्दी-्ेगरेकी पुस्तकों के सामने “शतक.तच्रयः का मू्य कम 
ही है । क्तागरज, छपाई-सफारं श्रौर वाईडिग के तिदाज से भी 
शतक-त्रय उपरोक्त पुस्तकों से बदे-चदे है । जव श्रौर लोग, 
 शत्तक-नेय से छोटी श्रौर श्नचि पुस्तकों का मूल्य भी कस कर 
रखते है, तव वावृ हरिदास जी से दी क्यों कहा जाता दै, कि 
आपके शतक-जय का मूल्य बेहद ज्यादा है । यदिवात कटी जाय, 
तो उसका कु मतलब भी होना चादिये । यह नदी, कि माल तो 
परखा नदी. रौर दाम सुनकर लगे चकराने 1 फिर यह भी तो 
सोचना चािए, कि इसी मूल्य के चनन्द्र कितने सर्च दै । कषठिय 
तो बतला दै, श्रादस्ट का पारिभमिक, व्लाकों का चाज, कागज 
प्रोर छपा-वैधाई का खच, विह्ञापनों के निलः वीस प्रकार के 
कमीशन, ` पूःी का व्याज, क्चारियों के वेतन रौरं न जाने 
क्या-क्या । एक -वात श्रौर । वैधजी ने शतक.्य का जैसा 
श्रनुवाद्‌ कियो है. वैसा नेदरूजी जरा कर तो देखे, मलस हो 
जायगो, किं कितने परिश्रम का कायं है। यदि संसृत, हिन्दी 
उद्‌, ंगरेजी आदि के सौ-दो-सौ अन्धो के पने उलटते-युलटते 
जी न थक जायः ती किए । 
ख->ेहरूजी अपना जजमेरुट ज्ििखते-लिखते अन्त मे इन 
शतको को बड़ी समभादारी से दर्ड देते है-“इस समय ये गलत 
रस्तेपर ले जनि की कोशिश करते हँ । हम यद सलाट्‌ नदीं 
दे सकते, कि हमारे बच्चे. जिन पर देशोद्धार का भार दै, इन्दे 
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पदे" ।» मालुम नदी, नेदरूजौ को क्रिसने अज बना दिया है, जो 
वे हिन्दी-अन्थों को इस प्रकार की सजा देने के लिये तत्पर हो उठे 
है । ज्वल तो च्रलुधादकजी ने इन ग्रन्थों का श्नुवाद्‌, वचो के 
लिये नदी, जज महोदय जैसे बृद्धो के लिएही किया दै दोयम, 
यदि बच्चे भी इन्दं पदृ, तो क्या हानि है १ च्या ये उन्हे कुमागे 
पर ले जा्येगे १ यदि धों को नीति च्चौर व्याग का उपदेश दिया ` 
जाय, तो क्या वे मनुष्य बनते के बजाय पशु बन जार्येगे ? मालूम 
नही नेहरूजी नीति श्चौर त्याग की वातो से क्यों इतना चिदते 
है १ यह पला दी अवसर है, जव हमने नीति श्रौर त्याग का 
वेसा तकं-शून्य बिरोध देखा दै । परन्तु हम जानते द किं अभी 
भारतम सौगे-सौ दी ्रादमी पेसे है जो एसे उपदेशों को 
मनुष्य-जीवेन के लिए उपयोगी ही नही, अत्यन्त श्रावश्यक भी 
समते है; क्योकि बिना इनके समावेश ॐ मलुष्य-जीवन खोखला 
श्नोर अपरिपक्त रहता है । हमारे पाठक कृपाकर बतला, कि वे 
निम्न-जिखित उपदेशों को कैसा सममति है, जौर यदि उनके बालक 
इन उपदेशों को ग्रहण कर लेंगे, तो उन्हे क्या हानि पैचेगी । 
( १) 
“यदा किम्निज््ोऽहं दिप इव मदान्ध; " सममव, 
तदा .सरवजञोऽस्मीत्यमवदवलिपनं मम मनः| 
यदा न्विकरिचि्वुधजनसक्नाशादवगतं, 
` ` तदा मूसोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत; ॥» 
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चर्थात्‌-“जव मँ बुधं थोदा-सा जानता था तव रै, 
मवोन्मत् ह्यथी की तरह, धमण्ड से अन्धा हो कर, अपने तई 
सव्वज्ञ समभता था । लेक्रिन व्योही मेने विद्रानों की संगति 
से ङ जाना रौर सीखा, त्योही सुमे मालूम दोगया, कि मे 
गो निरा मूखं ह! उस समय मेरा मद्‌ स्वर की तरद्‌ उतरगया ।१ 


कहावत है--“ल्प विदो महागर्वी ५ थोड़ी विया वाला 
चड़ा अभिमानी होता है । ्रत्पज्ञ, अपने सिवा, सारे संसार को 
मूख समता है । जव तक वह्‌ विद्वानों की सुदतत नदीं कसता-- 
अनेक प्रकार ॐ अन्था को नदीं देखता, तव तक वह्‌ अपने तद 
सर्वज्ञ समभा है श्नौर उतनी-सी विद्या ॐ घमरुड से मतवाला 
रहता है, लेकिन ज्योही बह परिडितों की संगहि करता दै, उनसे 
ङु सीखता है, उसकी आंखे खुल जाती ह--उसका सारा नशा 
किरकिरा हो जाता है-- उसका मद्-व्वर फौरन्‌ उतर जाता है । 


अल्पज्ञ की दशा कूपमण्डक-की-सी होती ह । ए का भड्क 
सदा कए मे रहता है भौर छट ॐे सिवा श्रौ किसी जलाशय 
को नही देखता । उसदशा में, बह उस कुए को ही सवश्रठ जलाशच 
समभता है लेकिन जव वह्‌ सरोवरो, नदियों अथवा सागर को 
देखता है तव उसकी श्ल खुल जाती है । इसी तरद जो 
सतोग थोड़ा-सा इतम रखते दैः अनेक विषयों से अनजान रहते 
है, बे अपने साधारण ज्ञान को दी सवेशरष्ठ समकर है ओर उस 
प्र अभिमान करे है, किन्तु जव बे विद्धानां की संगति से उ 
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प्मौर देखते रौर जानते है, तव उनको होश होता है, तव बे 
सममत्ते है किं हम तो कुठ भी नीं जानते ( नीति 
शातक प्रष्ठ २२)। 

कहने की च्ावश्यकता नदी, कि उक्त उपदेश विदार्थियों के 
लिये कितना लाभदायक हो सकता है। 

(२) 

जो लोग सोच.चिचार कर काम नहीं कसते, उनके लिये 

निम्नलिखित उपदेश कितना मार्मिक दो सकता दै- 


“शिरः शार्व सर्यात्ताि भिरसस्तत्त्िगिथर, 
महधराुतुङगादवनिमवनेशवापि जलधिम्‌ । 
अधोऽधोगंगेय पदमुपगता तोकमथवा, 
विवेकम्रष्टानां भवाति वरितिपातः श्रतमुखः ॥” 

अथोत्‌-“ंगा पहले सरग से शिव फे मस्तक पर गिरी, 
उनके मस्तक से हिमालय पवत पर गिरी वह्यं से एरथ्वी पर गिरी, 
ओर पृध्वी से बहती-बहती समुद्र मे जा गिरी । इस तरह ऊपर 
से नीचे गिरना आरम्भ होने पर, गंगा नीचे-ही-तीचे गिरी 
र स्वल्प होती गै । गगा-की-सी ही दशा उन लोभो की होती 
दै जो विवेक-भष्ट हो जाते दैः उनका सी अधःपतन गंगा की ही 
तरह सौ-सौ तरद होता है ।» 
` गंगा-जैसी पतितमपावनी रनदी, अमिमान के कारणःविष्णु- 
चरं मे लोप हुदै । वँ से शिव के मस्तक प्र गिरी । वर्ह से 
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भी हिमालय की चोटी पर श्रा । हिमालय कौ चोटी से प्रथ्वी 
पर राई । पीले हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रभृति स्थानां मे वहती- 
बहती समुद्र मे जा गिरी । जो गंगा एक दित सर्वत्र स्थान- 

. स्वगेमे थी, वही ज्ञान-माग से भरष्ट होने के कारण, वार-वार 
नीचे दी गिरती-शिरती, स्र से नीचे स्थान समुद्र मे जा गिरी 
वहां पर्हूव कर उसका असिित्व ही लोप हो गया-नाम ही 
मिट गया । इतना अधःपतन क्यों हा १ केवल विवेक-विचार- 
शक्तिसेकामनलेनेयाविवेकफेखोदेने से! जो संसारी लोग 
विवेक या विचारशक्ति-से काम नदीं लेते, जो कत्तैन्याकसेन्य 
का विचार खो वैठते है, उनकी मी दशा गंगा-कीमसी होती दै। 
उन पर नाना प्रकार की विपत्तियँ पड़ती हैँ । जिस तरद एक 
वार अधःपतन आरस्भ होकर गंगा फिर ञंची न उठ सकी; 
उसी तरह मे भी जब नीचे गिरने लगते है, तव सचे नदीं उठते 
पौर एकं दिनि भिश्च मेदी भिल्ल जाते है। सारांश यह, किं 
विचार-शक्ि दी हमारी सी रक्षिका शौर मागं प्दशिका दै । 
जो लोग भ्रवयेक बुरे जौर भले काम मे इसकी सलाह नहीं 
सेते अथवा इसका कहना नदीं मानते, उनकी दुगति निश्चय दी 
होती है । ( नीति-शतक) पृष्ठ २७) 

(३) 


"ाहितयततेगीतकलाविहीनः 


ताक्नायशु; पएुच्छविपरु्हानः । 
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तरसं न॒ छादक्रपिं जीवमान- 
स्तद्धायधेयं प्रम पशूनाम्‌ ॥" 


अरथात्‌-“लो भलुष्य साहित्य श्रौर संगीत-कला से 
विहीन है थानी जो साहित्य च्रौर संगीत-शाख् का चरा भी 
ज्ञान नहीं रखता य। इनमे अलुराग नदौ रखता, वहं विना 
प श्नीर सींग का साक्ञात्‌ पशु है । वहं घास नदीं लाता चनौर 
जीता ह यद्‌ इतर पशुश्मों का परम सौमाग्य है 1" 


जो मलुष्य कान्य, अलङ्कार श्रौर न्याय प्रश्ति का ज्ञान 
नहीं रता-इनसे अनुराग नहीं रखता, गान-बिद्या मेँ रुचि 
नहीं रखता, उसका म्म नदीं जानता, वह मनुष्य होने पर 
भी मनुष्य नहीं; किन्तु विना दुम ओौर सीग का जानवर दै । बह 
घास नदी चाता श्नौर जीता दै, यह अन्य पशुश्रों का सौमामग्य 
है प्रगर वह्‌ भी कीं घास खाता होता, तो वेचारे पशुश्नों को 
श्रपना पेट भरना कठिन हो जाता-वेचारे घास-विना भूखों 
मर जाते । ( नीतिशतक; प्रष्ठ ३४ ) 


जो लोग लक्तित कलाश्नों से देष रखते है, उनके प्रति कितना 
तीत्र यद्य है । | ि 


(४) 


श्रव मलुष्य की श्रपूरता परं भद्रि का धार्मिक 
व्यङ्य देलिए-- ' 
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“येष न विधान तपो न दानं, ज्ञानं न शालिं न गो न परमः। 
ते सर्त्वलोके मुषि भारमूता, मनुष्यस्य मृगाश्रानि ॥* 





चर्थात्‌-“जिन्दोने न विद्या पदीदै, न तपदी किया हे, 
नदान ही पियादहै, नज्ञान दी उपार्जन किया है, न सरि 
का-सा श्राचरण ही किया है, न गुण ही सीखा दहै, न धसं का 
छनुषठान दी किया है-बे इसं लोक में दथा प्रथ्वरी का बोरा. 
बदाने बाले, मनुष्य के रूपमे रगो की तरद पश है ।" 


जिन्होनि न्याय, नीति, वेदान्त आदि शालो का अध्ययन नदी 
करिया है, जिन्न मधुसूदन की भक्ति नही की है, जिन्दोने 
समाधि लगां कर मङ्कन्द के चरण-कमलो का ध्यान नदी 
किया है, जिन्दोने सत्पा्नों को दान नदीं दिया है, जिन्दोने 
गररीव चौर मुहताजों के कष्ट निवारण नहीं किए है, जिन्दोने 
शाख्रीय श्नौर लोकिक ज्ञानं सम्पादन नहीं किया है, जिन्दोने 
कतव्य श्नौर अ्रकरव्य कां ज्ञान लाय नदी किया दै, जिन्हे 
भले आआादमियों का-सा आचरण नदी किया दै, जिन्दोने शीलत्रत 
धारण नहीं किया है, जिन्दने गुणों का उपाजन नदी किया है 
जिन्दोने घम-कार्य नहीं किए है-उन्दोने इस दुनिया म, दथा 
थ्वी का मार बदाने के लिये, पशं की तरह अजन्म लिया है। 
बे सूरत-शकल या आङृति से मयुष्य है, पर वास्तव मे पशु है । 
( नीतिशतक; प्रष्ठ ४०-४१) 
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बिद्या की महत्ता के चिवयमें मृ हरि ने का दै- 
“विदा नाम नरस्य स्पमधिक, प्रच्छवरुप्तं धनं | 
पिधा भोगकरी यशः सुसकररा, षा गुरूणां गुरः ॥ 
ववा बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतं । 
विधा राजल पाजेता न हि धनं, विचाविर्हानः पशु; ॥" 
अरथात्‌-“बिदया मनुष्य का सा रूप श्रौर छिपा इतरा 
धन है; विघा मनुष्य को भोग, सुख श्नौर यश की देने वाली है; 
विया गुरुं की सी र है; परदेश मे विद्या दी बन्धु का काम 
करती है; विद्या दी परस देवता है; राजानो मे विद्या का ही मान 
दै, धन का नदीं । जिसमे विद्या नदी, वह पशु के समान है ॥ 


निस्सन्देह, विद्या मदुष्य का सर्वोपरि रूप है । विद्या कूपों 
को भी रूपवान करने बाली है । मनुष्य कैसा दी खूचसूरत चनौर 
नौजवान क्यों न दो, पर विद्या-विना उसकी खूबसूरती पलाश 
के एल की तरह वृथा श्मौर निकम्मी है । विद्या मनुष्य का गुप्त 
धन है । उसे चोर चुरा नहीं सकते, डाकू लूट नहीं सकते, राजा 
छीन नदी सकता, माईै-वन्धु चनौर कुटुम्बी वदा नहीं सकते। 
बिद्या से विनय की, विनय से सुपात्रता की च्रौर सुपात्रता से 
धन कीप्रप्चि होती है। धन को उत्तम कार्यो मे लगाने श्नौर 
सत्पात्रं को देने से धमं की प्राप्ति होती है । निस्सन्देहं वि्या--धन, 
धम, सुख श्रौर सुयश की देने वाली है । इसमे यद वड़ा भारी 
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गुणदै कि यद महानीच को भी राज्ञा तक पर्हुचाकर, उसे 
धन श्रौर सान से परिपूणं कर देतीं है । ( नीति-शतक प्र ६६) 
( ६ ) 
सत्संगति के गुणों कावणेन भी देखने-योग्य दै- 
“जाड्यं धियो हराति, तिञ्चाति व्रात सत्य, 
मानोन्नतिं दिशति, पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयाति दिज्ल, तनोति कर्षि, 
तत्तगति; कथय, क्षि न करोति पराम्‌ 2 
अथात्‌-“सस्संगति वुद्धि की जडता को हर्ती है, वाणी मे 
सत्य सीचती दै, सन्मान की वृद्धि करती है, पापों को दूर करती 
है, चित्त को प्रसन्न करती है श्रौर दशो दिशां मे कीरति को 
फेलाती है । कदो, सत्संगति सनुष्य मे बया नहीं करती ११ 
इसका .खुलासा अथं यह है, किं सरसंगति से वुद्धिकी 
मन्दता नाश होती है, बुद्धि सीत्र होती है, सत्य बोलते मेँ अनुराग 
होता है, सम्भान वदता है, पाप नाशं होते है चित्त प्रसन्न 
रहता है चौर दर तरफ़ सुयश फलता है । एेसी कोड वात दी 
नही, जो सत्संगति से न हो । ( नीति-शतकः पृष्ठ ६२) 
युद्ध या विह किंस से करना चादि । इस विषय को 
महरि ने कितने सुन्दर उदादरण-दरा समाया दै-- 
“तेतयन्येऽपि वुहस्तिभमृतयः समाधिता; पचपा- 
सतान््रतयेष विशेपिकमरूवी राहुनं वेरायतते ॥ 
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द्वावेव भ्रतते दिनेधरित्ा्रारोश्रौ मारो 
भ्रातः पर्वीशि पश्य दानवपतिः शीपविरोपङ्कितः ॥ 


शर्थात-“आकाश से ब्रहस्पति प्रगति श्नौर भी पाँच" वरह 
ष्ठ है, पर श्रसाधारण पराक्रम दिखाने फी इच्छा रखने वाला 
राह इन ग्रह से परैर नही करता । यथपि दानवपति का सिर मात्र 
अवरोप रह्‌ या दै, तोभी यह्‌ चरमावस्या च्रौर पूर्णिमा को 
दिनेश्वर-सूयं श्नौर निशानाथ- चन्द्रमा को दी असता है ।" 


इसका .खुलासा मतलव यह है--महापुरुपों का स्वमाब 
होता है, कि वे छोटे से वैर-भाव नहीं करते; क्योकि छोय से 
जीतने मे नेकनामी नदीं मिलती, पर हार जने मेँ वदनामी दती 
दै-ोरों से जीतने मे मी हार च्रौर दारने में मी हार 1 महा- 
पुरुष, इसीिये, श्चपने समान या अधिक्‌ बलवालों से दी 
युद्ध करते है । 


कदा भी है- 
“शनिवल जान कलि नह, कहुँ वैर-विपाद । 
जति क्रु शोमा नही, हारे रिन्दावाद्‌ ॥ 
के समसो के अधिक सो, लसय कारये बाद | 
हारे जति होत है, दोउ मपि सवाद्‌ ॥५ 
( नीति-शतकः प्रष्ठ १७१) 
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तेजस्वी पुरुप कभी पमान नदीं सह सकते; क्यांकि-- 
“यदचेतनोऽपि परदेःलु्टः प्र्जलति सवितुरिनकातः। 
तत्तेजस्वा पुरुप; प्रकाशत कथं सहते 


रथात्‌--“जव चेतना-रहित सूरयकान्त-मणि भी सूय-किर्ण- 
रूप पैरों के लगने से जल उठती है, तव चेतना-सदित तेजसी 
पुरुष पर-का किया अपमान कैसे सह सक्ते हँ १ 
सूर्यकान्त सणि येजान चीज है, पर यह भी सूये के किरण 
रूपी वैरो के लगने से, अपने तई अ्रपमानित समम कर, मारे 
कोध के, जल उढती दैः तव जांनदार तेजखी पुरुप दूसरों के 
किए पमान को केसे सह सक्ते है १ श्रथात्‌ नदी सदं 
सकते । मानि्योको अपमान से क्रोध आए विना नहीं रहं सकता । 
उन्हें पमान मृल्यु-यन्त्रणा से भी अधिक भयङ्कर यन्त्रणादायक 
बोध शेता है । चन्दन का सभाव शीतल है, पर पिसने से 
उसमे भी आग निकल आती दै । ( नीति शतक; पृरष्ट १७ ) 
(£ 
रव खरा प्रश्नोत्तर के रूप मे छु श्रमूल्य उपदेश लीजिए- 
“को लामो गुाशैसङ्गमः किमतुलं क्नेतरः सद्यिः 
` का हानिः समयच्युिर्िपूर॒ता ऋऋ धर्मत्ते रतिः । 
कः शरो विजितेन्दियः प्रियतमा कानुत्रता किं धनं 
तरवा क्ति सुखमभवासयमनं राच्यं किमाज्नाप्लम्‌ ॥ 


‰ भत्रेहरिकृत # 
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शर्थात्‌--' लाम क्या है १ गुशियों की संगति। दुःखः 
क्या है! मूर्खो का संसग । हानि क्या है ! समय पर चूकना । 
निपुता क्या दै १ धमातुराग । शूर कौन दै १ इन्द्रिय-बिजयी । 
खी कैसी अच्छी ३! जो अनुकूल श्रौर पतित्रता हो । धन 
स्याह? वि्या। छख क्याहै!१ प्रवास मेन रहना। रज्य 
द्या हे ! श्रपनी चान्ना का चलना ।" ( नीति-शतक; पर ४५२) । 
( १० ) 
विद्यनों ओर धनवानों की ्रसलियत क्या है, श्चौर उन से 
संसार फो कौन-सी विशेप हानि पर्वती है; इस निपय मे 
भवहरि का मत सुनने-थोग्य है । 
“भ्वोद्धारो मत्तरयस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
त्रनोधो पहताश्वान्ये जीरमेगे सुभापितम्‌ ॥* 


अर्थात्‌-“जो विद्धान्‌ है, वे दां से भरे हृए है, जो धनवान्‌ 
है, उन को पने धन का गर्व है; इनके सिवा जो श्नौर लोग है 
वे ्रज्ञानी है; इसलिये विद्त्तापूणं विचार, सन्दरयुन्दर सार 
गभिंत निबन्ध या उत्तम काव्य शरीर मेँ दही नाश हो जाते द 

इसका स्पष्ट च्रभिप्राय यह दै--“जो विद्धान्‌ है, परिडतं ह, 
जिन्हे अच्छे-वुरे का ज्ञान या तमीजर है, बे तो अपनी विद्ठत्ता फे 
अभिमान से मतबले हो रदे है, वे दूसरों के उत्तम-से"उत्तम 
कामों मे चिन्दरन्वेपण करते या नुक्गताचीनी करने मे दी श्नपना 
पारिडित्य सममे है; अतः ठेसो से कु कहने मे लाभ की रा 


ये 
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भी सम्भाषना नहीं । दूसरे प्रकार के लोग जो धनी है, बे अपने 
न फे गवे से भूले हए ह । उन्हे धन.मद्‌ के कारण दुख सूता 
दी न्दी, उन्हें किसीसे वाते कराया किसी की सुनला ही 
पसन्द नही; अतः उनसे भी शु लाभ नहीं । अन रहै तीसरे 
भकार # लोग वे नितान्त मूख या श्रलञानी है; उन गवाय मे 
अच्छे-चुरे की तमीज नदी, अतः उनसे छुं कहने या श्रपनी 
ति िखाने-सुनाने फो दिल नदी चाहता; इसलिये हमारे भ 
से निकल सकने वाले उत्तमोत्तम विचार, निवन्ध, कान्य था 
सभापित्, संसार के सामने न श्राकर, हमारे शरीर भे ही चष्ट हृए 
जाते है. हमारा परिश्रम व्यथं जाता है रौर संसार हमारे कामां 
के देखने श्रौर लामान्वित होने से वञ्चित रहता है ।५ 
( वैराश्यशतकः; पृष्ठ २-३ ) 
( १९१ ) 
मनुष्य-जीवन वास्तव मे किंतना सोखला है. इस विपय में 
भतहरि कहते है-- 
“न संसारो चरितमनुपश्यामि कुशल 
विपाकः पुरयानां जनयति भयं मे पिमृर॒तः | 
भहाद्धेः पुरयधेशेरपाररहतिाश्च विषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनाभेव दतुं विपा्ेखाम ॥* 
अ्थात्‌-'“सुभे संसारी कामों मे जरा भी सुख नीं दीखता । 
मेरी राय में तो पुख्यफल भी भयदायक दी है । इसके सिवा, 


क भवहरिङृत # 
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बहुत से अच्छे-खच्छ पुण्यकर्म करने से जो विषयसुखं के 
सामान प्रप्र किये श्नौर चिरकाल तक भोगे गए है वे भी 
विपय-सुख चाहते वालों को, अन्त समय मे, दुःखों के ही कारण 
होते है | | 

मतलव यह्‌, इस जीवन मे सुख कालेश भी नदी है। 
जिनके पास ्रकषय लदमी. धन-दौलत, गाद़ी-घोडे, मोटर, नौकर 
चाकर, रथ-पालकी प्रशृति समी सुख ॐ सामानं मौजूद ह 
राजा मी जिनकी बात फो र्त नहीं सकता, जिनके इशारो से 
दी लोगों का भला या बुरा हो सकता है, एेसे सर्व.सुख-सम्पतर 
लोग मी, चाहे उपर से सुखी दीखते हों पर, बास्तव मे सलौ 
तदी दैः भीतर-दी.मीतर उन्हे भी धुन खाये जाता हः किसी न 
किसी दुःख से वे जजेरित हए जते है । (वैराग्य-शतक) पष्ठ ५.६) 

भृ हरि का यह्‌ मत इतना समीचीन दै, कर उस पर किसी 
फे दो मत दो दी नहीं सक्ते। 


५.२ ॥ 


ष्णा कितनी प्रबल है ओर उसके चक्षर मे पड़ कर मनुष्य 
अपने हाथों अपनी कैसी दुगेति करता है, इसका चित्र मृरि ने 
बहत ही सीधे पर मार्मिक ठग से खीचा है  देसिये- 


(शूनं द्मनेकदुशविषमं परां न किभ्िकलं, ` 
त्यक्ता जातिकूलागिमानमुातते तेवा कता निष्फला । 
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भुक्त माननिविितं परश्हेाशंकया काकवत 
दुमौिपापकमौमिरते नाद्यापि सेतुष्यापि ॥४ 


अथात्‌“ अनेक दुरमेम श्रौर कठिन स्थानों मे डोलता 
फिरा' पर डु भी नतीजा न निकला । मेनिं अपनी जाति श्रौर 
अपने डुल का अभिमान त्याग कर. पराई चाकरी भी की; प्र 
उससे भी ङु न मिला । शेष मे, मै कण्वे की तरह डरता हृ्रा 
ओर अपमान सहता हुश्ा, पराये घरों के इकडे मी खाता फिरा ! 
है पाप कमं कराते वाली शौर कुमतिदायिनी वृष्णो ! क्या तुमे 
इतने पर भी सन्तोष नहीं हा १ 


तापय यह्‌, कि धन के लालच मे, मेँ अपना देश ओर घर 
द्वार छोड कर पेसे-रेसे स्थानों मे गया, जहो मसुष्य बड़ी कठिनाई 


` से पुव सकते है; पर वह जाने पर भी सुमे एक पाई न मिली । 


र १ 


नि श्रपते द्विजते या ऊंची जाति के अभिमान को त्याग कर 
पराई नौकरी भी की चौर मालिक ने जो-जो नीच कमे कराये 
यही किये, लेकिन उससे भी सुमे धन न मिला । शेष मे, मै मान- 
अपमान को छप्पर पर रख कर, बिना बुलाये ही लोगों के घ्र 
गया च्मौर क्वे की तरह उरते-उरते खाता रहा । भुमे इन सब 
कामँ से बड़ी ठेस लगी । मैने अनेक प्रकार रे कष्ट उठाए मान 
खोया, लोगों फे कुबचन सहे, पर फिर भी मेरी कामना सिद्ध न 
इद । इसशिये -कम्बरख्त ठृष्णा ! भँ दुमे पूता ह कि इतने 


भटेहरि 
च कतं # 
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ङ्ुकमं करा कर भी, तुभे सन्तोष हृ्ना या नदीं १ (चैराग्यःशातक; 
पृष्ठ १६-१७) 


आशा भी मचुष्य को क्या-क्या नाच नचाती है ! 
“खलोल्लापाः सोढाः कथमि तदाराषनपर- 
निग्रह्यान्तवीष्यं हतितमतिशून्येन मनत्ना । 
कृतधित्तस्तम्भः प्रहपितधियामजलिरपि; 
तमार मोरो किमपरमतो नक्तयाि माम्‌ ॥" 


शर्थात्‌-“ने दुष की सेवा करते हए उनकी तानेजनी चौर 
टरवाजी सदी, भीतर के टुःख से च्राए हुए अओँसू रोके, शौर 
उद्वि चित्त से उनके सामने हसता रहा । उन हसने वालों 
के सामने चित्त को स्थिर करके, हाथ भी जोड । हे भूटी ्राशा ! 
क्या अभी श्रौर भी नाच नचाएगी 


भाव यह, कि मैने नीचो की नौकरी करली । उनकी सेवा 
करते हुए भने उन दुष्टों के अ्रवाजे-तवाञ्े गाली-गलौज शौर 
दिल्लगी सभी ङु वरदाश्त की । उनके वाग्वाणों से मेरे कलेजे मेँ 
छेद हो जाते थे रौर हृदय रोने लगता, था। उसके कारण से 
जो मू आते थे, उन्हें म रोक लेता था । भीतर से मेरा दिल 
एक म मुकं गया था; पर फिर भी मै उनके" सामने दसा 
करता शौर को को दबा कर श्मौर चिश्त को स्थिर श्नौर शान्त 
करके उन, मसख्रों को मेने हाथ भी ` जोढेः पर फिर भीं उनसे 
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युम इषे न मिला ! हे चाशा ! निष्फला श्राशा ! इतने नाच 
तो नचाए, अव चौर तेरे दिल में क्या है ! ( वैराग्य शतक; 
पृष्ठ १८-१६) | 
( % ) 

कृष्णा कभी वृद्धा नहीं होती, सदा तरुणी वनी रहती हैजौर 
मनुष्य को शान्ति से नदीं वैठते देती । इसलिये भटहरि ने 
कदा है- 

श्भोगा ने भुक्ता वयमेव मुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । 

करालो न यातो वयमेव यातासतृष्णा न जीरं वयमेव जाः ॥ 


अथांत्‌-“विषयों को हमने नदीं मोगा, किन्तु विप्यो ने ही 
हमारा भुगतान कर दिया; हमने तप को तदी तपा, किन्तु विपयों 
ने इमे ही तपा डाला । काल का खात्मा न हरा, किन्तु हमारा दी 
स्रात्मा हो चला । रृष्णा का बुदापा न राया, किन्तु हमारा ही 
बुदापा रा गया ! 
सतलव यह, फं हसने बहुतःङ् भोग भोगे, पर भोगों का 
न्तन श्राया; हा; हमारा अन्त मा गया । कालं या समय का 
अन्त न श्राया, किन्तु हमारा अन्त आगया--हमारी उग्र पूरी 
दो चली! हमे जो धर्म-काये करनेथे, वह दम न कर सके 
हमने तप तो नदी तपा, किन्तु संसारी तापं ने हमारे तई तपा 
` डल्ञा-संसार फे जालो भ फस कर, हम दी शोकं तापों से तप 
, गष । हमारा चन्त श्रा परहा, हम निवल चनौर बृढ हो 


# भठृहरिङरत # 
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शण; पर ठृष्णा वृद श्रौर कमजोर न हुई-हमे संसार से 
विरक्तिमे हृद 
ठेसी दी वात उस्ताद "जोक ने कदी दै- 


“दुनिया से जक { रिरतिये उल्फ़ृत को तोड़ दे । 
जिस सर करा है यह वाल, उती सर में जोड दे ॥ 
पर जोकृ नछोडेगा, इध र्ध जल को। 
यह परि ज, गर तुक बाहे तो छोड दे ॥" 
( वैराग्य-रातक; प्रष्ठ ३६ ) 
“'वलिभि्ुखमाकान्तं पलितरकितं शिरः । 
गात्राशि शिथिलायन्ते त्ष्णैक्रा तरुखायते ॥" 


चर्थात्‌-“चेहरे पर मुर्यियाँ पड़ गई, सिर फे वाल पक 
कर सफ़्द्‌ हो गए, सारे अङ्क दीले हो गए-पर तृष्णा तो तरुण 
दती जाती है! 


.खुलासा यद्‌, कि बुदापा आ गया है; क्योकि चेहरे का 
चमद़ा सुकड़ गया है, मुरियाँ पड़ गई है, रंग-र्प हवां हो गया 
दे, हदाथ-पैर आदि चङ्ग शिथिल या टले हो गए है, किसी काम 
की सामथ्ये नदी रही दै । शरीर की तो यह दशा हो गङ पर 
चृष्णा का न तो बुदापा च्राय।, न बल घटा, वह तो उल्टी ते 
हो रदी है । हमारे शरीर का बुदापा ॐ! गया, पर ठृष्णा की तो 


जवानी चद्‌ रही है| हि 
। ( वेराग्यनशतक; ए ४३) 
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( १५ ) 
यद मनुष्य दप्णा को स्याग कर, श्रात्म-चिन्तन म मयर हो 
जाय) तो उसे किसी चस्तु का श्भावर घ्रस्त ही न करते पे । इस 
विपच को लेकर भक्टरि कहते दहै- 
“रेषां चेतति प्रतिदिवसमाराध्य बहू हा, 
प्रलादं क नेन विशाति ददयवलेश्कलितम्‌ । 
भरसे त्रय्यन्त; स्ववमुदितचिन्तामाशेगुरो, 
विमुक्तः स्कल्यः क्रिमभिलावैतं पुष्यात न ते ॥ 
श्र्थान-“दे मलिन मन! नू पराये दिल को प्रसम्न करने 
मे किस लिरलगा रहता द यदित्‌ वृष्णा को छोड़ कर 
सन्ताप करल, श्रपने में दी सन्तुष्ट रदे, तो तू सयं चिन्तामणि- 
रूप दो जाय । फिर तेरी कौनसी इच्या पूरी न दो १ 


वास्तव मे, मन दी सव कामों का कत्ता दै । सभी इन्द्रियो मन 
फे ही श्रधीनश्रौर मनकी ही अनुगामिनी है मन दही वन्धन 
 श्रौर मोक्तका कारण ह । मनुष्य मन से ही पापपुर्य श्रौर 
टुःख-सुख प्रथृति का भागी होता है । मन हीः मरुप्य को 
बुरा-भला, साधु-साधु सवर छदं चना देता दै । मन की वृत्ति 
सुधरने से ही, मन के वासना-दीन होने से दी, सव कु त्यागने 
से दी, वह श्नात्म-साक्ता्ार फे योग्य हो जाता है; इसीलिये फो 
जानी पुरुप मन को सम्बोधन करके कहता दै- 


“श्रे मन ! तू स्वयं तो मलिन श्रौर दुःख के भारसे दवा 
¦ ह्यहः फिर तृ श्रौरो के दिल खुश करने की इतनी कोशिशं 
, च्या करता दै, क्यों त्राते उढाता है, क्यों मान खोता दै ओौर 
क्यों श्रपमान सता है ? इससे .तुमे श्या लाम दोग ?.मेरी त्रात 
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माने, तोत्‌इच्छाको त्यागदे, किसी भी चीज की इच्छा मत 
रख; तव तुमे शान्ति मिलेगी-परमानन्द की प्राप्ति होगी । जव 
तू चिन्तामणि की भाँति सखच्छं हो जायगा, जव त श्रपने खरूप 
को पहचान जायगा; तब तुमे श्रात्म-सात्तात्कार दो जायगा, तू 
बहा के प्रेम मे लीन हो जायगा, हष-विपाद ओौर शोक-मौह तेर 
पास न च्रा्ेगे, अष्ट-सिद्धि चौर नवनिद्धि तेरे सामने दाथ वधि 
खड़ी रहेगी । उस समय तेरी कोई ्रभिलापा पूरी हए विना 
बाक्ती न रहेगी । इसीलिये कहता हू, किं त्‌ दूसरों को राजी 
कथने की अरपेक्ता पने तई ही राजी कर, इससे तुभे निश्चय दी 
उसकी प्रापि होगी, जिसके समान चरिलोकी मे चौर्‌ कोर नहीं है । 
( वैराग्यशतकः; प्रष्ठ १०७-१०८ ) 


चापलूसों के लिये इससे उत्तम उपदेश श्रौर क्या दो 
सकता है १ | 
( १६ ) 
सन्तोष दी आात्म-सुख का प्रधान कारण हो सकता है, इस- 
लिये योगिराज भृहरि कह गए है- 
“यमिह परितुणएा वल्कटैस्तवं च लक्त्या 
सम इह परितोषो निर्विशेपवशषः । ` 
सतु भवाति दरि यस्य व्रष्णा विशाला 
मना च परितुष्टे कोऽथैवान्को ददिः ?॥" 
चर्थात्‌--“हम बृक्तो की छाल प्न कर सन्तु ठै; आप 


ल्मी से सन्तुष्ट य । हमारा तुम्हारा दोनों का सन्तोष समान है, 
, कोई भेद नहीं । वदी दरिद्र दै जिसके दिल मे कृष्णाद । मने 
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सन्तोप श्रनि पर, कौन धनी श्मौर कौन निधन है १ श्रथात्‌ 
सन्तोपी के लिये धनी श्रौर निर्धन दोनों बरावर दै । 

जिसे सन्तोप है, वह सवा सुखी दै । उसे कोई सुख नरद, 
जिसकी इच्छार्पं घड़ी-वड़ी है । जिसे सन्तोप नदीं है, धह सदा 
दुःखी है! सन्तोप बडी-से-वडी दौलत से भी अच्छादहै। जो 
सुखी दोना चाह. वह्‌ ठप्णा को त्यागे, श्नीर परमत्माजो दे, 
उसी भें सन्तोप करे ! सन्तोषी फे लिये कोई व्याधि नहीं है। 
सन्तोपी फे चित्त, मन श्रौर काया सद सुखी रहते है । सन्तोषी 
किसी की .खुशामद नदी करता। 

उस्ताद "जौक्र' कहते है- 

“धनो कुे कृनाञ्रत मे, है तक्रदीर पर शाकिर । 
है जोक वरावर, उन्हें कम श्रीर्‌ जियादा ॥* 

जो सन्तोपी ै, तकरदीर पर भरोसा रखते है, उनदे कम चर 
कियाद सभी रार है । उन्हे जो भिल जाय, उसी पर सत्रे । 

शे सादी ने "गल्तिस्ता” मे लिखा है- 

८८ कृनाश्रत तवनृगरम गरदो । 
के वराये तो हेच नेमत नेत्त ॥* 

है सन्तोप ! सुमे धनी बना दे-क्योकि संसार की कोई दौलत 

तुभ से बद्कर नदीं है । ( वैराग्य शतक ए १६६ )। 
( १७ ) 

श्रय भित्य-सुख प्राप्त करने के ङ चूक मागे श्रौर 

देल लीजिए-- 


[॥ 
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“श्राराघातानिवृततिः परथनहररतंयमः सत्यवाक्य 
कालेशक्तथा प्रदान युवतिजनकथामुकमावः प्रपाम्‌ । 
तृष्यास्रोतोकिमिगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा, 
सामान्यः सर्वशाततेष्वनुपहतिधिः श्रयतामेप पन्थाः ॥” 


अर्थात्‌-““क्रिसी भी जीव की हिंसा न करना, पराया मालत न 
च्ुराना, सत्य बोलना, समय पर सामध्यानुसार दान करना, ` 
परखियों की चर्चा मे चुप रहना, गुरुजना के सामने नम्र रहना, 
सव प्राणियों पर द्या करना श्रौर भिन्न-भिन्न शास्र मे समान 
विश्वास रखना--ये सव नि्य-सुख प्राप्न करने के अचूक 
रास्ते है 

यदि आप मोन्न की अचूक राह चाहते हो, यदि चाप नित्य 
सुख-शान्ति चाहते हो, यदि अप चिरस्थायी कल्याण चाहते ह 
'तोकिसीभी प्राणीका विनाश मत करो, पते पेटके लिए 
किसी की जान मत मारो। जब सौक्रा अवे, अपनी शक्तिः 
अनुसार गरीबों ओर मुहताजों फो दान दो, उतकरे. दुःख दूर 
करो. उनके दुःखों को अपना दुःख समभ कर ` उका कष्ट 
निवारण करो । जदं पराई स्त्रियों का जिक्र होता दो, वहां मव 
वेट; यदि बैठना दी पडे, तो तुम अपनी जवान से ङु मत कटो । 
, माता-पिता श्नौर गुरु के सामने सदा नम्र रहो, उनकी आज्ञा 
` पालन करो, उनका मान-सम्मान करो, -भूलकर भी उनको .अप- 
मान मत कये! छटे-डे सभी प्राणियों पर दया कये! समी 
शास्र को समान समो; किसी मे विश्वासं श्नौर किसी मै 

"विश्वास न करो; -्योकि समी का ध्येय एक दी है, सभी वहीं 
पर्हुचते है । जिस तरह नदिय टेदी-सीधी बहती - हृद समुद्र मदी 
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मिलती है; उसी तरद सभी शास्र अपनी-श्रपती राहों से मोत्त या 
परमात्मा क ही राह (बताते है। ओ ठेसा विश्वास नदीं रखते, 
तक-पितकं फ भमेले मे पढ़ते है, पे वृथा भटकते रौर श्यपनी. 
मंजिल-मक्रसूद--परम पद्‌ तक नही पचते । ( वैराग्यशतक; 
पठ २३६ )। 


अस्तु-दम शतक-रय के किस-किस शोक ` को उद्धूत करे, 
सभी मे इु"न-कुं अनूरापन है, सभी मे उत्तमोत्तम शिकत 
भरी इद है, नौर सभी में एक-न-४क गम्भीर तथ्य विद्यमान है ! 
हमे ताज्जुब है, किं नेदरूजी ने किस वुद्धि के फेर मे पड्कर यदं 
बात कह डाली, फि ये पुस्तके ग्रलत राह वतलाने वाली है, ्त- 
एव पदृने-योम्य नहीं हँ । श्राजः जवकरि पाश्चात्य देश नीति को 
विज्ञान का रूप दे रहे है श्रौर भौतिक सभ्यता से उवबकरः 
श्ाध्या्पिकता की तलाश मे व्याङ्कल हो रहे दै; तय नेदरूजी 
हमारे उन म्रन्थों कां ्रपमान करते है, जिनमे सैकड़ों -दारो 
वं पूर्वं नीति को विज्ञान का रूप दिया जा चुका दै, चौर जो 
शराध्यात्मिकता से ओोत-प्रोत है । परन्तु पाठक उपर दिए इए 
ङ उद्धरणों से भली भति सममः गए दंगे, किं य ग्रन्थं कितने 
हथ्य-पूं है, इनमे ज्ञान की कितनी सामग्री भरी हु दै, ज्रौरये 
केवल पदृने-योग्य ही नेह है, बरत लोक शौर परलोक को बनाने 
वाले भी है । मलुष्यता को ऊपर उठाने मे इन ्रन्थो से जो सहा- 
यता मिल सकती है, उसक्रा वशन्‌ नुह, दो सकता--यदी क्यो { 
दस प्रकार के लोकोपयोगी भ्रन्थ संसार की किसीभी भाषामं 
-वहुत कम होते है 1. शतक-्य का स्थान्‌ साहित्य मे सदा श्रचल. 
खगा, दनकी. बाणी. अम्‌ दै, जरर सारे .संसार गो, एकता 
` सन्देशं देती रहेगी । ` 
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एकं वात श्नौर । इस लेख में हमने शतक-त्रय से जो उद्धरण 
दिए है, उनसे पाठकों को चनुवाद की पूरी-पूरी .सूघी का पता 
कद्‌पि नदीं चल सकता । ये उद्धरण तो बतौर चित्रं की श्राउट- 
लादन या पैन्सिल-स्कैच के है । स्थान की कमी के कारण, हम 
इनकी रंगीन श्नौर मनोहर प्रतिमार्पे, जो अनुवाद मे है याँ 
उपस्थित करे, तो कैसे करं ! वास्तव मे, श्रनुवादक महोदय ने 
पनी सरस, सरल नौर हृदयग्राही ेखन-रौली वारा शतक-्रय 
के एक-एक श्लोक को मनोहर प्रतिमा के रूप में परिवर्तित कर 
दिया है । प्रष्ठ-पर्रठ पदृते जति है चनौर ्रात्मा आनन्द-विभोर 
होती जाती हैः उना क्या है, सो जानती भौ नदीं । पाठकों से 
हमारा रायह्‌ दै, क वे हरिदास एण्ड को०, गंगा-भवन, मथुरा, 
से ये शतक अवश्य मगा, .खुद दृ श्नौर पने बालको को 
पदृर्पे । उन्हे अपूव लाभ दोगा। जो पाठक पैसा खर्च करे में 
असमथ दो, ये, जैसे भी हो सके, कटी से एकाध शवक प्राप्न कर 
पदे" श्नौर तव स्वयं दी फैसला करे, कि नेहरूजी की आलोचना 
कँ तक ठीक है । | 


सागर 
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%# यह लेख प्रयाग की सुप्रसिद्धः मासिक पत्रिका “सहेली* से लिया 
गया है । लेखक श्नौर सम्पादकं महोदय को हार्दिक धन्यवाद्‌ है । 
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श्रीमान्‌ परिदटतवर रामगोषिन्दमी तरिवव, पेदान्तशास्री-द्रारा सम्पादित 
“भंगा मं साहिन्याचायं शरी (मग महोदय लिखते हः--- ` 


राजञा भवृ्टरि ने नीतिशतक, दगरछतक तथा वैराग्यशवक 
-नामफे तीन शतको की स्वना की दै । ये तीनों शतक निस्सन्देह 
संस्कत सादित्य के उज्ज्वल रत्र ह । इनका रसास्वाद्न, श्चकेले 
संसछृतवाले हवी, वहत दिनों से कर रदे थे; किन्तु वेचारे हिन्दी 
के जानकार श्राज तक केवल ललच-ललच कर ही रदं जाते 
ये--उनका कोई चारा दी नदी था ! वहं सोच कर वावृ दरिदास 
जी वेय ने, इन हिन्दी बालों के लिये, बहुत परिश्रम से, ई 
तीनों शुतकों का सन्दर श्रलुवाद्‌ किया दै । ्लुवाद्‌ करती वेर; 
तत्सम भाव वाले पदयो या कथानकों का भी चयन, वड 
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मुस्तैदी से किया दै, जिससे रोचकता बहुत अधिक मात्रा मेँ वद्‌ 
गई है। एक ही विपय पर कितनों के उद्गार, एकत्र पटने से 
यद्यपि चाम्र डन-सा होता टै सही; तथापि वक्तन्य वस्तु पर 
इसके द्वारा छत्यथिक प्रकाश भी.पड़वा है। कवि तो गागर में 
सागर भर देता दै लेकिन उसे यथावत रूप मे प्रकट करने का 
काम मण्यकारोँ या अञुवाद्कों का ही होता दै । इृहदाकार इम 
तीनों पुस्तकों के अनुवाद की शैली सचमुच इसी भव को लिए 
इई दै । जड बुद्धि वाले पाठक भी, इस श्नतुवाद्‌ के द्वारा, भद~ 
हरि के यथाथ राशय को समम जारयेगे ! अनुवाद की भापा 
टकसाली, सरस नौर बोधगम्य है। 

मैने पले इन तीनों शतको का पारायण, मूल मात्र का ही, 
किया था; विन्तु इस वार इस शृहत्‌ अलुवाद को भी देखने का 
सौम्य प्राप ह्या । सुमे इसमे, भृहरि की भित्ति पर, 
नए नए बेल-बूटे देखने को मिलते; शौर मूल मेँ जो सहद्य-हदय- 
संषेद्य व्यंग्य-निदित थे, उनके भी दशन अनायास होने लगे । 
मै भावों की वाद्‌ मे वहने लगा श्नौर वैधजी को हृदय से धन्य- 
वाद देने लगा । इसी समय मेरे एक मित्र ने, मेरे आगे अग्रे को 
“सरस्वती” रख दी । वे बोले-- “दस मे नीतिशतक तथा चैरा- 
ग्यशतक की समालोचना निकली है, जिसे श्रीयुत मोहनलालः 
नेदरूजी ने लि्री है। सुभे तो अच्छी नदीं लगी, तुम भी पद्‌ 


लो ।» उसे पदे पर मेरे आश्चयं का ठिकाना नदीं रहा ! तेहरू 
जी की रुचि श्रौर उतकी ` रसिकता पर मुम तरस श्रनि 


दलम समपया = ` [५६] 
म्ब 
लगा तथा उनकी प्रयेकं पंक्ति मेरे लिप कौतष्ल की एक. 
सामभी हो गयी ! भला, इतनी सुन्दर पुस्तक पर पसो विचार 
उन से क्योकर प्रकट किय! गया ! 
यों तो उनकी दोरी-मोटो बहुत सी लीके दै; लेकिन उन मैं 
दो ही दलीत ख्य है । प्क तो खयो फी निन्दा क्यो की गई है 
शौर दूसरी मनगदृन्त कहानियं को गद कर इन का आकार 
हत्‌ क्यों बनाया गया दै । लेफित ये दोनों ही वतिं निःसार दैः 
क्योकि सियो की निन्दा करना यदि दोपदहैःतो इसदोपकेः 
भागी भूल पकार दी हो सकते है अनुवादक ने तो केवत 
मूलपद्य फे श्राशय को ही पल्लवित किया दै । लियो की निन्दा 
भे तो संखछत फ ्रनगिन्ती प्य पड़ हए हैः उन्दे मला को कैसे 
हृडप सेगा ? देखिए, “सधु तिष्ठति वाचि योपितां, ददि हालाहलः 
मेव केवलम्‌ ।» “विश्वासो नैव कर्न्यः, खपु राजकुलेषु च ।*' 
“गावस्णभिवारसये प्रार्थयन्ति नवं नवम्‌ ।» "वेशं पुरूपं चर 
भरातरं यदि वां सुतं, योनिः क्तियति नारीम्‌ 1* इत्यादि । 
मतलब यह कि, जय जैसी जरूरत पडती दै, बदों ैसाः 

जिला दी जाता है! वैराग्यशतक मेँ श्रगर कनक-कामिनी कौ 
निन्दा न की जायी, तो इतकी निन्दा कहँ होगी १ इस मे तो 
हस भाव फ श्छोकादि रदेगे दी-स्वं किमिच्छसि मन्दात्मन्‌ 
मू्ागारस्य सेवनम्‌ । लोवदधो ियुच्येत खीवद्धो न सुचयते ” 
वेदान्त-अन्थों नोर योगवासिष्ठ आदि मेँ कियो के विशुद्ध कितना 

. कहा गया है, इसका ङं शमार है? वैराग्यमें तोवेदी वाते- 
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कटी जायगी, जिन से कनक, कामिनी श्रौर माया से घृणा 
पूजाय । श्रौरतों की सिक्रारिश फे लिए कीं वैरंम्य का अन्ध 
नहीं होतो दै ! गर इन भरन्थों म यों की तारीफ फी जाय, 
खबियां दिखायी जाये, तो क्या वे भरन्थ वैराग्य के कलायं गे ! 
मेरे खयाल से, तव तो वे ग्रन्थ “भायाशतकः? या “खीशतक 
हो जायं गे । 
मै खी को मातृशक्ति मानवा, पूल्यतम मानता जौर भी इसी 
प्रकार से बहुत कुछ मानता; लेकिन इससे क्या † एक ही खी, 
कयो की दृष्टि से, ई प्रकार की देखी जाती है-“कुरपः 
कामिनी मांसः योगिधषिः कोमिभिः श्वभिः। योगी उसे शव 
सममे, कामी उपभोग फी वस्तु सममते श्नौर कत्ते मांस का 
लोथढा सममते ह । समय, स्थान शौर व्यक्तिविशेष के द्वारा 
दी निन्दा या प्रशंसा हा करती है । वैराग्यशतक श्रौर नीति- 
शतकम ियोफे विरुद्ध कविता तथा कथा-कहानियो को खुले 
आमःउद्रूत करने बाले इन्दी वै्यजी ने श्रपने “शङ्खारशतफ” के 
२६ से ६७ पेज तक भे, सिर्योकौ तारीफ भ जमीन 
स्मान ॐ कलाबे मिला विय है । बह ूँजाश्शा थी; अरत 
वर्ह वैसा ही लिखना उपयुक्तं था । लेकिन इसका मतलब 
यह्‌ कभी भी नदी दो सकता कि, रेसे अवसो पर लेखक श्रपने 
स्वाधीन सिद्धान्तो को वेच `डालता ह । नुचादक या भाष्य 
कारका काय बड़ा ही दुरूद दोता दै । जिसने इस श्नोर कभी दाथ 
नेदाया है, वही इसको कठिनाय को जान सकता है। श्रवनुदा 
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करती वेर श्रयते सिद्धान्त फो तार पर रख देना पडता ह; भ्रौर, 
मूल लेखक के एक द्म पो-पीे चलना पड़ता है । वैद्यजी ने भी 
इसी नियम्र को श्रपनवा दं, जो किसी भी तरद से बेजा नदी 
कहा जा सकता; लेकिन नेददजी इस प्रणाली को षयो दूपित 

वता रहे है, सुमे पता नदीं । 
सनगटन्त कदानियो दारा अनुयुक्ते विस्तारवासी वात जो 
तदरूजी कहते द, षह भी वे-खिरपेरकी ही है । इन्दोनि चस समा. 
लोचनामे लिखा दै कि "वाचू दुरिदास्ज वैद्यमे बहुतसी सनरदृन्त 
कहानियाँ रवी दै ।' ` "पुमे पेखा मालूम होता दै कि, श्रुवादक 
मरोदयने श्चलिफसेलामे चो कटान पदी थी, वह्‌ श्नापने महरि 
के सिर मढ दी !» चह भी कोई वाव है १ मनगदृन्तं वाते तो श्ठयं 
भरवहरिमे द स्वी £, शनौर क्या, चारो वेद ही पहले मनगदृनत ह! 
यैयजीकी अलुवादवाली कानि यदि मनगदृन्त भी ह, तो 
इससे कौन-सी हानि दै १ संसछत-सादित्यका गम्भीर ्रभ्ययन 
करते बाला ज्यक्ति तयजीकी इन फहानियोको कमी भी उनकी 
रचना माननेक्रो तैयार न्धी शे सकता । दृन्तसार शादि 
शनेकं प्रामाणिक अन्यो श्ाधारपर द वे कहानियां पल्लवित 
की गयी है । श्रलिपलैला या सहसर-एलनी-चरित्से ही, यदि 
न्तके तौरपर, कोर कहानी उद्भूतं की गथी दै, तो क्या वह 
दोषाबह्‌ दै १ मूलके भागक विरद करती वेर, दटन्तके रिय, 
क्ीसे अगर किसी कडानीका उद्धरण दोपकी कोवि स्थान 
पारा है, तो पहले प्रसिद्ध टीकाकरार म्ञिनाथके उपर ही कोद 
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दका गेकनी चाये ) हँ, यदि ये कदानि्याँ समय, खान श्रौरः , 
क्रमके षिरुद्ध लिखी जाती ह तो वे्वश्य दोषकां खान पाती. 
ह; लेकिन इस शतकत्रयके अलुबादमे एेस। तो कीं भेरी नजरें 
नदी राया । । । 
तेदरूजौ जिसे संगत श्रौर दूषित बताते दै, बह कहानी भी, 
मराचीन अन्थोसे ही, वैराग्यशतके उद्धूत कौ गयी है-किमी 
“्रौरतका पति, श्नपनी स्वीके सच्चे प्रेमी परीक्ताके तिये, सासं 
खींचकर पड़ जाता दै । वह्‌ अपनी ख्ीसे पहले खीर बनानेकोः 
कह देता दै । खी पतिको, खानेफे लिये, बुलाती है; लेकिन वह 
नदीं आता दै । खी जाकर देखती है, तो उसे मरा हृश्रा पाती दै । 
वह्‌ मनमे कषटती है-चलो, पहले सीर खारू" . खीर खनके 
वाद्‌ वह रोती-पीटती है ॥ नेहरूजीके सरयालसे यह मनगदन्त ` 
है ओर ग्रलत है। टिन्दूका मुदा घरमे पड़ा रहे शौर कोई. 
खये-पिये, यह नामुमकिन है । लेकिन मेरे सख्रयालसे तो नेहरू 
जीका, दुनियादारीका, अरतुभव बहत कम दीखता है । कोठेमें 
गोज दी देसे मुकदमे दायर होते है; जिनसे थह स्यष्ट मालूम दोवाः , 
हैक, लोग अपने ही नतिदारको मारकर सब दुल करते हैः 
फिर केवलं खीर सलायी गयी, यह कौनसी बडी धात है १ खयं 
के.तो ये खभावजात दोप ह--“्सत्यं साहसं , माया मास्र्य 
चातिलुच्धता, निगुएत्ममशौचल्व सीणां दोषाः स्वभावेजोः 11: ” 
इसी तेरह रोनी पिङ्गला चौर भवृहरिकी कहानी -कल्थितः 
वतायीं गयी है । जनश्रुति भी.तोःकोई चीज है] ओते जँ तक्र 


-कैविदरानोकी सम्मतिर्यो 
ह्‌ जत [.* 
-पदा है, सुमे भी एेसी दी कहानी मिली दै । इसी श्राशयका भे 
एक सवैया भी मिलता है-“जिनक नितभें चितसे चितौ, तिनके 
'-मनमें यह शरान रती ना। वह्‌ च्रान पुमानके संग सखी, निता 
मनमें गनिकागरृह चीना 1“ इत्यादि । 
नेदरजीने यह भी लिखा दहै फ श्चगर श्रसली प्रन्थका ही 
सुवाद्‌ होता, तो सुरिकिलसे ५० परष्ठकी जरूरत दती 1" " "`" "+ 
पन्ने गिन-गिनकर्‌ श्रनुवाद्‌ कसते, तो मेने किसीको नदीं देखा है ! 
-पददर्शनेकि सूत्र कितने संप्र हैः परन्तु उनके ऊपर जितनी 
रीक्रा-रिपणियोँ तथा भाप्यमपरतुवाद्‌ हुए है, वे सवफे आगे दै । 
-अगर्‌ यह्‌ भी दोपकरी कोटे दी है, तो आचाय श्नानन्दैवदधेनसे 
पू करि, “भम धम्मिच्य" "» रादि दो लाइनों वाले श्षोकोका 
अर्थं पूरे दो सकत मे क्यो फिया जाताहै,१ मूल ऋेद्का मूल्य.) 
रुपये है; लेकिन उसके सायण-माप्यका मूल्य ६०) रुपयोंसे भी 
: अधिकं है! आपकी नीतिसे, तव तो, यह भाष्य भी दूषित इरा ¦ 
-शुरको दोप वतानेकी नई परिपाटी तो अच्छी. दी ! विद्म" 
`उ्यासङ्गमे स्वल्पता दी निष्ट समी जाती है। कहा है- 
` ५श्रधिकस्याधिकं फलम्‌ 1 जितना गुड़ ` दीजियेगा, ` उतना 
: मीठा होगा । 44 ^ + ५ 
; ते्ृरूजी ते वैरामी हते की भी वात कदी है; लेकिन्न इसके 
;यहले धनद ,यद जान सेना चा्िये कि, आष्यास्मिक क्ञगत्‌ 
,संस्छृत-सादित्य सव सादितयो मे उन्नत दै । वैरर्योयादुन्‌ करने 
ॐ लिये संखछत मे अनगिनती पन्थ द! एदं पने से..भी थि 
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किसी को वैराग्य उन्न न दीया, तो क्या वे इस अनुवाद के 
पदे से दी वैरागी दो जारयेगे १ थोड़ी देर के लिये, यदि यह्‌ मी 
मान लिया जाय कि, इस अनुवाद के पदृने से बहुत को वैराग्य 
उसन्न हो जायगा, तो इससे क्या श्रन्थ होगा । हरि ने “वे म्य 
शतक" का प्रणयन भी तो इसी कामना को रख कर किया था { 
वीतराग मनीपियों का निराद्र करना, हमा कतव्य नदीं 
हया सकता है । उनकी कृतियों की रक्ता हमे सव तरह से करनो 
चाहिये । इस हिन्दी के युग मे, उनके ग्रन्थो का, विना हिन्दी-अयु- 
वाद हुए, उनका आदर नहीं हो सकता है । दिन्दी-सादिस्य का 
भाण्ड(रणकतो यों दी इतना श्रोदीन दकि, विश्व के उन्नत 
सादित्य मेँ इसका कोद स्थान दी नहीं दीखता; फिर भी इसमें 
जो दसपच अच्छे भ॑य निकले है, उनके ऊपर इस तरह छीटा 
मारना अच्छा नदीं । 
इसमें एक जगह मेज सरकार श्नौर उसके शो फिखर लाडं 

चेम्सणोडं एवं भिरटर गोरले वगैरह की छु तारीफ लिखी गरे है, 
जो कोद श्रपराध नदीं कदय जा सकता । “शत्रोरपि गुणा 
वाच्या, दोपा वाच्या गुयरपि” के ्रनुसार, सच्ची तारीफ सवकी 
करनी चाये । अंभ्ेजों मेँ जितने गुण रै, उतने गुण देशी 
राजायं मे, लेखक को नदीं भिन्ते होगे । सत्यता के परमोपासक 
महास्मा गांधीजी ने भी तो, कई स्थलों पर, कै बार मृज कं 
वास्तविक गुणों की प्रशंसा की है। शतु के गुणों की भरशंसा 
करना पाप नदी, यदि उनमें यथार्थता शो । 


चिद्रानेकी सर्मतियो 


(च्व [ ५६ ] 
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हिन्दी की सुप्रतिष्ठित मानिक पत्रिका “माधुरी” मे, श्रीमान्‌ 
श्यामापति जी पार्टेय ( पुम० ए०, ) महोदय क्तिखते हैः-- 


भवृहरि के तीनों शतक--शृद्धार, नीति वथा वैराग्य 
संसृत-सादित्य के आअरमूल्य मन्थ होते हुए भी हिन्दी में सलभ 
नहीं थे। संखृत-सा्ित्य मे इन शतकों का विरोष स्थान है! 
वैय हरिदासजी ने भूल-संसृत फे साथ दिन्दीदय-पच तथा 
गरे मे इनका सुन्दर श्रलुवाद्‌ फिया है । अघुवाद के साथ. 
ही-साथ हिन्दी, उद्‌, संस्कृत तथा ओगरेजी के अन्य बिद्धनों की 
उक्त्या भी उद्रत की गयी है। साथ में संतो से सम्बन्ध 
रखने बाले नोहर चित्र रौर श्रलुबाद्क की अपनी अलुभूत 
तथा लोकप्रसिद्ध कानि मी दी इई है ! कहते का सारांश 
यह्‌ है कि शतक सर्ग रूप से युन्दर, आकयैक, रोचक ओर 
बोधगम्य वनोये गये हे । 


किसी पञ्निका भे एक सजन ने श्रेगारशतक पर इध चादेष 
रि ये । वह श्राप वास्तव में मूल-अन्ध प्र दी सममा जाना 
चाये, क्योकि अरुवादक ने जो इं भी किया है, वह संत 
क मूलप े धार पर ही । लेकिन हमारे विचार से मूल- 
अन्थ पर भी शाप करना उचित नदीं दै । मलुध्य-जीवन के तिष्ट 
बहव अतिरिक्त गार्य, वानरस्य तथा संन्यास यं तीन 
अवस्था हमरे धर्मवार्यो द्य निद्रौरित कौ गवी दै। इन 
तीनों शतको का भी कशः इन्दी तीनों आमो से सम्बन्ध है-- 


क शतकत्रयर परे 
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कहना नदीं होगा करि इन तीनों श्रा्रमों के साथ लगे हुए समस्त 

नियमों का पूं रूप से पालन ही जीवन की सार्थकता है । इस 

प्रकार गादेस्थ्य-जीवन के लिए ॒श्ंगार-रसयुक्तं रचनाद्मों का 

- प्रादुरभावि होना किसी प्रकार का पाप नदीं है। इसी अवसथा में 

` वैराग्य श्रथवा जीवन सें शुष्कता की सृष्टि, निद्धीरित नियमों का 

उल्लंघन श्मौर एक प्रकार से सामाजिक चिपर्यय है । फिर हमारे 

` यहाँ ही नही, समस्त संसार मे कौन-सा ठेसा सा्ित्य है जिसमें 
श्रंगार-रस की सचना नहीं भरी पड़ी है १ यह भी जीवन का 

एक श्रंग दै चौर इसकी उपेक्ता नदीं की जा सकती । 

प्रसंगवश यहाँ एक बात पर चौर लिखना पडता दै । किसी- 

` किसी ने अनुवादक पर खी-निन्दक होने का भी जबरदस्ती दी 
 दोपारोप क्रिया है। परन्तु यदि वे शृङ्गार-शतक के प्रष्ठ २८-६२ 
तक पठृने का कष्ट स्वीकार कर, तो उन्हे मालूम होगा फं अनु- 
वादक सी निन्दक नही, प्रवयुव श्ली-जाति के प्रशंसक ही दै । 

' हमारी. समक में मचृहरि के श्यङ्गारशतक के नाम से जैसे लोग 
"अश्लीलता की कल्पना करते है, ठीक वैसे ही. वैराग्यशतकमें खी 
` निन्दा की श्रनुभूति करने लगते है, पर उन्हे शतक-लेखक भव्‌ 
` इरिजी के दृ्टि-बिन्दु ॐ दोनों .सीमान्तों को सच से पहले ध्यान 
- मे रखना श्रौर तव रन्यो पर विवेचना करनी चादि । देसी 
; दशा मे अनुवादक का भी. यंथाखान सखो-जाति का प्रशंसक 
: अथवा निन्दक "घना रना, स्वाभाविक है । ` सत्य तो यह है कि 
हम “अआदशोकी^उल्ज्वल . ोकी : मे. इतना 'श्रधिक .चौधिया 


ऋविद्रानोकी सम्मतिर्या# 
` ज्क्क्न ` ग [ २१ | 
जाति हं फि, यथाथं को अपनी मूखैतावश अरवमाननीय सममः 
ते दै । भनोवैश्ञानिकं मिबेचना फी यद शैली दूषित दै । 

जह तक अतुवाद्‌ का सम्बन्ध है, अनुवादक महोदय को 
नीति-शतक मे अन्य शतकं की अपेता इ अधिक सफलता 
मिली दै । हिन्दी-गयातुवाद सर्वत्र ठीक शौर बोध-गस्य है ` 
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“ˆ "ये तीनो शतक बहुत ही सुन्दर ओर संग्रहणीय 
दै । श्यंगारशतक नयनाभिराम- चित्रो से सुसन्नित, हिन्दी गय- 
पय शमर ओँगरेजी-रनुवाद के साथ अनूढा ्रन्थ बन गया 
ह । अन्य कवियों फी उदुधृत उत्कृष्ट रचनार्दँ सो जैसे गू 
मं नगीते का काम दे रही है । यदी बात नीति ओर वैराग्यशतक 
के सम्बन्ध में भी लाग्‌ है 1 इन अन्थों की लोकप्रियता का यही 
अमा है, फि इतने ही दिनों मे भ्ंगारशतक के दो र 
नीति तथा वैराग्य-शतक के तीन-तीन संस्करण हो चुके है । 

तीनों ही शतक प्रत्येक व्यक्ति के लिए वुद्धिपूव॑क पठनीय 
तथा संग्रहणीय है । छपाईै-सफ़ाईै, चित्र तथां सामग्री आदि 
पर ध्यान देने से इन शत्तकों का मूल्य भी ठीक जान पड़ता है । 


वर्तमानः की राय-- 


शरनेक अर्थो फे रचयिता, सुपरसिद्ध कानपुरी “ताप” के जन्य 
रेडीटर शौर वत्तःमान के सम्पादक ` रीर सर्वस्व परिडतवर रमाशङ्करजी 


-अवस्थी महोदय लिखते है- 


. ` # शतकत्रय.परं # 
[ => ] ` जकन ` 

संसार की हर एक भाषा मेँ तीन हिस्से उपन्यास चौर एक 
हिस्से मे शेष अन्य विपयों की पुस्तकें प्रकाशित दोती है । 
लेकिन जच भापा के साहित्य की सम्पन्नता पर विचार किया 
जाता है, तव उन उपन्यासो की संख्या देख कर यह नहीं कह 
दिया जाता कि, श्रमुक भापा सञुश्रत हो ग है । ध्म, नीति, 
दशेन, विज्ञान, इतिहास, श्नुशीलन श्रादि-आदि विपयोँ पर 
लिखी गड मौलिक पुस्तकों के श्राधार पर ही प्रायः यहं कहा 
जाता है कि, उक्त भाषा में परवयेक विपय का पुष्ट साहित्य प्रस्तुत 
दो चुका दै। 

जव एसा ही प्रन अपनी मादर-भापा हिन्दी के सम्बन्ध मे 
अआ उपस्थित होता है, तब हम सकपका उरते है, क्योकि इनी- 
गिनी ही पुस्तके अभी तक प्रकाशित हो पाई, जिन को हमारे 
माषा-साहित्य मे चराद्र का खान दिया जा सके, सो भी इन 
पुस्तकों मे देव-वाणी संस्कत से श्रनुवादित पुस्तकों का दी बाहुल्य 
दे । जिन को हम निश्चय ही अपनी परम्परागत विभूति मानते 
ह । यदि संस्छृत-सादित्य से अनुवादित की हई पुरको को हम ` 
हिन्दी-सादित्य का छंग न मानें तो, हिन्दी का चत्त॑मान वैभव ओर 
भी अधिक आमादीन भाषित होने लग जाये । 

श्रत हिन्दी के जिन प्रेमी सेवको ने संस्छृत-सादित्य-से महो- 
द्धि के अनमोल रत्र संग्रह्‌, करके हिन्दी-मन्दिर को सजाया है, 
उनका उपकार कभी युलाया नहीं जा सकता । संस्कृत कै प्रचलित 
सा्ित्य में श्री मर्वहरि के तीनों शतक बहुत ही आदरणीयं स्थान 


शविद्वानोकी सम्मतियां# 
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रखते है । इन तीनों शतको का जैसा सरल, सुबोध, विस्तृत, 
रपक-सदित, सचित्र श्रतुवाद वावृ दरिदासजी वैच ते किया है 
वैसा परिश्रम अन्य जेखकों ते किसी भरन्थ ॐ लिलने मे क्रिया 
दोगा; उसका हमं श्राज तक परिय नदीं मिला है । अनेक 
शा, पंचतन्त्र, हितोपदेश तथा फारसी एवं अगरी भापा के 
न्धो मे लिखे गये कथानकों को सजीव चरथो मे समभानेका अदि 
तीय श्रेय वा० हरिदासजी ने ही कमाया है । साथ-साथ प्रयेक 
शोकं को अमी मापा मे उत्था करे, जभेजीदों लोगों को भी 
भेदरि के मूल्य वचनो का ज्ञान भ्राप्त कर सकने की सुविधा 

करदीहै। 
संस्छृेत के हुतेर प्रसिद्ध-अन्थोँ फे अनुवाद भिन्न-भिन्न लेखकों 
दवार हो चुके चौर भिन्न-भिन्न प्रकाशकों ने उन्हे प्रकाशित करके 
काकी पैसा बटोरा, लेकिन महरि शतक फे इस अनुवाद के 
वाद्‌, आज दिनि तक किसी लेखक या प्रकाशक का इतना साहस 
मीं पड़ा किं, इन शतकों का अन्य कोई अनुवाद हिन्दी मे प्रका- 
शित होता । एक तो यह च्तुवाद्‌ इतना रोचक एवं सरत हृश्रा 
है कि, ह्र एक लेखक इतनी सुवबोधता ला ही न्ट सकता दै, फिर 
छपाई श्नौर चित्रता श्रादिपेसे दँगसे की गर दै कि, साधारण 
भणी के प्रकाशक की साम्यं फे बाहर की बात हो गई है। 
इतना विस्टृत अनुबाद कर लेमा दसी-टटा नही होता है । न जाने 
कितने मन्थो से संमरह करके, अनेक कथानकों द्वार प्रत्येक वात 
` फो सुला फर समाया गया है चनौर कितनी सावधानी से घर्थो 


तः शत्कनयपर भ 
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की मयादा को निभाया गया दै । अक्सर बडे.बडे प्रकाशक यदं 
कते हए सुने गए है कि, भवहरि के शतो पर सो बावु हरिदास 
जी वैय की आलमगीरी छाप है । 


उनका यह्‌ कथन असत्य नहीं है, हरिदासजी ने जान लड़ा 
कर शतकं का श्रलुवाद किया है । पते जीवन की श्ननेक घट- 
नाश्नो ओर अपने अनुभवो को यी चित्रित करके, वैयजी ने भ्न्थ 
को अधिक उपयोगी बना दिया है । स्वयं प्रकाशकं होने के कारण, 
जिल्दों की चपादै-सफराई का रूप-रंग भी एक नम्बर उभरा है । 
यदी कारण दै कि, दूसरों की टिम्मत नहीं पड़ती कि, दरे शुवाद्‌ 
लिखवा कर छपे, इनके आगे विके या न चिक । सुप्त में पैसा 
वर्वाद्‌ हा ज्र ऊपर से समालोचकों ने सिल्ती उड़ । 
घड़-बडे पुस्तकालयों रौर सुपठित परिवारो की निजी लाई 
रियो मे रखने भ्य, नहते अकरो से युक्त, बहुत सुन्दर बिल्वो 
.मे ये तीनों शतक दूसरी तथा तीसरी बार छप कर प्रकाशितं हो 
चुके दै । जिनको उत्तम-उततम मन्थो के संमह्‌ करने का शौक दै, 
वे नये संस्करणों फो देख कर अओौर भी अधिक सन्तुष्ट होगे । 
“तत्रिय-सेवक' का राय-- | 
दि्दी लेखकों चौर पुस्तकःप्काशकों मे चायृ हरिदास जी 
वैद्य का एक विरोष स्थान है । श्रापने हिन्दी फे तिये जो काम 
किया है, वदं सचमुच आदरणीय श्रौर प्रशंसनीय है । वैयक- 
,विपयक चिकरत्सा चन्द्रोदयः के ,सात. भाग किख कर आपने 
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हिन्दी को एक बहुमूल्य अन्थ भेट किया दै, जिसका च्ागे चल 
कर वडा श्राद्र दौगा । श्रापकी स्वास्थ्य र्ता" अपते विषय की 
एक दही पुस्तक है! ंभेजी शिक्ताः के चासपोँच भाग च्यौर 
धवेगला शक्ताः के दार भाग लिख कर श्रापने तद्विषयक ज्ञान 
हिन्दी वालों को बहव दी सुविधाजनक कर दिया है ! महाराज 
भवहरि के तीनों शतकों का टिन्दी-खलुबाद कर फ भी च्रापने 
वड़ा यशर श्र्जन किय! है । इस प्रकार श्रापते हिन्दी की बड़ी 
भारी सेवा की दै । विशेषता यह है कि, अधिकांश हिन्दी-लेखकों 
की तरह पुस्तक लिख कर श्राप स्यं दरिद्र सीं रदे दै । आपने 
अपनी पुस्तकों को सवयं प्रकाशित करके, उनके दवारा यथेष्ट पया 
भी पैदा किया है! श्रापकी एक-एक पुस्तक फे तीन-तीन चार- 
चार ही नदी, दस-दस संस्करण हो चुके है । इसी से पाठक . 
घुमान कर सकते है कि, श्चापने सादित्य सेवा के साथ-साथ 
कितना धन न्नर यश अर्जन किया होगा । इन सव के किये हम 
हृदय से वैय जी को वधार देते है ्रौर परमात्मा से प्राथेना 
करते है कि, वह श्नापको बद्धावस्था मे आरोग्य प्रदान कर फे 
ञ्ाप को शतंजीवि बनव । हमे वैय जी से अभी बहुत शार 
हे! हम सममत है कि, वैय जी केद्वारा हिन्दी का को शौर भी 


वड़ा हित साधम्‌ होगा । अस्तु 
महाराज भवंहरि ने नीति, श्वर नौर वैराग्य नाम से तीन 


प्रसिद्ध शतक लिखे हे ! संसृत भाया मे इन शतको को ऊँची 
दृष्टि से देखा जाता है नौर संसृत के विद्याम्‌ उनका वड़ा आद्र 
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करते है । हिन्दी मेँ भी इन शतको के कदं अरलुवाद्‌ भ्रकरारित 
हृए है । पर .उपयु्त वैद्य जी ने इन शतको के जो संस्करण निकाले 
है, वे अनूठे है । दिन्दी मे उनके जोड़ की पुस्तकें बहुतं कम है 


ये तीनों न्थ प्रत्येक गृहस्थ के धर मेँ रहने आवश्यक हैं । 
मानव जीवन को सफल बनाने में ये ्रन्थ-रतर श्रपूच सहायक 
होगे । नीति शतक में नित्य व्यवहारोपयोगी सभी नीतियों का 
विस्टृत दिग्दशैन करा दिया गया दै। इसमे ११ प्रकरण है । 
प्रथम प्रकरण में भवृहरि महाराज की जीवनी दे दी है। बाकी 
१० मे--्रज्ञरशंसा, विद्वानों की प्रशंसा, मानशोयै-परशंसा, 
धन-महिमा, -दुजैनों की निन्दा, सजन-श्रशंसा, परोपकारियों फी 
भरशंसा, धमे-परशंसा, देव-प्रशंसा, कमे-परशंसा चादि का समा 
वेश है । जगह-जगह पर विभिन्न कथाश्रों को देने से पुस्तक 
श्मत्यन्त रोचक हो गई है। 


उदाहरणार्थं भवेहरि जी का श्छोकः-- 


स्वायत्तमेकान्तगुरां बिधात्रा, वितिर्मितं कादनमन्नतायाः । 
वररोपतः सर्वविदा समाजे, विमूषरां मौनमपरिडतानाम्‌ ॥७॥ 


भावाथ मूर्खो को अपनी मूखंता चिपाने फे लिये ब्रह्मा ने 
“मौन धारण करना? अच्छा उपाय बता दिया है ओर वहं 
उनके अधीन कर दिया है । मौन मूरखैता का कन दै; इतना ही 
नदी, वह्‌ विद्धानां की मण्डली मे उनका श्राभूषण.भी है । 


जैविद्वानोकी सम्मतियौ +£ 
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फिर उपरोक्त शोक मौर भावाथे की विस्तृत व्याख्या दी है, 
जिसमें कई कवियों, शायरों की उसी विषय की कविता, शैर 
ओर नीति.वचन कदे है। जैसे जंमेजी कहावत है--मौन 
इद्धिमानों का गुण श्नौर मूर्खो की वुद्धिसत्ता है ॥ 
“चुप रने की चादत सीखो चनौर उसे छ्रपना मोटे 
{ आदश ) बनाम 
अव शृङ्गार शतकः के विषय देखिये । नाम से तो इसका 
सख्य विषय शृङ्गार दी भलकता है । लेकिन इसमें शङ्गार, वैराग्य 
ओर नीति दि तीनों विषयों का समावेश है! 
धवैराग्य शतक को लीजिये--इसमे संसृत शोको के साथ 
ही शरीयुत प्रतापसिंह जू की चित्ताकर्पिणी कवितार्पँ रौर भी 
जोड़ दी है । इसे पट कर मनुष्य को वैराग्य हो आता है । प्रत्येक 
आध्यात्म-परेमी को इसकी एक प्रति जरूर रखनी चाहिये । 


, इस प्रकार इन पुस्तकों मे मूल संस्कत शोक, हिन्दी-भावाथ, 
व्याख्या, शंगरेदरी-भाषाुवाद, वैयजी ( लेखके या अनुवादक ) 
के ५० वर्षो के निजी अनुभव, महाकवि गराक्तिव, उस्ताद जोक, 
दागर, तु्तसीदास प्रश्रषि विद्वानों की कविता शैर श्नौर शायरी 
ओर उनके चरं तथा व्याख्या ओर गुलिस्तो, महाभारत, कमार 
सम्भव,.किराताञचैनीय,रधुवंश, हितोपदेश रादि तथा अन्य अरन्य के 
उपयोगी शोक, काव्य, कविता रौर कदानियों के उद्धरण दि 
गये है । तीनों शतक अलग-त्रलग मनोमोहक मजवृूत सुनहरी 
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जित्द्युक्त है । प्रत्येक मे करमशः ५०० प्रष्ठ २७ चित्र, ४७५ एषठ 
२६ चिर चनौर ५५० पृष्ठ २८ चित्र है । 





नहली" का राय- 

हिम्दी क सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, श्रायु्द-विशारद शरीमान प्रिडत 
महेन्धनाथजी पाण्डेय महोदय “सहेली"" मे लिखते हैः- 

संस्कृत-साहित्य भे भवृ हरि का एक सास स्थान दै । विरला 
ही कोई सं्कृतज्ञ दोगा, जिसकी निगादो से भट हरि के कोक: 
न गुजरे हों । उनकी वित्ता के कायल सभी है श्नौर उनके शोक 
साहित्यिक दृटिं से बडे ही आ्ाद्रणीय सममे जाते है । उन्होने 
शरंगार शतक, नीति शतक श्रौर वैराग्य शतक नामक भ्न्थ में 
केवल तीन सौ शोक किख कर साहित्य-संसार मे श्रपने को 
अमर कर लिया । एक-एक शोक अमूल्य है, जिस विपय फो 
आपने लिखा है उसे पणेत को पर्चा दिया दै । बिश्व के इन्नत 
साहित्य मेँ ये मन्थ त्रय सगव च्रपना मस्तक ऊँचा करके भारत- 
वेषे की मान-रत्ता कर सक्ते है। संसार की विनश्वरा रौर 
माया-जाल की बहुरूपता का वास्तविक, किन्तु शिक्ता-पूणे वैन 
पदृते दी बनता है । 

इस शतक त्रय फे कईं स्थानों से ्रुवाद प्रकाशित हए 
शरीर शायद अभी हों भी । एक अनुवाद्‌ हरिदास एण्ड कम्पनी, 
गंगा भवन, मथुरा से प्रकाशित इशा है । जितने श्रलवाद भने 
देखे दै, यह्‌ उन म सव से अच्छा है ।. उपर शोक, फिर उसका 





अविद्रानोकी सम्मतिर्या 
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रथै, मूल शोक से समता रखने वाली अन्य कवियो फी कवि- 
ताये, अन्त मेँ समग्णोकी पदयमय श्रुवाद श्नौर श्रमेजी-्नु- 
वाद्‌ है । पदृते समय अफथनीय स्वर्गीय श्रानन्द्‌ मिलता है 
न्नौर पेसा जान पडता दै, मानों घुभाषितों की पावन गंगा मे 
श्रवगाहन कर शरीर श्नौर मन पवित्र दो गया । थोड़ी देर को 
मनुष्य संसार के क्रोध, मोह, लोभ श्रादिं से मुक्त होकर सवतं 
सर्गाय उदयान भें चिचरण करने लगता दै । उसमे से इच चश 
हम पाठको के मनोरंजन के लिए नीचे उद्धृत करते है । देखिये-- 
केयूरा न विभूषयन्ति पष, हारा न चन्दरोज्जला । 
न स्तानं ने व्टिपन न कुपमं नालंकृता मूर्नाः॥ 
वारयेकरा समलकरोि पुरुपं या सरता धार्यते । 
चीयन्ते स सूपरानि सतत, वारमृपरु भूषणम्‌ ॥ 
अथे-घाजूवन्द्‌, चन्द्रमा के समान उज्वल मोतियो के 
हार, स्नान, चन्दनादि फे लेपन, फूलों के शरंगार चौर संवार 
हए बालों से पुरुष की शोमा नदीं होती; पुरुष की शोभा 
फेवल संस्कार फी हर सुन्दर वाणी से दै, च्योकर श्रौर सव 
भूपण निश्वय ही नष्ट हो जति है किन्तु बाणी-रूपी भूषण सदाः 
वतमान रहता है। 
समश्छोकी अनुवाद 
केकन' छविं नहिं देत, हार उज््ल नाहं सोहें । 
केर उवटन श्रसनान, कुसुम मन को नहिं मोहं ॥ 
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कतिक कते समार, नोहि शोभा ठँ रती) 
वारा मनहर लसे, एक सुन्दर मुख जा ॥ 
जग श्रीर्‌ श्रमषर्‌ सव गिरे, टट भिनत हँ परहा । 
पै षास जो है एक रस, शुम भूषण विगदं नहीं ॥ 





नीति शतक, १६ 
थि मूषणःप्रय महिले मठर के घचनों पर ध्यानं द तो 
"कितना अच्छा द । 
शील की प्रशंसा मे कनि कहता दै- 


यैस वरिभूषरो सुजनता शौयेत्य वाक्ंयमो, 
ज्ञानस्योपशमः शरुतस्य विनयो वित्तस्य पत्रे व्ययः । 
तरक्रोषस्तपतः स्मा प्रभितरधमस्य निव्याजता; 
सर्वेषामपि त्वकारलमिदं शाल परम मूपरम्‌ ॥ 
अथै-रेशव का मूषण सजनता, शूरता का भूषण अमि 
मान-रहित बात कना, ज्ञान का भूषण शान्ति, शास्त देखने क 
भूषण विनय, घन का भूषण सुपात्र को दान देना, तप का भूपण 
करोध-दीनता, प्रसुतां का भूषण तमा श्नौर धमं का भूपण 


निश्डलता ह । किन्तु अन्य सव गुणों का कारण जीर सर्वोत्तम 
भूषण शील 


शंकराचारयकृत प्रश्नोत्तर माला मे लिखा दै- 
क्षिम्मषरादमृषरमसि शालि, तीर्थं परं करं समनो विशुद्धम्‌ । 
लिमत्र हेयं कनकं च कानता, भाव्ये सदा कं गुठवेद वाक्यम्‌ ॥ 


विदवा्नोकी सम्मतिः 
(च्च्य [ ६१ } 


किंसी कविं ने कहा है- 


गिसिं गिरि प्रवो गलो, मलो पकस्व नागम । 
अआ मोहि जरिवो मलो, वरो शीत करो त्याय ॥ 


समश्लोकी श्रसुबादे, ङुण्डलिया- 


1 


मरढन है रेश्वय करो, सजनता सनमान। 
वारा सजन शूरता, मरडन धन करी दान ॥ 
सरुडन घन करो दान, ज्ञान-मरडन हन्धिय-दम । 
तप-मरडन श्क्रोध, विनय-मरुडनं सरोहत सम ॥ 
ममुवा-मरुढन कमा, धर्म-मरडन इठ-खरुडन । 
सवहिनि मे सरदार, शालता मव को मर्डन ॥ 
नीति-शतक; ८२ 


ननौर उद्धरण देने को जी चाह रदा है; किन्तु विस्तारभय से 

इम ठेसा करने मे असमर्थं है । अर्थं फे वाद्‌ प्रायः प्रत्येक श्लोक 
का भावाथ मौर व्याख्या दी हर है । कदी-कदीं विषय को अधिक 
स्ट चौर रोचक बनाने ॐ लिये, इद कथा भी जोड़ गहै है 
जिनको हम स्थानामाव से नदी दे सकते । प्रत्येक शलोक का 
अङगरेजी-अनुवाद भी दिवा गया दै, जो सरल ओर स्ट दै । 

` अगि हम वैराग्य शवक शौर शगार शतक के दो एक श्लोक 
उदुधृत करते है, जिसमें पाठक स्वयं पुस्तकं की उपयोगिता का 
अन्दाजा लमा सके । इन श्लोको ॐ शरं चनौर व्याख्या आदि मे 
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अयि हये पँ को भी हम उदुधृत करना चाहते है । आशा है 
कविता्रेमी पाठको का उससे विशेष मनोरंजन होगा- 


च्रवश्य यातारशैरतरमुषित्वाऽपि वषया, 
वियोगो को भेदस्त्यजाणि न जनो यत्स्वयममून्‌ । 
व्रजन्तः स्वातेत्यादतुलितपरितापाय मनतः, 
स्वयं त्यक्तवा ह्येते शमसुखमनन्तं दधा ॥ 
वैराग्य शतक, १६ 
अथे-निषयों को हम चादे जितने दिनों तक क्यो न भोगे, 
एक दिन वे निश्चय ही हम से अलग हो जार्येगे । तव मतुष्य 
उन्हे स्वयं अपनी इच्छा से दी क्यों न छोड दे ! दस जुदा मे 
व्या फरक है १ अगर बहन दछोडेगातो बे छोड देगे। जव वे 
स्नयं मनुष्य को दछोडंगे, तव उसे बड़ा दुःख श्रौर मनःक्लेश 
होगा । अगर मनुष्य उन्ह॑ स्वयं दछोड्‌ देगा, तो उसे नन्त सुख 
श्नीर शान्ति प्रप्र होगी । 
रया शठशिला गुहं गिरिगुहा वस्रं तरूणां त्वचः, 
तारगाः सुहदो ननु किपिरुहां वृत्तिः फलैः कोमलैः ॥ 
येषां ॒निरम्बुपानमुितं रत्यै वियांगना । 
मन्ये ते परमेश्वराः शिरापिवैर्वद्धो न सेवाम्जलिः ॥ 
अथे-्ँ उनको परमेश्वर सममा हूं जो किसी के सामने 


मस्तक नदीं नवाते, जो पवेत की शिला को ही श्रपती शैया सम. 
मते है जो शुफा को ही अपना घर मानते है, जो वृं की घाल 
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को दी परपमे वस्त्र श्नौर जंगली हिरणं को दी श्रयते मित्र सम- 
भते दै, धृततो के कोम फलों से दी उद्र की च्रम्नि कौ शान्त 
करते दै, जो द्रत भरनो का जल पीते है, श्रौर जो विया को 
ही श्रपनी प्राणप्यारी सममते है । 
उस्ताद यौक ने कहां ६ै-- 
अत्त र्न्राको, सगे दुनिया न पाया । 
फरिश्ता उसका, हम एया त प्राया ॥ 
क्या .खुत्र कदा है--जो मनुष्य संस(र का दास नदी, बह देव- 
ताभां से कटी ऊँचा दै । 
महाकवि गरालिव कहते है-- 
पे तलव दं तो मजा उत्तमे, सिवा मिलता ह । 
वह गदा, जिसका न हो सये प्रवाल च्रच्छा ॥ 
चिना सगि मिल जनि मे वड़ा चानन्द दै । कीर वदी 
्रच्छा, जिसमें मोँगते की च्रादत न दो । 
प्नोर भी कदा दै- 
दस्ते सवाल, ैकडों रेवं न्रा एेव है | 
जिस दृस्त मे यह पेव नरह, बह दस्ते गेव हे ॥ 
कवीर साहव ने भी कहा दै- 
अनमोश्या उत्तम क्यो, मध्यम माग ओ तैय । 
, कहे ८ कवीर्‌” तिष्ट सो, पर-पर धरना देव ॥ 


# शतकम्रय पर 
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उत्तम भीख जौ श्रजगररी, सुनि लीजो निज वैन | 
कट “वीर” ताके गह, मह्य परम सुख चैन ॥ , ` 
समश्लोकी अदुवाद्‌-- 
वतते गृहा शिरि शुधित शिला मैया मन मानी । 
वृत्त-वकल के वतन, स्वच्छ सुरसरि को पाना ॥ 
वन-मृग जिनके मित्रे, वृक्त-फ़ल भोजन जिनके | 
कदा भिनक्री नारि, नहीं सुरपापि स्तम तिनके ॥ 
ते ठगत ईंश॒-सस मनुज मोहि, तनु शि रेस जग भये । 
जे पर-मेवा के काज करो, हाथ नाहं जरत नये ॥ 
वैरा्य,६४ 
“पुस्तक की छपाई स्रा जिरंद्‌ आकः 
षेक दै । तीनों शत देवम की तरह, भावमय सुन्द्र चिर से 
सजित दै। पुस्तक विद्या-ग्यसनी लोगों को अवश्य संमहणीयरै। 


कर्मवि की राय~ 


हिन्दी के धुरन्धर विद्धान्‌, हिन्दी केशरी आ्रादि प्रसिद्ध पत्रो के 
भू° १० सम्पादक ओर कर्मवीर के वरट॑मान सम्पादक परिडितवर श्रीमान्‌ 
माखनलालजी चतुर्धेदी महोदय लिखते हः-- 

हरिदास कम्पनी के खामी श्री० हरिदास जी वैय, कलकत्ता 
से पुस्तक-गकाशन का काम करते है । आज तक हिन्दी मे न्दोनि 
कितनी ही उपयोगी प्ते प्रकाशित की है । एक समय तो, हिन्दी 
मे उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक की धूम थी । इस समय बाबू 


्ैविद्रा्नोकी सम्मतियौ ‡ 
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हरिदास जी वै ने भर्हरिृत नीति शतक, वैराय शौर शगार 
शतक का अनुबाद रया दै। भवेहरि की ये कृतियाँ भारतीय 
साहित्य में अपना ऊँचा स्थानर्खती है । भारतीयभराचीन साहित्य 
का पत्येक पाठक, अपने ज्ञाने, भरैहरिकी वाणी के बिना, कमी- 
सी शरतुभव करता है । शरी० हरिदास जी ने पुस्तकों फा चलुबाद्‌, 
-बडे दी अच्छे दङ्गसे म्यारै। यही कारण है फि इसके दो 
खण्डो का प्रथम संस्करण शीघ्र विक गया । श्वर, वैराम्य चनौर 
नीति शततकों की तीन मोटी-मोटी सुवणं बाधित वधी हई जिले 
अवश्य ही विद्यालयों, पाठकों तथा धनियों के पुरस्तकाल्यों की 
शोभा है । इस पुस्तक मे, मूल शोक, उसका श्रलुवाद्‌, फिर उस 
पर भाष्य तथा प्रायः ोकों के भावों से मिलते-जुलते हिन्दी-उद्‌ 
ओर चेमे फे ग्प् फे उदाहरण दिये गये दै ।नीति शतक की 
चि्र-संख्या २६, परष्-संख्या धम ज्रौर मूल्य अजिल्द्‌ का ४) श्नौर 
सजिल्द का ५) दै । इसमें दिन्दी की, तरद-तरह की गम्भीर श्नौर 
वाजारू कविताओं का भारी संग्रह्‌ श्रनायास दी मिलत जाता है । 
इन वितां को, लेखक महाशय ने, मचेदरिओी फे मूल षिषय 
-फो समाने के लिये, पुस्तक मे दे दिया दै । चिन्त मोटी पुस्तक- 
जेस मोट शनौर सुनहली मिद्‌ जनैसा सुदल गर्व, लेखक अपने 
उद्योग का नहीं केरते। श्क्गार शतक की भूमिका में श्री 
दरिदास जी ने लिखा दै--“यह क दने मे हज नदीं कि, मे 
श्पनी सभी पुस्तके, द्वितीय शौर वृतीय श्रेणी ॐ सजनो के किये 
लिखा करता द; क्योकि मै भी उन्दी श्रेणियों में ह" किन्तु 
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(जिस व्यक्तिः को श्रपनी सीमां का इस तरद विवेक दोता दै, 
उस सजन को तीसरी श्रेणी मे कौन मानेगा ! अस्तु, हम कमेवीर' 
के पाठकों से सिक्तारिश करेगे कि, ये जिल्दे, शदे नौर गवं के 
ज्ञान के प्यासो के लिये उपयोगी है । 


श्रेमा की राय- 


प्रनेक ग्रन्थो के जन्मदाता, हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ श्रौर स्यातिनामा 
-लेखक युन्शौ हर्बल जी साहब “प्रमा” मे लिखते है- 


भारतवषं भें क्या शिक्तित चनौर क्या अशिक्षितं शायद दी 
कोई एेसा व्यक्ति दोगा, जो पु्य-चरित्र महाराजा भरवैहरि का 
नाम न जानता हो । लगभग दो हजार वषे हुए, वह्‌ भारत के 
एक अत्यन्त प्रतापशाली नरेश थे श्नौर मालवा भ्रान्त के उलैन 
-नगर मे उनकी राजधानी थी । कहते है कि, महाराज गुणो के 
असीम भरडार थे । बड़ ही वीर, पराक्रमी, साहसी, उदार, दानी, 
द्या, गुणए-मादक चौर रतयन्त प्रजा-पालक थे । उनके समय में 
भजा को रामराज्य का सुल प्राप्न था) सम्पू राज्य उनका एक- 
-निष्ठ भक्त था । लोग अः देवता के समान मानने लगे ये ्ओौर 
सम्भवतः उनकी इस असीम -श्रद्धा-भक्ति का ही यह परिम 
दै भि, आज तक असंख्य मलुष्य महाराज को प्रातःस्मरणीय ही 
-नही, अमर तक मानते है । उनका यह विश्वास-सा हो गया है 
शकि, महाराज की साधना अव तक जारी है, चनौर बह कमी-कभी 


[1 
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अन्नात रूप मे वन-श्रन्तों से निकल कर अपनी दीन-हीन्‌ प्रजा 

को दशेन दे जति है। 


जी हो, महाराज भदेहरि जैसे कर्त॑व्य-परायण थे, वैसे ही 
विद्याप्रेमी भी थे। उनकी राज-सभा नामी गिरामी परिडितों, 
चिद्रानों नौर कवियों से सुशोभित हु्रा करती थी । महाराज 
स्वयं पूणे परिडत, विद्धान्‌ च्रौर कवि थे । उनकी प्रतिभा स्व॑तो- 
सुखी थी । उन्दने समय-समय पर श्ंगार-शतक, नीति-शतक 
श्नौर वैराग्य-शतक नामक तीन मन्थो की रचना की थी । इन 
-शतकों का प्रत्येक शोक श्रत्यन्त हृदय-प्राही, कवित्व-पूरं नौर 
श्रसुपम दै। सच तो यह है किं, महाराज इन अन्धं की रचना 
कर वास्तव मे श्रमरत्व लाम कर गए हैँ। जब तक साहित्य की 
स्ट है, तव तक इतन अन्धो का महत्व श्रज्चरण रदेगा, श्रर 
लोग आद्रपू्यक महाराज का नाम हेते रदे । 


यहँ हम “शरंगार-शतक' का थोडा सा परिचय देने की चेष्ट 
करेगे । इस भ्रन्थ भेंएक सौ तीन रोक है; जिनमे मानुषी 
मंगर का वर्णन किया गया है । यह वणेन कदी स्थूल सम्भोगा- 
तमक है, कदं दिव्यादिव्य है, नौर कदी मलुष्य-जीवन को अनन्त 
की श्योर क्ते जाते बाला भी है! ज्य कवि महोदय ने नारी-मेम 
की उञ्ञवलता लोगं फे सामने स्पष्ट की दै, बदोँ उन्दने उसकी 
-श्यामता मी भली भति उधार कर रख दी है च्रौर विषयान्ध 
लोगों से, उससे दूर रहने के लिए, पुरजोश अपील भी कौ है। 


` ‰ शतकनय पर 
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इसके अलावा नारी के शारीरिक सौन्द्य॑ का वणेन, नरंहृदय 
प्र डने वाला उसका प्रभाव, भिन्न-मिन्न ऋतुशो का वणेन मी 
इस भ्रन्थ-रतन के प्रधान आङ्ग है । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में 
सवपिक्ञा प्रशंसा की वात यद है कि, इसका प्रस्येक शोक रस 
से सरावोर है नौर उसके पाठ से हृदय को अतीव आनन्द प्राप्न 
होता दै । रपे कथन को स्पष्ट करते के लिए, हम पाठकों की 
सेवा मे दो-चार नमूने पेश करेगे" " "ˆ" "| 


बस ! इतने उदादरणों से दी रसज्ञ पाठक यदह समम गए 
होगे कि, महाराजा भवेहरि का यह्‌ शतक गंगार-रस का कैसा 
श्ननोला पदार्थ है । सौभाग्य से हिन्दी मे इस शतक का एक बहुत. 
दी सुन्दर अतुबाद्‌ भी दो गया है । अतुवादक है, हिन्दी के पुराने, 
लेखक वाबू हरिदासजी वैय । वास्तव में विद्वान्‌ लेखक ने बडे 
दी परिभ्म च्रौर बडी ही विदत्ता से यह श्नुवाद्‌ तैयार करिया 
है । मूल शोक के बाद उसकी टीका दी गर है, चौर फिर उस 
पर विस्ठत विवेचना की गई है । यह विवेचना अनुवादक की 
बहुदशितां का परिचय तो देती है, साथ ह उसकी भाषा एसी 
सरस, एेसी सरल ओर बाञुदानिरा है कि वस, पदृते ही बनती 
ह । स्थल-स्थज् पर संस्कृत, उदू, दिन्दी आदि भापाश्नों ॐ कवियों 
की तुलनात्मक उक्तिर्योँ दे देने से वह श्नौर भी हदयग्ािणी दो 
गह है । विवेचना के वाद्‌, महाराजा श्रीप्रतापसिंहजू छत पद्या- 
खवाद भी दे दिया गया है । यह पयानुवाद भी बड़ा सुन्दर दै, 


कविद्वानोकी सम्मति 
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शौर मूल भाव को बड़ी ही .खूवी से अभिव्यक्तं करता है । इस 
भ्रकार वाव साहब ने इस अन्थ को आदि से अन्त तकं उपन्यास 
से भी अधिक मनोरञ्जक ओौर आकषेक बना दिया है । पुस्तक 
एक बार हाथ मे लेने पर, फिर स्तम क्रिये वगर छोड़ने की 
तवियत दी नहीं होती । अन्त में श्ंभ्ेजी-अनुवाद भी दे दिया 
गया है, जिससे अंमरजी पदे-जिखे पाठक भीं इस भन्थ से पूरा 
लाभ उटा सकते ह । इस भ्रन्थ फी एकं विरोषता ओर बहुत बड़ी 
विशेषता यद्‌ है, किं शल अनुवादक ने मूल-भावों की रकता 
करते हुए भी, रीका ओर व्याख्या इस ठंग से लिखी है कि, बह 
लोगों की उदधेग-जनक प्रवृत्तियों भड़काने की अपेत्ता उन पर 
श्रच्छा प्रभाव दी डालती है । 


प्रकाशन इस ग्रन्थ का बहुत उ कोटि का हुमा है । हिन्दी 
में इतने दिव्य रूप में बहुत कम भन्थ प्रकाशित हए होगे । 
सम्पू परन्थ वदिया उजले कागज पर मोती-जैसे सुन्दर अक्षरो 
मे लापा गया है 1 जिल्द्‌ इतनी सुन्दर बनाई गद है कि, देखते ही 
श्रो की थकावट भाग जाती है । फिर गई दजन नयनाभिराम 
र॑ग-विर चिन्नो ने तीप्रन्थ कीशोमामे चार चद्‌ दीलगा 
दिये है । इन सब बातों को देखते हृए, यदी कना पड़ता है कि, 
अंगार-शतक वास्तव में हिन्दी का शगार बन गयादै। जो 
सज्लन चाः केवल सादे तीन खपये मे, दरिदास कस्यनी, गगा- 
भवन, मथुरा से यह मनोहर वस्तु ्राप्त कर सक्ते ह". “| 
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धुगान्तरः क्र राय 
दिन्दी-गरेजी के सुप्रसिद्ध चिद्धन, श्रनेक अन्धो के जन्मदाता, लाहौर 


““चोँद'" के मू पू० एडीटर-दइन-चीक श्रौर युगान्तर के वतत॑मान सम्पादक 
ओर सर्वस्व श्रीमान्‌ बावृ सन्तरामजी वी ए० महोदय लिखते है-- 


राजा भवहरि ने तीन शतक लिखे है । एक में श्वगार का 
वणेन है । दूसरे मे उत्तमोत्तम नीति-वचन है । तीसरा यहं 
वेराग्य शतक है । इसमे संसार की विपय-वासनाश्रों को हानि 
कारक रौर तुच्छ सिद्ध करके परमात्मामें लौ लगने का 
उपदेश है। भृ हरि ने जीवन का ख्व उपभोग क्षिया था। 
उसने गरमी-सरदी सव देखी थी । “खाच, पियो च्रौर मजने 
उदारो» फे जीवन से उब कर ही उसने संसार से मुख मोडा 
था । इसलिए उसके वचनों में घड़ी गहरी सचाई पाई जाती है । 
एेसे अनुभवी चनौर सुक्तभोगी सज्नन के श्रनुभव से सब मनुष्यों 
कौ लाभ उठाना चादिये। पुस्तक मे पह मूल संत रोक है। 
उसके नीचे उसका दिन्दी-अनुवाद्‌ है । श्रलुवाद्‌ कै रागे उसकी 
दिन्दी मे विशद्‌ व्याख्या दै । व्याख्या के बाद्‌ उसी आशय का 
हिन्दी पद्य दै । पद्य के बाद संस्कृत शोक का अँगरेखी चतुवाद्‌ 
दै । व्याख्या बड़ी रोचक, सरस श्नौर सासार्भित है । इसमे उदू 
चीर हिन्दी कवियों के बामौक्ता शेर श्र पद्यः भी दिए गये 
दै । इस से मूल श्लोक का आशय बहत साप हो जाता है। 
अनुवाद्‌ का नमूना देखिये- 


विदधान नी सम्मति 
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गत तनत्तारुख्य तसुणिहदयानन्दजनकं, 
विशीणा दन्तालिनिजगतिरहो यष्टिशरणं । 
जडीभूता दष्टिः ्वणएरदितं कणेयुगलं 
मनोमे निलेज्जं तद्पि विषयेभ्यः स्पृहयति ॥ 
तश्णि्यो के दय मे आआनन्द्‌ पैदा करने बाली जवानी चली 
गई है, दन्त-पक्ति गिर गई है, लकड़ी का सहारा लेकर चलतां 
हूं नत्र-ज्योति मारी, गई दै, दोनों कानों से सुनाई नदीं देता, 
तोभी मेरा वेहया मन विषयों को चाहता है! 
छप्पय 
गई भोग कौ चाह, चयो गौरव सुमान सव । 
मित्र गये सुरलीक, श्रकेले त्राय रहे रव ॥ 
उठत सु लकड़ी टेक, तिमिर असन मे छायो, 
्व्द सुनत नहिं कान, वचनं बोलत वह्कायो ॥ 
यह द्या वृद्ध तन का, तऊ चकित होत मरिवी सनत । 
देस रिति गाति जगत का, दुख ह कों सुख पो लुनत ॥ 
छपा सक्नाई बहुत श्रच्ची है। ३८ सुन्दर चित्र है । वैराग्यदृत्ति 
को दद्‌ करने के अभिलापियों को यह पुस्तक जरूर देखनी चादिए । 
जासू का राय-- 
हिन्दी के पुराने लेखक, श्रनेक ग्रन्थो के रचयिता, लन्धप्रतिष् 
विद्वान्‌, "जासू" के जन्मदाता श्रौर सम्पादक वाव गोपालरामजी 
गमरी लिखते है-- 
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राजा भवृ हरि को एक सन्त ते अपनी तपस्या से पाया हु 
मर फल मेट किया था । उन्होने बह फल अपनी परम प्यारी 
रानी को दियां कि, बद्‌ सदा युवती बनी रदेमी श्रौर उससे जीनन 
भर विहार करेगे । उस रानी मे बह फल अपने प्यारे यार दातेगा 
को भेट किया। दारोगाने उसे ्रपनी माशूका--एक वेश्या को नजर 
कर दिया, किन्तु वेश्या ने वह श्रमर फल फिर राजा मल्हरि को जा 
कर दे दियां कि, जो न्यायी राजा प्रजा को सन्तानवत्‌ पालता दै उसी - 
की नीतिपूरं छत्रच्छाया मे सदा जीवन वीते। भस, इसी से संसार 
का कटु अनुभव पाकर, राजा भतहरि ने कमरडल कोपिन्न धारण 
किया ्रौर सब सुविशाल राज-पाट त्याग कर जगत्‌ से विरागी 
हो, रमते राम बन कर बन को चते गये । 
उन्दने त्रिगुणमय संसार को देख-सुन केने पर श्चंगार, 
नीति नौर वैराग्य नाम के तीन शतक सौ-सौ श्लोकों मे बना 
डले। उन तीनों श्ंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक कै 
दिन्दी-चलुबाद बहृतेरे छपे है । इन तीनों का सार संत्तेप में नौर 
ददु व्याख्या पूणं विस्तार से लिख कर अनेक लेखक्रँ ने टीका 
की श्रौर अनेक प्रकाशको दारा प्रकाशित हई, किन्तु हमारे मान- 
नीय मित्र श्रीयुत वावू हरिदासजी वैय ने जो शतकत्रय की 
सुविशाल टीका च्रौर सुत्‌ उ्याख्या प्रकाशित की है, उन तीनो 
शतको को हिन्दी मेँ बहुत ऊँचा स्थान मिल्तेगा । 
कने को तो इन तीनों का मूल उसी योगिराज भवैहरि के 
तीन सौ श्तोक दैः किन्तु एक-एक में सौ-सौ शंगार-नीति श्नौर 


अविदानोकी सम्मतिर्यौ 
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नैराग्य-अन्थों का निचोड़ भरा है, यह कहने से भी चरलयुक्ति मदी 
डोगी । भद हरि का पहले शलोक देकर उसकी सरल हिन्दी-टीका 
दी है । पिर उसकी सुबिशाल् श्नौर गवेषणा भरी व्याख्या दै । बह 
त्याख्या क्या है एक-एक श्लोक पर एक-एक दोटी-मोरी पुस्तिका- 
सी हो गयी है! उस व्याख्या मे उस श्लोक से सम्बन्ध रखने 
चाले चअच्छे-अच्छे सम्मान्य कवियों के परभावकारी प्च; उनकी 
टीका, नामी शाइरो की शारी, उनका भावाथ चौर उनको सम- 
माने मे प्रच्छेः अमायुं चुटीले उपदेश भरे दृष्टान्त यथा- 
स्थान दिये गये दै, उनको गुम्फित कसते में श्रीयत वैयजौ की जो 
गवेषणा श्नौर श्ध्ययन-शक्ति का परिचेय मिलता है, लोकोपकारः 
बुद्ध रौर नीति-निपुएता वथा अनुभवो का जो पता चशता दै 
उसकी सराहना कसे मे हमारी लेखनी अपार हो जाती है । फिर 
इर श्लाक का अन्त मे रओंगरेजी-्नुबाद्‌ देख कर, उनको ग 
रेजी की योग्यता का भी दिष्दशन होता है । हिन्दी-साहित्य भै 
ैयजी की यद कीरति सदा सुप्रकाशमान रेगी ! इन शतको मं 
केवल योगी महरि चौर घाव हरिदास वैय ही नदी, इन मे 
पाठकों को कवि भूषण, सर्वभरदधेय लसी, बिहारी, गिरिधर कवि 
राय, सुन्दर, कवीर्‌, नानक, महाराजा प्रतापः इन्द रादि मौर 
उदृ*कारसी के महाकविगण शेखरसादी, उस्ताद सक्त, दाग 
ओआलिब सध सिक्ते । चनौर कौन-कौन से कवि श्रौर शार 
मिहगे, सो इन सुविशाल तीनों भरन्थों को पद्‌ चुकने पर याद्‌ 
भी नहीं रह सकता । हमारा आम दै कि, सब दिन्दी पाठक वाव 
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इरिदास वैय, गंगा मवने, मथुरा से तीनों शतक मेगाकर जरूर 
इनका रसास्ाद्न करे । 
श्रा्य-मित्र की राय- 
दिन्दी के धुरन्धर विद्वान्‌ , अनेक अन्धो के रचयिता, च्राय॑मितर केवततमानू 
सम्पादक, परिडतवर श्रीमान्‌ हरिशङ्कर जी शम्मां महोदय लिखते है-- 
वैराग्य-शतक तथा नीति-शतकः--कौन नदीं जानता महाराजं 
भवेहरि नौर उनकी श्रमर-छृति शतक-तरय को १ सभी संस्छृतज्ञ 
खुले दिल से भवहरि शतक की दाद्‌ देते है। जौ भी बात कदी 
गई है वह वड़े ही पते की कटी गर है । मदयाराज प्रत्येक वात की 
तह तक दी पर्हुच कर रदे है । इस पर भी उनकी प्रसाद्-गुण-पूखं 
शैली ने न्नौर भी कमाल किया दै । एेसी सुललित स्वना के यदपि 
हिन्दी मे कई संस्करण विद्यमान थे, पर सादित्यानुरागी उयक्ति 
केवल अनुवाद दी तो नहीं चाहता । बह तो उससे भी श्रागे 
बहुत छु चाहता है । इसके अतिरिक्तं केवल अनुवाद के सहारे 
ही तो कोई बात की तह्‌ तक नदीं प्च जाता, जब तक कि उसे 
अनेक पहलु्मों से सममा करं न कहा जावे । उक्त अमरकृति के 
एक देसे ही संस्करण की हिन्दी मे आवश्यकता थी, जिसको , 
बाबू हरिदासजी वैच ने अनेक अंशो में पूरा किया है । आपने 
संसृत मूल देकर नीचे उसका श्चं दिया है । पश्चात्‌ -उसे श्रौर 
बढ़ाकर सममाया दै । संस्छृत, फारसी, उदू, मेजी आदि के 
कवियों के उद्धरण उपस्तत कर, तुलनात्मक अभ्यनकेदेतु, सामग्री 
उपर्थित की गई है । भत्येक श्लोक का हिन्दी-बन्दों तथा शंमिजी- 


्विद्वानेकी सम्मति्यौ 


[--------------- 


क { १०५ || 





गद्य मे भी श्रनुवाद्‌ दिया गथा दै । इससे भी वदकर षिरोपता 
इन संस्करणों कौ यह दै, कि नोतिशतक में २६ दथा वैराग्य-शतक. 
मे २८ चित्र देकर, छन्दो के भावं शो स्प किया गया है । पुस्तक 
सभी प्रकार से उपादेय दै, इसमें सन्देह नदीं । नीति-शतक चौर 
वैराग्य-शतक दो ही हमारे सामने ह । हर्ष का विय दै कि, यह्‌ 
दोनों का तीसरा संस्करण दै । दोनों की दपाई, कागज बहुत दी 
सुन्दर, य॒नदले अरक्रो से विमण्डित रेशमी जिल्द्‌ । ठेस दी्धकाय 
शरीर उपयोगी पुस्तकों कां मूल्य भी धिक नही, चर्थात्‌ नीति 
शतक समिद का मूल्य ४) श्रौर वैराग्य-शतक का मूल्य ४) 
मात्र । वावृ हरिदासजी ने इस प्रकार साहित्य की चरनुपम सेवा 
की है, नौर साफल्य के दतु वधाद के पात्र है। हमे विहारी 
सतस के एक सुन्दर, चित्रःविभूपित, पर साहित्य के रंग मे 
रगे हृए एक संस्करण के देखने की लालसा है, क्या वैधी उसे 
भ परा कर सकेंगे ? 
राजपूत" की राय- 

दिन्दी-्गरेजी के सुप्रसिद्धः विद्वान्‌, स्याति. कहानी-लेखक, 
“राजपूत” के सम्पादक, क बर मोहनसिह जी संगर महोदय लिखते है-- 

वैराग्य-शतक ( सजिल्द ):-लेखक-श्री हरिदासजी वैय 
प्रकाशक~-हरिदास एर्ड कम्पनी, कलकत्तां ( अव मथुरा ) । 


भारतीय इषिहास के प्रसिद्ध भीतिज्ञ महाराज्ञ भवहरि के 
शतक.तरय हिन्दी-संसार मे इतनी आधिक ख्याति प्राप्न कर चुके 
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है कि, अव प्रथक एवं विस्ठृत रूप से उनका परिचय देने की 
आवश्यकता नरी । -ऋंगार, नीति अथवा वैराग्य-शतक में से 
जिसने एक भी शतक देखा है, बह महाराज भवेदरि ऊ छथ्या- 
त्सवाद्‌ का भली भोति अनुमान कर सकता है । वैसे तो महाराज 
के तीनों शतक हिन्दी मे कई वार विभिन्न लेखकों द्वारा अनूदित 
हो चुके है किन्तु यदि दम यह कँ कि, सफलता हरिदासजी 
के ्ननुवाद को ही मिली है, तो इस में अयुक्ति न होगी । वैयजी 
की भाषा संसकृतमय या पार्डित्य-पूणं न हो कर बोल-चाल की 
बह सरल एवं संगत थापा दै, जिसे श्राज-कल हिन्दुस्तानी कहा 
जाता है चौर यदी वैयजी के मन्थो के श्रसाधारण प्रचार का 
एक मात्र कारण है, 


वैराग्य-शतक' हमारे सामने दै । इसमें सुयोग्य अनुवादक 
महाशय ने प्रारम्भ में महाराज भवैदरि की सक्ति जीवनी देकर 
यद्‌ वतलाने का प्रयत्न किया है, कि जिस वैराग्य के कारण 
महाराज ने वैराग्य-शतक, जसे श्रमूल्य श्रौर महान्‌ भ्रन्थ का 
प्रणयन किया, उसका सूत्रपात कैसे हुमा १ दो रानियों के होते 
हृए भी विलासः.प्रिय युवा भहरि का पिंगला से विवाहं करना 
र उसके दाथ की कटपुतली दो जाना, कनिष्ठ विक्रम द्वार 
पिंगला के दुश्चरित्र की वात राजा को ज्ञात दोना, जगत्‌ सेठ से 
मिल कर पिंगला के षड्यन्त्र किये जाने पर विक्रम को निकल- 
चाना, फिर वेश्या के द्वारा अपनी रानी को दिया ह्रो अमरफल 


#विद्धानेोंकी सम्मति 
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याकर महाराज को पिंगला की दुश्वरित्रता का भान होना रौर 
वैराग्य हौ जाना-च्ादि वातं एक उपन्यास की तरह वड़े मनो- 
रंजक दग से लिखी गई है ! श्रीभवेहरि को श्रिया-चरितर' ज्ञात 
होने पर यह कहना कि--“कचिः्पुराण्यारए्ये शिवशिव शिवेति 
-अलपतः"--उनके हार्दिक-बरिराग श्चौर सासारिकि भाया-मोह का 
-वड़ा सुन्दर रौर चभने वाला चित्रण दै । इसके पश्चात्‌ शतक 
के कोक है, जिनका विद्वान्‌ ्रलुबादक ने हिन्दी श्रौर अंभरेजी 
गद में छं देकर, फिर सोदाहर्ण चित्र देकर, अपनी भापा मे 
समाया है । कदी-कदी ‹ खुलासा श्नौर धिक स्पष्ट लिख कर 
अतुबादक ने जद तक भी दो सका है श्लोकों ॐ रथं को 
समाने श्नौर हृदय-गम्य कराने की सफल चेटा की दै । इस 
सव के अतिरिक्त, कई अगद श्लोकों से मिलते-जुलते श्रथ बाले 
हिन्दी नौर उदू के पांश उद्धत कर श्रतुवाद्क महोदय ने सोने 
मे सुगन्ध का काम किया दै । स्थल विशेष पर पाद्टिष्पणी मेँ 
-मी शब्दार्थ भरथवा वाक्यार्थं दिए गद दहै । अन्त मे लगभग ५० 
षट मे वैराग्य एवं शश्वरत्व-खम्बन्धी प्रश्नोत्तर दिये दै, जिन्दं 
हम मन्थ का निष्कं कह सकते है । चित्रो का इतना वाह्य दै 
कि प्रत्येक साधारण-सी वात को भी चिन्नो की सदयायता से दस 
प्रकार सममाया है कि, हिन्दी का कोई भी साक्षर व्यक्ति सममा 
सके । हमारी समम्‌ भे तो इससे अधिक सलभ, सुन्दर च्।र च्मीर 


सरल श्रुवाद्‌ भरि के शतको का_दिन्दी मे करई दूसर 
नहीं है । पुस्तक की छपाई-सफाई उत्तम दै । 


दर शतकत्रय प्र श 
नलद 
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जो लोग इधर-उधर के उपन्यास श्रौर क्रिस्से-कहानी पद्-पद्‌ 
कर अपने दुलभ जीवन ॐ ्रमूल्य समय को यही बरवाद्‌ं 
करते है, संसार फे दुव्य॑सनों मे पड़ कर अपना सवेनाश करते 
है, उनसे हम ्नुरोध करेगे कि, ये कम-से-कम (खरीद कर 
नहीं तो मोग कर ही ) एकवार तीनों नही तो भदृहरिजी फे केवल 
“वैराग्य-शतक” का अवलोकन कर संसार श्रौर अपने जीवन 
के रहस्य को सममे । हमारातो यह भी द्द्‌ विश्वास हैक, 
वैराग्य-शतक को पदे शरोर हृदयंगम किये बाद, मयुष्य को किंसी 
अध्यात्मिक सांसारिक गुरु की आवश्यकता न रह जायगी । 
अन्त मे, हम इसके स्यातिनामा चनुवादक आदरणीय वैय हरि- 
दासजी को इस परोपकारपूणं सत्रयास के लिए हार्दिक साधु- 
वाद्‌ देते हृए हिन्दी-पाठकों से अपील करेगे किं, वे वयोवृद्ध 
वै्यजी के इस परिश्रम ओर मातृ-भाषा-सेवा की यथोचित 
क्रद्र करेगे । 


नहतः क राय- 


शरमरेजी-रिन्दी के सुविख्यात विद्धःयू, भमाधुरी आदि के भू० पू० 


सम्पादक, उपन्यास सम्राट्‌, “हंस” ओर “जागरण” के सम्पादक 
श्रीमान्‌ चावृ प्रेमचन्द्‌ जी बी० ए० महोदय लिखते हैः- 


भवहरि के ये तीनों ' शतक संरछृत-साहित्य के ही नही, 
भू-साहित्य की पूवं रचना है । जीवन की इन तीनों श्रवस्या 


कैविदवानेकी सम्मतिर्यभ 
च [ ५५३ 
का शायद्‌ ही किसी कवि ने इतना मामिंक, ददय-खुशीं छ्नौर्‌ 
आख खोलने बाला चित्रण किया हो । हिन्दी मेँ इन एृतियों रे 
अनुबाद तो पहले दी छप चुके है, लेकिन हरिदास जी ने प्रसेक 
श्लोक की व्याख्या, श्लोक का शेपे रूपान्तर, उससे मिलती- 
जलती हिन्दी, उद, पारसी कवियों के छन्द देकर इसे सवै- 
साधारण फे लिये सुबोध वना दिया है । व्याख्या बड़ी फड्कती 
इ, सजीव भाषा मे की गई है, जिससे उसके पदुने मे आनन्द 
श्नाता है । ये तीनों पसतके श्व तीसरी वार प्रकाशित हो रदी द 
इसीसे क्ञात दोता है कि, हिन्दी पाठकों ने इनका कितना श्राद्र 
क्रिया है! भृहरि का जीवन-वरित्र मी दिया है" "1 
कव कर राय- 
सुरादावाद क सुपरसिदध वैयपरवर, बंगसेन श्रादि बन्धा के अपुवाद्ङकृ 
“वेच” क सपादक श्रीमान शङ्लालजी महोद लिखते हैः-- 
तीहि-शतक-महाराजा भरि फे शतकत्रय को भी ववृ 
हरिदास मे भकाशित कर दिन्दी.जगत मे अच्छी ख्याति प्राप 
कर ली है । वास्तव मे, इस मदाकान्य का एसा सुन्दर शौर 
. वद्या संस्करण अव्‌ तके न्यत्र प कटी भी देखने मे नही त्रया _ 
ये तीनों ही शतक भिन्न भित्र-मागं मं अत्यन्त सजधज के साथ 
प्रकाशित किये गये दै । भगार शतक नौर वैराग्य शतक की 
समालोचना वै मे पडते कौ जा चुकी दै । चाज नीति शतकं 
{( तीसरा संस्करण ) हमारे सामने है । इसमे उषर मूल श्लोक, 


% पतकन्रय पर # 
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उसफे नीचे दिन्दी अनुवाद; प्षिर सरत व्याख्या तथा उसके च्रागे 
टिन्दी-पद्यालुबाद, पश्चत्‌ अगरेजी अनुवाद च्रौर फिर मूल शोक 
के भाव से मिलती हुई अनेक उदू कवियों की उक्तियों, तथा 
वुसरे लोगों की बहुत सी शच्छी-खच्छी कदावतें भी संग्रह्‌ करदी 
गई है । भावों को व्यक्त करने के लिये कितने दी यद्विय चित्र भी 
लगाये गये है । इसकी पृष्ठ-संख्या ५०० है । काग्रज-छपाई चर्यु- 
क्कृ्ट, वद्या विलायत्ती दग की सुनहरी जिल्द वोँधी गर है । 
नीरा ८ माच ) की राय- 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌, “वीणा के -सफल सम्पादक धीमान्‌. 
परिडत्तवर कालिकाभसादजी वीचित महोदय लिखते हैः-- 


भवेहरि केउपयु्त तीनों शतकीं का संस्ृत-सादित्य मे वहत 
मह्न है । यदि उदारता-पूवंक विचार फिया जाय, तो यह्‌ कना 
पड़ेगा कि, ये संसार के साहित्य मेँ स्थान पाने योग्य हैँ । इनमें 
शगार, नीति श्नौर वैराग्य का जितने सुन्द्र नौर मनोरंजक दग 
से वणन किया गया है वैसा अन्यत्र दुम है । जीवन की इन 
तीन अवस्थाश्चों का ज्ञान दोना, प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रत्यन्त 
आवश्यक है । संसार की बहुरूपता श्नौर माया जाल का सुन्दर 
शिक्ताप्रद घणैन पठने के लिए ये तीनों पुस्तके अत्यन्त उपयोगी 
है । इन शतकं ॐ अनुवादक हिन्दी के ख्याता-नामा लेखक्र चावू 
हरिदास जी वेय है ! छाप एक अनुभवी वैय है शौर "विक्रिस्सा- 
चन्द्रोदय” सामक अनुपम अन्थ लिखकर पर्याप ख्याति प्राघ्र कर 
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सके द । इस श्मतुवाद्‌ मे मापते प्रत्यक श्लोक की व्यास्या श्नौर 


उसका श्रगरेजी रूपान्तर दिया है । श्लोक के भावों से मिलती- 
जुलती,दिन्दी, फास्सी श्रौर उदू के कवियों की स्वनाश्रों के उदा. 


हरण देकर अनुवाद को चौर भी मनोरञ्जक धना दिया गया है । 


उदाहरणा वैरास्य-रतक मे ब्रह्मानन्द का वर्णनं कसते 
इए कविवर नजीर फी निश्न-लिखित सुन्दर पंक्तियाँ दी गई है- 


हे श्राशिकृ शरीर मशक जहा, वां शाह वर्जी ह वावा । 
नारोना है न धोना है न द्द श्रीर्ह वावा। 
दिनि रातत वहारं दहल हं श्रा पेत फकीरां है वावा। 
जो आराशेक्‌ हए सो जाने हैँ बह भेद ककरी है वावा । 
हर प्रान हता हर श्रान शशा हर वक्त चर्मी है वावा । 
जव श्रारिक मस्त एकि हए फर क्या दिल्या है वावा । 


इस प्रकार के सुन्द्र पदयो फं प्रायः हर जगह चड़ सुन्दर दंग 
से समविश किया गया है । 

शवक मे चिच की तो भरमार है । कद चित्र चित्ताकपेक 
रौर कला-पूरं दै । चपाई-सफाई रतयन्त सुन्दर ओर नेत्र-रेनक 
दै । प्रत्येक दिनदू-गृदस्य को इस शतक के तीनों माग अपने धर 
मे अवश्य रखने चाये । पुस्तकों के अव तके दो संस्करण 
समाघ्र हो चुके है । यह तीसरा सं्ररण भी प्रथम दो सरण 
की मति ही सुन्दर है, किसी प्रकारकी कमी नदीं नि पाई दै \ 


। ॥ # शतकत्रय पर 
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“रजन का राय- 
“-प्रज'न ॐ सम्पादक श्रौर॒ सर्वस्व, श्रनेक अन्धो के रचयिता, 
-विचया-वाचस्पति प्रोफेसर इन्द्र मदोदय लिखते हैः-- 
नीति-शतक, वैराग्य-शतक ओर श्वंगार-शतक-मूल लेखक 
महाराजा मतृ हरि । श्रनुवादक, टीकाकार चनौर प्रकाशक श्री° 
'हरिदासजी वैद्य, २ गंगा-मवन, मथुरा सिरी । 
उक्त तीनों भन्थों का परिचय किसी भी मारतीय सादित्य- 
सेवी को देने की आवश्यकता नदीं है । केवल भारत में ही नदी, 
.संसार-मर में महाराजा भदरहरि की ये रमर कृतियाँ सू ख्याति 
पा चुकी है । संस्छृत का तो कोद एेसा नीति-प्रन्थ नहीं जिसमें 
महाराजा भतहरि के अथं गौरवपूं श्लोक उदू धृत न कयि गये 
हों ्नौर संसार फी कोई सी प्रसिद्ध भाप नदी, जिसमे इन तीनों 
ग्रन्थो के अनेक _अनुवाद्‌ च्मौर छायानुवाद न _हए हो । संसार 
के व्यवहार, मनुष्य-जीवन के चनुभव, नीति-रिक्ता नौर भोग 
तथा वैराग्य मँ से प्रत्येक विपय पर नाना लेखकों ओर कवियों 
के ्न्ध-के-प्न्थ रवे पदे है, पर्तु उनके होते हए भी महाराजा 
मवृहरि का एक-एक श्लोक सुनने ओौर सुनाने वालों का सिर 
-मुका देता है, उनके दिल तक चोट करता है ओर सव को कवि. 
की रचना के अनोखेपन का कायल कर डालता है । ठेसी महत्व- 
-पूं श्नौर प्रसिद्ध॒ स्वना्नों का दिन्दी अरनुवाद्‌ तथा व्याख्यान 
-श्रीयुत्त हरिदासजी वैय ने सुन्दर, सचित्र, मनोरज्ञक रूप मे हिन्दी- 
"पाठकों की मेंट क्रिया है। 


करविद्रानाकी सम्मतियो# . 
` -न््तुलन् [ ३ | 

हन तीनों ग्रन्थों के हिन्दी-नुवाद्‌ तो अन्य भी हुए है, परन्तु 
ठम निःसंकोच कष्ट सकते द कि_इन श्लोकों का एेसा सुन्दर! 
सरल, स॒गम, सषिस्तृत रौर विशद अनुवादे च व्याख्यान हमारे 

देखने में अव तक नही आया । शायद्‌ यही कारण है कि, पुस्तके 

इतनी वड होने पर भी, इन मे से प्रत्येक फे नेक संस्करण दो 
चुके है । श्री हरिदासजी ने अपने अनुवाद तथा व्याख्यान का 
ऋम यद र्वा है- 

पते मूल श्लोक देकर उसका हिन्दी में शब्दातुधाद किया 
है ! फिर श्लोक की विस्दृत व्याख्या करते हए हिन्दी; उदु," 
करारसी, संसृत श्रादि भापा््ो के उसी च्नभिप्राय के योतक 
आासंगिक दोहा, चौपाई, शेर, शोक, आदि पयो के साथ-साथ 
निजी अनुभवो श्नौर मनोरंजक कथा-कदानियों से कवि का भाव 
सर्वा स्यष्टं कर दिया है । चन्त मे सरल भाषा में भौर मोटे 
अतये मे श्लोक का भावाथ लिख कर, उसका शरप्रेजी अनुवाद 
मीदेदियाहै। 

इस सय के अनतिरिक्त वीच-वीच मे चित्र देकर पुस्तक चरर 
भी सुन्दर बना दी गई है । श्लोकों के , साथ उद्धत किए गष 
उदः व हिन्दी फे पद्य अनेक स्थानां पर विल्कल मौ, चुभते 
हए श्र वदे मनोरनक है पुस्तक कौ छपाई शरीर निल 
सन्दर वथा मजबूत दै । यह सव इं देखते मूल्य भी 
उचित दी. है । | च 


` ॐ.प्रातकन्नय प्र |. 
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संरछृतसाहित्य मे भहरि शतकों का स्थान बहुत ॐचा है ।. 
ङ समय पदले तक सो इन शतको के श्लोकों का याद्‌ रहनां 
शौर बात-चीत, व्याख्यान, लेखन ्रादिमे उन शेकं का उद्धरण 
देना, विदत्ता का एक प्रसुख अंग माना जाता था । पसे उपयोगी 
सारित्य को कर विद्वानों ने समय-समय पर हिन्दी-ल्प दिया दै; 
परन्तु बा हरिदासजी वैय ते अपने श्रलुवाद्‌्भारा जिस रूपमे 
इन शतकों को दिन्दी-संसार के सम्मुख रखा है उसके लिए 
.. हिन्दी-संसार उनका सदा स्मरण रखेगा). इस समय हमारे 
सम्मुख नीति-शतक श्नौर वैराग्य-शतक है । यों तो भूल अन्थोँ मेँ 
सौ-सौ शयोक दी है, जो अपने शब्दार्थो-सदित पचास-पचासं 
प्रष्ठ मे दी ्रा सकते दै; परन्तु वेय जी ने जिस ठंग से अनुबाद 
किया है उससे इन विशाल म्रन्थोँ की प्षठ-संख्या करमशः ५४१ 
प्रर ५८५ दो गई है । इसलिये कहना चाये कि, यदह अनुबाद 
नही, एकं तरह का छ्रोट।-मोटा भाष्य ही है । एसे विशालकायः 
्न्थो का प्रकाशन करना श्री० हरिदास वैय का ही साहस है, जो 
उनके स्वभाव के ्रनुरूप है । जिन्होनिश्री हरिदास जी यैयका 
-जीवन-चरित्र पदा होगा, उन्हे ज्ञातःदोगां कि; वै साहस के एकः 
मूत्तिमान उदाहरण है । उन्दने अपने जीवन .मे जिस प्रकार की 
संकटमय-परिस्थितियों से साहसपूणं. युद्ध किमा दै, उस प्रकार 
सामान्य मतुष्य नहीं कर.सकते । यदी कारण है कि, उनके प्रत्येक 
कार्यो मे सादस का नड़ा भारी हाथ दिखलाई पड़ता है । हिन्दी- 


विद्रानोकौी सम्मतिर्या 

(च्ुकन [ ११४ ] 
सादित्य जगत्‌ मे जव से घाव हरिदास जी वैद ने प्रकाशन का 
कायं हाथ मे लिया तव से पुस्तकों की छपाईसफाई मेँ न्दता, 
गोट-तरप की मनोहरता शौर जित्द-बन्दी की विशेपता में भी उनके 
साहस की चाप स्ट दिखलाई पड़ती है चौर उसका प्रभाव 
हिल्दी-्रकाशन पर मी पड़ा । सारांश यदै कि, घा° दरिदास 
जी एक विशेप व्यक्ति है रौर उनकी यदी विशेषतां इन शतको मे 
भी दिखलाई पडती है! 


ये दोनों शरक उपदेश-सामभ्ी से भरे पडे द । संसार कैसा 

है १ इसमे काम फरोधादि शदो दवारा मलुष्य-जाति का किस 
प्रकार नाश होता ३ ! सजन कौन है १ दुजेन कौनदै १ मद्यो मे 
कौन-कौन गुण चादि १ किन दुगं णो से दूर रहना अवश्यक 
ह सार से किस प्रकार इद्धार हो सकता दै १ प्रादि, अनेक 
बातों पर इसं अन्थकार ने अपने विचार अ्रकट कयि है) उन्दी 
विचारो को अनुवादक महोदय ने अपनी सरत न्नौर सुन्दर 
आषा मे पल्लवित करते की कृपा की दै । उदाहरण देखिये वैराग्य- 
शतक का ३० वाँ श्लोक दै । 

वयं येभ्यो जाताभिरपरिगता एव सलु ते, 

समं यैः सेवाः स्पत तेऽपि गमिताः । 

इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासत्रपतना ` 

दरतास्तूल्यावस्था रिकरिलनदपिरितद्नमैः ॥ 


वै्जी ने इसका श्रलुवाद किया है|. 


% भातकत्रय. पर # 
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“जिनसे हमने जन्म लिया था, उन्हे इस दुनियां से गये 
बहुत दिन दो गये; जिनके साथ हम बडे हुए थे वे भी इस दुनियाँ 
को छोड कर चले गये । अब हमारी दशा भी रेते नदीके 
किनारे ॐ वृतो की-सी दो रदी दै, जो दिन-दिन जड चोदते हष 
गिराड होते चज्ते जाते है । 

दसके बाद वैयजी ने लगभग २ प्रष्ठ मे इस श्लोक पर 
विशद विवेचन क्रिया है श्रौर फिर पद्यानुवाद्‌ शंगरेजी-अनुवाद्‌ 
दिया है। 

ग्रन्थों में अपने विपय से सम्बन्ध रखने बाले चित्र भी बहुत 
अधिक संख्या में दिये गये है । | 

इस साहस-पूणं साहित्य-परकाशन के लिये हम वैय जी को 
हादिंक धन्यवाद देते है जौर हिन्दी-मापा-भापी सलजननों से प्राथेना 
करते हँ कि बे यदि शान्ति, दित चौर कल्याण की भावना रखते 
है, तो इन प्रन्थो को श्रवश्य पद । 
तपोमूमि कर राय 


नीति शतक के भाव को सरल भाषा में स्पष्टतया प्रगट करने 
के अतिरिक्तं दृन्द्‌ कवि, तुलसीदास, उस्ताद जौक्र, महाकवि 
गालिब, दाग्र चादि महानुभावो के ठक वैते ही नीति-सम्बन्धी 
भाव को प्रगट करने बाली चौपाद्या, शेर, दोहे शादि भी दिये 
गये है, जिनसे पुस्तक बड़ी रोचक हो गर है । रओगरेजी अनवाद 
भाव-पूणं किय। गयां है । 


विद्वानों की सम्मतियों# ] 

^ न्क कन्न [ ११७ ` 

हमे पूणं राशा है कि हिन्दी जगत्‌ में नीतिशतक रे अनुवाद 

का यथेष्ट सम्मान होगा । श्री° वैय हरिदास जी का परिभरम 
निस्संदेह सराहनीय है ¦ 


“हिन्दी वगवत की राय-~ 


दिन्दी के सुप्रतिषटित विद्वन्‌ ्रोर महारथी, सफल ना्यकार, श्रगणित 
अर्थो के जन्म-दाता, श्री वेंकटेश्वर समाचार श्रौर हिन्दी वंगवासी भर्ति 
प्रतिष्टित पत्नौ के मुख्य सम्पादङ, श्री मान वाव हरिङृष्णजी जौहर महोदय 
किखते है-- 

वैराय शतक । यह ॒वताने का प्रयोजन नदी, कि पूर 
कालमें इस भारत-भूमि में एक-से-एक पुरुप.रत्र हो गये है । 
उन्दी पुरुषरत्न मे इस पुस्तक के रचयिता नरेनद्रशिरोमणि 
विक्रमादित्य फे ्येष्ठश्राता महाराज भहरिजी भी एक ये । 
अपने जीवनके प्रथमांशे धर्मपूव्वेक प्रजाका पालन कर, सहा- 
राज्ञ महरम जगतके उदारवेता नरेशेमं जो कीतिं अरलिित 
की है, उसकी ज्योतिसे अ तक शासन-इतिहास जगमगा षडा है, 
फिर इस संसार को सदा प्रयतापों से सन्तप्न देख, आपने देव- 
राज इन्द्र ॐ सदश भोग-बिलासों-पर लात मार, वैराग्य धारण 
कर लिया श्रौर संसारी मनुष्योके प्रति सद्य हो, उनके हदय 
को शान्त एवं अमर करने के लिये, इक्त “वैराग्य शतक" द्वारा 
सुषा कर, शयेनी कार्सि-कौमदी को श्रौर अचल केर 
दिया है । प्रस्तुत पुस्तक भें उन्दी प्रातःस्मरणीय भेरि = 


$ शतकन्रय पर ` % 
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रचित वैराग्यशतक फे श्लोकों की व्याख्या की गई है । इसके 
अनुवादक ई, हिन्दी के सुपरसिद्ध लेखक तथा अलयत्तम ब्रन्ध- 
प्रकाशक श्रीयुक्त दरिदासजी वैय मदाशय । यों तो वैराग्य 
शतक के बहूतेरे दिन्दी-तरनुवाद दो चुके है, किन्तु जैसी विशेः 
षताये इसमें है, वैसी विशेपतारये ओर करीं नदीं देखी जातीं । 
इसमे, चारम्भ में मल श्लोक दै, उस नीचे भावाथ, फिर .खूब 
सरल दिन्दीमे सुविस्टृत व्याख्या की गई दै, वादको मनोहारिणी 
दिन्दी-कविताों में संस्छृत श्लोक के भाव दशा, सोने में सुगन्धं 
का सच्चार कर दिया गया है च्रौर साथ दही प्रत्येक प्यक रेग. 
रेज श्रनुवाद मी दिया गया है । सारांश यंह है, कि वैराग्य 
शतक जैसे गहन विपय को भो वैय महाशयने हिन्दी-भापियों के 
लिये भी सुबोध तथा रुचिकर बनाने मे भरसक कोई कोर कसर 
नदीं रखी है श्रौर साथही महाराज भवृहरि की जीवनी लिख 
कर इस की उपयोगिता श्रौर बढ़ा दी है। यद्‌ तो हुई भीतरी 
वते; बाहरी सजावटों मेँ तो सचमुच श्रापने कमालही कर दिया 
हे । प्रथमतः इसकी सुनदली जिल्द्‌ ठेसी मनोहारिणी हई है, ` कि 
पुस्तक हाथ में लेते दी चित्त प्रसन्नो जतादै, काग्रजभी सूघ 
मोटा है चौर छपाईै-सक्राई के सम्बन्ध मे इतना दी कहना पय्याप् 
है, कि यह्‌ दरिदास एरुड कम्पनी की चीज है । पुस्तक मे कोई 
सरद (अथ र६ है) चित्रदिये गमे है नौर समो मददरिजी के 

जीवन की षरिविथावस्थाश्नों से सम्बन्ध रखते हृद नयनाभिराम 
तथा भावपूणं हए दै । पुस्तकका नाम ही निषय. का चयोतक दै । 


#विद्रानेरिी सन्मतिर्योशर 

[कि ) तः शः ४ [ ११६ | 
यरि कोट संयप्य टम जगतङ्के ऽत्ताप से परित्राण चाष्टता से 
ता उन श्रचद््रह्। व॑राम्य सूतक^्को शर्ण लेना चाठिग। 
मनमे कसी टी भषण चिन्ना फी चिता वयो न जलती ष, पिन्तु 
रम्य शाक को उशरट कर देते हो वह शान्त हो जाती दै 
द्र शवल ष लाता दै! इसके पदपदे धक्तर-अक्रमे शृतं 
भादा । फिर निमने दमे पिया वश्य द्री प्रमरदो 
जाद्णा। त्वयं भरनृरिजी मत ह,-- “माग रोगभयं बुलेच्यु- 
तिभयं पिततेनुरलादूभयं। मान्यरदन्यभयं वन्ते रिपुभयं स्प जयायाः 
मयं । शान्त्रयाद्भय्रं शुग लभय फाय कृतान्ताद्भयं । स्वं 
वस्तु यान्या मुवि नसं वैरम्यमेवाभयम्‌ ।» निःसन्देहं इस 
सन्तम समास्ते परित्राण पनक्रे लिए वराय दी कन्पव्रत्‌द। 
दुसलिणए प्रस्थः मनुष्यो वंराग्यशतककफा नित्य कृद पाठ 
फरना चाहनि । दसम सन्द; सी कि) श्रीयुक्त हरिदासजी भी 
टम प्रन्रनफो टम सजे साथ प्रकाशित कर हिन्दी 
संसारे व्र ही प्रशंसनीय धन्यवाद हर्‌ ह । पुस्तके प्क 
यह भौ व्रिशनेपता देखी जाती द फि, सुन्दर रेशमी वुकसाकं लगा 
दरिया गया टै, जिसमे पदनेव्रालोंफो निततान करनेमे सुविधा 
टो, सुनषटली लिल्दरारेषौ घु्दश्पुरतकक्ा दाम पोच सपये मव्रहै। 


<्प्माभ्युदय नी राय 


"धरमाभ्युदय'" सम्पादक, परित, नारायणदत्तजी शर्मा, श्रागरा 
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यह महाराजा मवहरि कृत “वैराग्य शतक” संस्छृत-पुस्तक- 
का दिन्दी-खमेजी च्रनुवाद दहै । अनुबाद गद श्रौर पद्य दोनों ही 
म किया गथा है । अनुवादक महाशयने इस अनुवादको 
बड़े परिश्रमसे किया है । गोसाई तुलसीदासजी आआदि-्ादि 
हिन्दीके अनेक कवियोके पद्य भी यत्रतत्र रख दिए है । साथ। 
ही उदू साहित्यके सिरमौर महाकवि द्ग, गरालिब च्मौर जौक्र 
के कान्यभी दिप है । इससे हिन्दी-सादित्य के नवयुवाश्नौर 
युवतियाँ भी इस वैराग्य शतकके साथ-साथ ही उदू-सादित्यका 
भी इच रसास्वादन कर लेगे । अनुवादकजीने “भोगे रोगभयं 
कुलेच्युति-भयं वित्तेयृपालाद्‌ भयम्‌? इस श्लोकका अनधाद्‌ कर 
महात्मा सुन्दरदासका निम्न पद्च दिया हैः-- ध 


“स्प उसे सु नही कदु तालक, वि लगै सु मलो करि मानौ । 
सिंह साय तु नाहि कल्ल उर, जो गज मारन तो नहिं हानौ ॥ 
श्राय जरो जल द्‌ मरो, गिरिजायनिरो क्षु मै मतच्रानौ ॥ 
“सुन्दर” श्रौर भले सव हा यह, दुजन संग मलौ भिन जानौ ॥ 
इसके पश्चात्‌ महाशय “गरालिव का निन्न वाक्य हैः- 
रहिए अरव दुरा जगह चल कर, जहां कोन हो| 
हमसचुन कोह न हो, अर हमजा कोई न हये ॥ 
वे दरो दविर सा, हक धर वनाना चाहिए । 
कोई हमसाथा नदे, रीर पातवा कहन हो ॥. 
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परइए गर बीमार, तोकोईन हो त्मिरदार । 
च्रीर श्रगर मर जाइए, तो नोहाखां कोई न हो ॥ 

इत्यादि कान्यां से पुस्तकं की शोभा वहत ही वद्‌ गई दै । 
युक मे २६ चित्र दिये हृए है । इन चिरं से पुस्तकं की शोमा 
टुबाल्ा हो ग है । एसे मावपूणं, भद्कदार चित्रो की पुलक 
के लिये हस श्रीयुत वाव हरिदास जीं वैय महोदय को अनेकशः 
धन्यवाद देते है । छपारै-सफाई ॐ लिये कलकत्ता की हरिदास 
कम्पनी खयं ही वहुत प्रसिद्ध है । उसके लिए ङ कहने की 
श्रावश्यकता नहीं । उन्दीके प्रेस में यद अमूल्य पुसतक छपी है । 
पुरक को एक वार हाथ मे लेकर फिर छोडने को चित्त नही 
चाहता ! निस “मरफलत" फे कारण महाराजा भरि वैरागी 
इए शौर यह वैराग्यशतक लिखा है; उसौ कथा को अनुवादक 
महोदय ने बड़ी ही सरस श्नौर सरल मापा मे लिखा दै । प्रत्येक 
हिल्दी श्नौर भेजी साहित्य के प्रेमी को इस पुलक को 
सेगाना.चाहिए 
शृहलरत्मा कर राय 

“गहली सं “मिवल-सेवक” शरोर “रोग दप्तर" भति परर 
ॐ सम्पादक रौर श्रनेक भन्थो के रचयिता परिडितवर नरोत्तमौ व्यास 
महोदय श्रावण ७७ को लिखते हे-- 

मारत-सम्राट्‌ विक्रमादित्य के गयेष्ठ सदोद्र, बांधवेश्‌, महा- 
राजा श्रौ भवेहरि का नाम देश के पित-समाज मे यथेठ 
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"परिचित दै । च्राप भारत के उन पुषे हुए, व्यागी-वैरागी योगिर्यो 
-मे एक थे, जो श्राज-दिन अमर पुरूष कहलाते है एवं जिन्होनि 
पनी विलासप्रिय प्रियतमा पटरानी पिङ्गला का पापाचरण 
देख, एक अभूतपूं ज्योति का दशन कर, कणमर में ही संसार 
की निरथकता उपलब्ध कर ली थी । च्मलोच्य वैराग्य 
शतक आपदी की रचना दै। सवना सं्छतमें की गयी दै 
"एवं बह अति सुन्दर दै । संसछृतज्ञो मे युगो से उसका यथेषठ 
-सम्मान होता चला च्राया है । अतएव चीज पुरानी है । किन्तु 
चनाज दस पुरानी चीज का खरूप हम एक नये च्राइते मे देख एदे ¦ 
है; कि जिसने इसकी क्रीमत पदले की अपेता सौगुनी वदा दी 
दे । बह श्रादना दै, इसकी टीका या श्रनुवाद्‌ । फिर वह्‌ अनुः 
वाद्‌ कोरा हिन्दी मे गुणदीन, सखादुशून्य, शब्दानुषाद दी नहीं 
ड वरन्‌ उसमे भी एकं भारी विशेषता दै श्रौर वह्‌ विशेषता 
यद्‌ हे, कि अनुबाद्क ने अपने पाठकों को विपय छी सत्यता ` 
सिद्ध करने के लिये पदतले महाराजा हरि का इतिहास शौर 
प्रवाद्सम्मत विस्त जीवन-चखि्र दिया दै। बाद्‌ -को भन्था- 
रम्भ कर, प्रत्येक शोक के नीचे श्रतिशय सरल हिन्दी "मे उत्का 
अथे, अर्थं नीचे विस्त व्याख्या, व्याख्या के अन्त मे महाराजा 
श्रतापसिह, जो कि हिन्दी के एक अच्छे, किन्तु अप्रसिद्ध रुषि 
मालुम होते है, उनकी हृदय को पूवं शान्ति देने वाली कवितायें 
ओर बाद्‌ को मजी - अनुवाद दिया, गया दै, जिससे अरजी 
रि्रित-समाज मी भारतीय मपा-काव्यों के उश्च भावों का 
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भावुक बन जाय । इसके सिवा श्चनेक खानों पर्‌ श्छोको के भावों 
से टकर खाती हुई “तुलसी सतसई, सुन्दर विलास, कवीर 
की साखी" की हिन्दी कविता के श्नलावा, दू कवि द्र, 

-जक्र श्नौर याक्िव के रसीले (शद्मार भी दिये गे है, जिससे 
पुस्तक की कीमत नहीं वरन्‌ अनुवादं का मूल्य बहुत-ङुं बद्‌ 
गया है । फिर है-पत्येक शलोक का भाव उक्त विविध प्रकारो से 
दृद्यस करा देने बाली सामग्री के वाद्‌ भी--वद्विया चिच, कि 
जिन्हें देख कर ही फिर पुस्तक पदृने की आवश्यकता नहीं रदती। 
रही छपाई चर सफाई, सो उसके लिये हरिदास कम्पनी का नाम 
से देना ही कापी दै । अतः जो लोग बिरागवादी है अथवा जिन्दै 
कलिय श्रौर संसारसे धृणादै, घेतो इस पुस्तक को अवश्य 
पे; जन्तु जो लोग संसार को सारवान्‌ सममे दहै, षे मी 
यदि इसे पठे" तो ङु हानि नदी । 
श्राह्मर-सर्वखः क राय- 

संसृत के धुरन्धर विद्धान्‌, कलकत्ता यूनीवरसिटी फे वद-ग्याख्यातता- 
स्वर्गवासी परिडितवर भीमसेनजी के सुयोग्य पुत्र ्ःहयणए-सवस्व'"--सम्पा- 
दुक प° ब्रहमदेवनी मिश्र, शास्त्री, काव्यतीर्थं महोदय लिखते है, 

हरिदास कम्पनी ने लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशित करने 
मं श्रच्छा नाम कमाया है । रूप-रङ्ग पनीर छपाई में इस कम्पनी 
की पुस्त अनिन्य है । पुस्तक हाथ में तेकर पदुने को जी चाहता 
ॐ । इस कम्पनी की पुस्तकों की एक विरोषता यह भी'है कि, 
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प्रायः सब पुस्तकों मे चित्र भी होते दै! इस ^वैराग्यशतक" मे 
सी उपर कदी हुई, सब विशेषता्नों की रक्ता की गद दै । 

महाराजा भहरि के तीनों शतक, विशेषतः संतः 
साहित्य सेचियों मे ओौर साधारणतः हिन्दी प्रेमी पाठकों में .वत् 
प्रसिद्धि पा चुके है। भवदरिजी की स्वना सरस, सरल श्रौर 
इदयग्रादिणी है । उन्दने जो कुं कटा हे, वह्‌ .खूवर॒ अनुभव- 
पूर्वक कहा दै; इसीलिये उनकी कचिता का ्राद्र है श्रौर 
उसमे बनावट नदीं मालूम पड़ती । उनके वनाये तीनों शतको 
के हिन्दी अनुवाद अवतक अनेक स्थानों से निकल चुके है । पर 
इस अनुवादन युगान्तर उपास्थित कर दियाहै। देसा सचिव्र 
श्ननुवाद्‌ निकालना तो दुर रदा; इस के दोने की कल्पना भी 
किसीनेन की होगी । श्लोकों के आधार पर जो चित्र इसमें 
छपे है, वे श्लोकों को अच्छी तरह व्यक्तं करते हैँ। फिर इस 
अनुवाद की भाषा इतनी सरल दै, कि थोड़े पदर-लिखे भी 
वैराग्य जैसे कठिन ओर रुक्त विपय को च्रच्छी तरह्‌ इदयङ्गम 
कर सकते है पुसतक को श्रच्छी प्रर 
सर्वोपयोगी वनाने मे ङु उठा नदी रक्वा गया है । पुस्तक के 
प्रारम्भ में वैराम्यशतक की उत्पत्तिका तथा महाराजा भवर के 
वैराग्य का कारणभूत उपाख्यान विस्टृत रूप से लिखा गया है ¦ 
श्पाटलपिुत्रः लिखता ह- 

योगिराज्ञ मवेहरि का नाम कौन भारत-वासी नदीं जानता ! 
श्रापकी धनविदृष्णा; संसार-विरक्ति ओर राजत्याग के लियेः 
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भारतमाता गवे फे साथ संसार के सामने खड़ी होती है । प्रस्तुत 
पुस्तक में आ्रापफे रचित वैराग्य-विषय पर सौ संस्कृत के पद्रत्न 
है । भेदरि जी महाराज की ये कविता वता रही है, कि 
आप एकर पहुचे हए संसारत्यागी दी नदी थे; पर श्राप संस्कृत 
के कविर्यो मेँ पना एक उच स्थान भी रखते है, आपको इन 
संसछृत कविताश्रों के अव तक कद अलुवाद्‌ निकल चुके है, पर 
वैसे अनुवादो का निकलना, नहीं निकलने के बराबर है; क्योंकि 
उन नुवादो से नङ भाव दी खुलता दै ्नौरन भवृहरि की चम- 
रकारपूरं कवितां की चमत्कारिता ही मालूम होती दैः परदे की 
वात दै, कि प्रस्तुत अनुवाद को प्रकाशित कर शरनुवादक महाशय ने 
एकवदे मारीश्चमाव की प्ति की दै । पुस्तक में २६ दशनीय चित्र 
है, जो प्रसंगानुसार सन्निेशित किये गये । भूमिका के वाद्‌ महा- 
राज भव हरि का सचित्र जीवनचरितं दिया गया है, जो विषयी 
जने क लिये शिक्ञाजनक है। ` "` -लेलकने भू हरिजी के संस्छृत 
श्लोकबद्ध भागों को सममानेकी पूरी चेषा की है शौर इसमे संदे 
नदी, फि उन्हे पूरी सफलता भी मिली है। युनदली जिल्द्‌ नयना- 
भिराम रौर मजबूत दै । हम इस पुस्तक का समाद्र चाहते है । 
 शतमालोचकः की राय- 
पुस्तक की ्ेखन-रौली बड़ी मनोहर दै । भाषा इतनी सरल 
रखी गर है कि थोदे-पदे लिखे आदमी भी उसे व.सूषी समम 
सकते है । पुस्तक को उपयोगी -ओौर रोचक वनन के लिये 
श्नुषाद्क ते पूरी कोशिश की है नौर उसकी कोशिश कामया 
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इई है ।. देसी च्छ पुस्तक लिखने क कारण प॑० हरिदास जी 
हिन्दीपभि्य फे धन्यवाद के पात्र है । सुनते रै, आपने भृ हरि 
के जर भी कर भ्न्थों के ्नुवाद्‌ प्रकाशित किये है, परवे 
हमारे देखते में नहीं खाये । | 
“समालोचक'' सागर की वै राग्यशतक केदूसर संस्करण पर सम्मति-- 
यथा्थेमे “वैराग्य शतकण्का यह्‌ नूतन संस्करण हिन्दी- 
संसार का श्द्वितीय तथा अमू्य रत्न दो गया है! चिकी 


संख्या भी अव लगमग ३० है । चित्र बहुत दी सुन्दरः साक्ष; 
मावपूणं शओरौर नयनाभिराम है । सम्मति दी नही, प्रार्थना दै 
कि हिन्दी पाठक कम-से-कम एक वार इस पुस्तक का श्रवलोकन 
कर--उनकरी तबियत खुश हो जायमी । 


[के 


“ठरडलवाल-हितेपा” का राय-- 


““खण्डेलवाल-हितेपी"" के विद्धान्‌ सम्पादक वाव राधावरलभजी 
जसोरिया, वकील, महोदय “धैराग्यशतक'” प्र लिखते है-- । 

“कछ ही मास हए करि, वावृ हरिदासजी वैध फे श्चनुवाद 
किये हए “वैराग्य शतक” की समालोचना दितैपी में भी 
प्रकाशित हृद थी । उसकी क्रद्र हिन्दी-संसार मेँ इस जोर 
के साथ हुई कि, द दी महीनों मे उसके दूसरे संरकरण की 
,्ाचश्यकता उपस्थित दोगद श्रौर श्रनुवादक मदोदय ते भी 
विशेष परिश्रम कृरफे जो दूसरा संस्करण निकाला है, उसमे 
बहुत, सी नत्रीनता बदाकर पुस्तक को पदतले से भी अधिक उपः 
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योगी शौर चित्ताकषैक वता दिया दै। इस पुस्तक मेँ ्रनेक 
चिद्वानो, महातमा शलौर कविय फे हदयसर्शी, मामिंक वाच्यो 
को मेकर-मोक्तेते ड़ दी उत्तमता फे साथ संग्रह के, शरेगूी 
मे नमीनि फी सरह जड़ दिया है । पुस्तक षया दै, उपदेशापत 
का स्रोत वहा दिया दै। पटने से मनमे पवित्रता चौर अ्ात्म-शक्ि 
का सच्चार होता । संसार फे श्रतुचित बिपय-भोगों से दुःख- 
दाई मलीन वासनाथ से चित्त शुद्ध शकर, सच्चे शान्ति-पुख 
ॐ मा को चाज पाता ह! मलुप्य जन्म साधक करने कौ शिकता 
मिलती ह । यद्‌ बात रावर ल्य मे रकी गद है करि, साधारण 
हिन्दी पदे भी पुर्तक से परा लाम उठा सके, इसीलिये इसकी 
भपा वड दी सरल रक्ली गै नौर गूढ अभ का राशय 
वदी ही सुगमतां से सममाया गया दै । प्तक मे बहुत सेनेव 
सलक चित्र खान-घान पर पेते सजा दिये गये है, जो स्यं 
श्रपते भावको हृदय पर श्रद्धित कसते हए एक निराली दिलचस्पी 

पैदा करते है । आरभ मे मदात्मा मेरि का जीवन-चरित्र मच 
चित्रो दिया गयाहै। 
पटना के दृश का राय-- 

चिह्र प्रान्त के ्युख नेता, विहार के गांधी, श्रीमान्‌ वाद्‌ रामेन 
` भरसादजी पूम० ए०, एम० एल ० महोदय “देश” म किखते है- 
“भरहर 'राठक संसत-सादित्यके अनमोल ख है॥ 

भरवहरिजी महाराजके तीनों चनमोल र्न~-तीनों शतकोका 
को शरच्छा संस्करण न दोतेसे, नं तो उनका भचार दीवेसा 


9 १ 25.  # शतकत्रय पर 
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दौ त्य थरं न `जनेतकां वनसे $ उपकार दी हों 
-रहै था ५ .अव कंलकत्तेकी, अर्द्ध .्रिदास कम्पनीने उन 
तीनों -रलोका दिनद्री-स्रलवाद नये. रद्गमरूपमे प्रकाशित कर 
हिन्दी-सादित्यका--बद्-भारी अमाव दुर कर दियादै 1 इस 
समय वैराग्य शतक हमारे सामने है । इसमें प्रत्येक श्लोक 
का हेन्दी अनवाद, फिर उसकी विशद सरल व्याखूया, कठिन 
श्लोकके भाव समभानेके लिए दोरी-ङोटी कहानियां 
पद्यानवाद च्रौर अन्तमं भेजी श्नवाद्‌ दिए गए दहै । 
संस्कृतके गूढां, श्लोकोंके भाव ॒सुगमताके साथ समभाने 
के लिए श्रनुवादकने बडे परिधमफे साथ श्रत्यन्त सफल 
प्रय्न किय है । सांसारिक सुखम इरे हुए भारतको, अपने 
पराचीन गौरवभ्पूणं स्थान पर पहुचाने के किये, अपने श्रादशं 
पर संसारको ले चलने के हिय च्रौर दुनियादारी के दुःखनद्‌ 
से संसार का उद्धार करने के लिये, जरूरत है, कि प्रत्येक भार- 
तचासी इस पुस्तक की एक एक कापी अपने घर मे उसी तरद 
रख कर इसका अध्ययन-मनन करे, जिस तरह बह वेदो, 
उपनिषदों या गीता की पुस्तके रखता दै, शौर उनका चध्य- 
यन्‌ रौर मनन_करता है । पुस्तक का यद्‌ दूसरा संस्करण 
दै नौर इसमे चित्रँ तथा प्रष्ठ की संख्या पहले संस्करण से 
उ्योद-दुगनी कर दी गई है । भावपूं श्लोकों पर दिए हुए 
मावमय चिन्न, कटर से कटर विषयी श्रौर संसारी मनुष्यों को 
मी धमे-पथ पर खच लति । इसके उपदेश विषय की 
राग से जले"हए मनुष्यों के लिए चोटीली सार का श्नौर दै्र- 
विमुख मनुष्यों ॐ लिए धर्मोपदेश का.काम रदेगे.। आशा है, इस 
पुस्तक का प्रचार देश, के पाठक-समाजमे भली भति होगा।? 
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शम्भुस्वयंमुदेरयो ररिण्निणानां, 
यनाप्रियन्त [| ¢ 

(तरियन्न मनने गृदकमदासाः। 
चाचामगाचरचरिच्वरिचिच्निनाय, 


तस्मै नमा मगकते कुखमायुधाय ॥१॥ 


जिन्हे तया, विष्य श्रीर्‌ महे को, मृगनयनी कप- 
मियो केप्रर फा कास-धन्धा कमे के दिये, दात्त बना खाटः 
जिनफ़ विरिप्र चि का वर्मन वर्णास्‌ कियानहींजा सक्ता, 


उने पृष्यायुधर भगवान्‌ कामदेवे 77 हमारा नमस्कारे हं ॥?॥ 


भगवान्‌ कामदेव की विचित्र मदमा का पार नी | च्चाप केः 
श्रजीव-श्रजीव कामो का यखान जवान से फौत फर सकता है ! 


‰ भवृदरिकृेत # 
[ २ 
यद्यपि श्राप का शख फूलों का धलुर्बाण दै; तथापि आप ने अपने 
इसी हथियार से भिलोकी को श्रपते श्रधीन कर ख्खा दै । श्रौरो 
की क्या चलाई, खयं जगत्‌ फे रचने वाले ब्रह्मा, पालने वाले 
विष्णु श्नौर संहार करे वाले शिवजी तक को आपने वाक्रो नदीं 
छोड़ा । इन तीनों देवतां को भी आपने, घर का काम-घन्धा 
करने के लिये, कुरक्गनयनी सुन्दरी कामिनियों का गुलाम वना 
दिया है। यद्यपि भगवान्‌ कामदेव भगवान्‌ विष्णु के पुत्र है, 
पर आप श्रपने पितासेमी बढ़ गये। “शुरु गुड़ रदे नौर 
चेला चीनी हो गये, वाली कावत आपने चरिताथं की । 
प्रापने स्वयं श्रपते पितापर हीय साफ़ कियि। उन्ही 
श्रनेक करुः भेकवाये । अपने पिता से ल्मी श्रौर सक्रमिणी 
परश्रति की गुलामी करवा कर दी श्रापको सन्तोप नदी हरा । 
श्रापते उन्हें परनारी त्रजवालाश्रों तक की मुहव्वत में पागल सा 
कर दिया । यदौ तक कि, उन से मालिन श्रौर मनिहारिन 
तक के स्वग भरवये।, एक वार बेचारों को जलन्धर-पली 
न्दा के यद मेष बदल कर जाने तक पर मजवूर क्रिया श्रौर 
शेष में उन का प्रीता करवाया । 
` पं योगी, श्मशान-वासी शिंबजी तक को अपने नदीं 
छोड़ा । `वेचारों को शैलसुता का क्रत-दास बना दिया, यँ 
-तक तो .खैर थी। ्रोपने एफ वार उन की सारी सुध-बुध हर 
ली श्नौर मोरी के. पीछे इस.वुरी.तरद से दौडाया श्रि, हम से तो 
लिखा.तक्र - नदीं उता ।; एक-अौर. .मौकर प्रर शिवजी.समाधि मे 


ॐ -ज्ञार शतकं # | 
लीनं ये । हीं वन मे श्ुलोक.घासिंनी चन्द शरगलोचनी परम 
सुन्दरी युषतियां, अपनी रूपच्छटा से वन को प्रकाशमान करती 
ह, क्रीडा कर रदी थीं । उनके श्रपूरवं रूपनज्लावएय को देख 
करः शिवजी का शान्त मन अशान्त हो गया--उन के भोगे के 
लिये मचत पड़ा । शिवजी, सारा शम-द्म भूल, काम के वश 
दो, उन के पे दौड़े । श्राप अपनी शक्ति से उन्दे आकाश मे 
ले गये श्रौर उन से भोग-विलास करने लगे । पीठे गिरिजा 
मदह्यरामी को जव च्रापकी करतूत मालूम हई, तो उन्दने क्रोध 
मेँ भर खियों को तो नीचे पटका ओर भोले भर्डारी-को डंँट- 
डपट कर कैलाश में लाई' चौर डच-नीच सम कर फिर 
समाधि भं लगाया । 

कद वार आपने चार मद बाले, सषि के रचयिता, त्र्या को 
भी अपने जाल मेँ फसा जिया . सुनते है विधाता ने एक वार 
तो अपनी निज पुत्री तक के पी दौड कर अपन घोर बदतामो 
कराई । इस के सिवा, एक वार ब्रह्माजी शान्तनु नामक ऋषि के 
पास किसी काम से गये। उन ऋषि की सी अमोघा शअलुपम 
सुन्दरी थी; पर थी पतिव्रता । उस समय ऋषि घर पर न 
थे । अमोघां ने राप फे वैठने के लिये एक त्रासन विद्धा दिया 
चमौर पूष्ठा-“भगवन्‌ आप किंस लिये पधारे है {४ विधाता ने 
कहां जरुरी काम है, पर उन्दी से क्हगा ।» ये वातं 
करते-करते ही आपका मन अमोचा परं मचल गण । आपको 
कामदेव ने एेसा व्याल किया कि, आपका" " "` "वहीं शासन 


॥ 9.1 ` "करु 
पर निकल गया । आअआप शर्मिन्दा होकर चुपचाप चले राये । 
जरा देर बाद दी शान्तनु ऋषि भी आ गये । उन्होने आसन.को 
देख कर सारा हाल पूङ्का ! अमोघा ने सारा वृतान्त ञ्यो-का- 
त्यों निवेदन कर दिया । सुनते दी अपि बोल्े-“धन्य कामदेव । 
तुम्हारी शक्तिसामथ्ये की सीमा नही, जो तुमने जगत्‌ के स्वयिता 
त्रह्माजी को भी मोदित कर दिया 

सुरपति श्रौर गौतमनारी अहिल्या की बात को कौन नदीं 
जानता ? अहिल्या परमा सुन्दरी थी । देवराज का मन उस एर 
चल गया । आपने उस से मिलने के बहुत कुह दोँव पेच लगाये, 
पर वह हाथ न आयी । तब आपने एक दिन तीम चार बजे 
रात को वर्ह जाने का विचार स्थिर किया; क्योकि उस समय 
ऋषि गङ्खास्नान को चले जाते थे। आपने चन्द्रमा को साथ 
लिया; अतः चन्द्रमा ने सुगा बन कर द्वार पर कद कूं कदं 
करूं करना आरम्भ क्रिया । ऋपि सममे कि, श्रव रात का अव- 
सान दो चज्ला । वे उठ कर नहाने चलते गये । देवराज उनका 
रूप धर थर में घुस गये न्नौर बतं बना कर मनमानी की | 
इतने मे ऋषि मी स्नान करके आ गये। उन्दोनि इन्दे ओौर 
अदिल्या दोनों को श्राप दिया । अहिल्या पत्थर की हो गर नौर 
इन्द्र के शरीर मे मगदी-भग हो गई | 

पुराणों में एेसीःेसी अनेक कथार्प मरी पड़ी है । हमने, 


नम तौर पर, तीन-चार यदोँ लिख दी है । किसी ने ठीक ही 
का दै- 


[, ॥ 
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% भवेहरिकृत % 
[ ६ । -ज्कङुन ` 
सर्वोत्तम पदार्थ से प्रेम करना श्रौर प्रेमवश उसकी गुलामी 
करना, कोई बुरी वात भी नदीं है । हौ, प्रेमतेत्र के वाहर की 
गुलामी वेशक बुरी है, क्योकि जे जी> होलैर्ड महोदय कते 
हैः--'“ए0पपा, 8अब्०भू 0४ ग {116 त०0्० 9 10९6, 


2) *, 


मरेम-ते् के .वाहर ` 
जो कत्तव्य किये जति, वे घृणित से भी घृणित गुलामी से 
बुरे है । ताययं यद दै कि, अपनी सती-साध्वी खी -या मशक्त 
की गुलामी में दोप नही; वशत्तं कि, वह स्वी पतित्रता दो । 
सती खी अपने पति की श्माज्ञा पालन करके, उसे हर तरदं 
से सन्तुष्ट कर के, उस पर अपना प्रभाव--रौव जमा लेती है । 
लेजर महोदय कते हैः- “^. ९118518 16 ६९01765 क्षा 
1्प्०००९ एर्लः ला [पएष्ृश्त्‌ [फ़ कएनु्ण्हठ 71." 
साध्वी खी अपने पति की आज्ञा पालन कर, उस पर च्रपना 
प्रभाव जमा लेती है। जव एक दूसरे की हर तरह से सरातिर 
करता है; उसको प्यार की नजर से देखता हृश्रा, उसके लिये 
अपनां तन-मन न्यौदछावर करता दै तो दूसरा ठेस कौन होगा, 
जो वदला चुकाने में घाटा रक्लेगा १ वस, हमारे विष्णु भगवान्‌ 
जो लभी के धर का काम-घन्धा करते हैँ प्नौर शिव जी 
गिरिजा रानी की सेवकाई करते है, उसमें दोपदी क्याहै! 
क्योकि लददमी ओर पा्य॑ती दोनों दी रूप, यौवन श्चौर लावण्य 
की खान, प्रथम श्रेणी की पतिपरायणा श्रौर तन-मन से पति 
सेवा करने वाली है । अव रदी उन की बात; जो पराई .खुवरसूरत 


15 {16 एला7661 81४56 170 16 शणत. 


# मूज्ञार शतफ # । 
स्मरि का दासत्व स्वीकार करते है । उनके दसत भ सा 
पेम नौर पविता नही, केवल सौनद्थ कां प्रभाव है सनद 
अपने द्शंकों को मदिरा की तरह. मतवाला कर देता है श्रौर पे 
उसी नशे के षश हो, अपने होश-हवास सो, अपनी मशका 
की गुलामी करने लगते दै । कामदेव कथां का चाकर है, व 
जिन्हं अपना शिकार चुनती है, जिन्हे श्रपते अधीन करसे कौ 
चाज्ञा देती द, षह उन्दी को पने पुष्पायुध से छाव मे कर के, 
अपनी स्वामिनियों के हवाले कर देता दै । कामदेव ही नी, खयं 
पस्मात्मा सियो की इच्छमुसार चलता है । शरँगरेजी मे एक 
केह्ीवत है“ फा परणपपधा पपरी 6० प्णाऽग्जोन्ञी 
चाहती दै, वही परमात्मा चाहता है । श्च श्नौर परमात्मा की 
एक दी इच्छा है । 

दोहा । 
विधि हरि हरहु करत है, शृगनेना शा सेव | 
वचन श्रगोचर्‌ ररित गाति, नमो कूपमतर देव ॥४॥ 
सार--कामदेव ते त्रिलोकी को शिया का 
खलाम बना शठा ह। 


1. [ 00 0 8 [ण्त्‌ (क्ातछर ( एप्त ) शा 
185 {10०78 {07 115 प्रध]0, प्ो1085 प्रभावन वमौ न5 
6 060 ४6 कणश ग शृ6लणौ धात्‌ छि शाणः 
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। # भवेहरिङत # 
5 = 
स्मितेन भावेन च लज्ञया भिया, 
परादसुशवरदरकराच्धीक्चणैः । 
वचोभिरीष्यौकलदेन लीलया, 
समस्तभावैः खलु बन्धनं सिय; ॥२॥ 
मन्द-मन्द मुक्राना, लजाना, मयर्भात हना, मुहं फेर 
लेना, रिक नजर ते देखना, म्-मीठी वाते करना, ईषा 
करना, केटह करना जरर अनेक तरह के हयाव-माव रिखाना,-- 
ये स्तव तिया मँ पुरुषों के बन्धन मेँ फ़साने के लिये ही होते 
है, इस मे सन्देह नही ॥२॥ 
सियो मेँ हाव-माब या नाल-नख्रे सखभावसे दी पैदा 
जति है । ये हाव-भाव या नाज-नखरे पुश्पों के मोदित करले 
या बन्धन में वाधते के किये उन के ब्रह्माख् है । पुरुष उन की 
रूपच्छटा की ऋपेन्ता उन के हाव-भारवो पर जल्दी इग्ध होता 
है। उन के हाव-भाव उसके दिल पर नक्गूश हो जाते है । उन्दे 
वह्‌ दिनरात याद्‌ किया करता है । पुरुप को वशीभूत करने 
के लिये, सियो उसको देख कर, दोढों मे हसती या सुखकराती 
हैः कमी परते सिरे की लाज करती है श्नौर कभी वेहयक् 
कभी किससे डरने कासा नार्थं करती हैः कभी उसकी श्रोर 
नकर भर देखत ह ओर कभी देख कर मुह फेर लेती है कभी 
तिरी नचर से देखती है नौर कभी उस को अच्छी तरह से देख 
या धूर्‌ कर मटसेघुधट करलेती दैः कमी किसी बहानेसे 
घूंषट को हटा कर पना चन्द्रानन उसे फिर दिखा देती है श्रौर 


%‰ ृद्ार शतकं ई 
[वि  \ } 
र 

फिर शीधरहीपूयट कर लेती हैः कमी चलती-बलदी रह मे 
ठर कर, श्यपने पेर्‌ छा जेवर बिम प्रशृति ठीक करे लगती 
ह । केभी कती है-“तुम उस खी के यों धयो गये १ 
तुम से न बर्लुमी 1» पुरुप वोल्ना चाहता दै तो कहती है- 
“वही जानो, मुम से क्या कामहै? वह घड़ी सुन्दरी है, म 
उसके भुकराचिते मे किस काम की १ इत्यादि । पुरुप यदि 
तस्न पर हाथ डालता दैः तो एक तजी अदा से उसके हाथ को 
मटक देती ह, जिस से बुरा भी न मालुम दो जर पुरुप उल्टा 


[वि 


मरे मिटे । अगर पुरप॒ किसी दूसरी के यदो चला जाता है या 
उस से शौर कोई पराय दौ जाता द" तो मट आंखो भे यु श्रौर कोई च्रपराय दो जाता ह, तो भट ओंलों मे ओंसु 
भर लाती द। उन ससु मँ कामियां को ओं मजा आता है 
उसे लिख कर वता तदी सकते । वाते करती है, तो निहायत 
भीटी-मीटी चौर रेस रस-धुली करि, पुरुप उन की वातो पर 
ही क्वान दो जाता है । कँ तक लिख, किया मँ जवानी के 
समय श्रनन्त हाव-भाव श्रापही पैदा हो लतिै। वे खन्द 
को सिखाने नही जाता । केवर खियों के रूप को हजार 
गुणा बढ़ा देते, तो नखरे उसे लाख गुणा बढ़ा देते है । 





$ एकथपाक5 टद्ाऽ वा9 1फणृलः प्प ल शापक 
तएन. सुन्दरी ॐ. श्रोसू उस की मुसव्यास की श्रपेहा प्यारे 
लगते हं! 


ध # भवहरिकरतः # 
{ | प 
एक वार इतिहास-असिद्ध लोक-मिमोदिनी नूर्जं ,# बेचपन 
मे, पनी माँ के साथ, वाद्श्दी महलों मे गद । उस समय 
नूरजदयँ को मेहरुत्निसा कहते थे । जदोँभीर + भी लड़का दी 
-था । उसे उन दिनों सलीम कहते थे । सलीम को कवृतर उड़ाने 
का शौक्र था। शाहजादे फे टाथ में दो कवूतर थे । वह उन्दं 
किसी को पकड़ा, ओर कवूतर द्रवे से निकालना चाहता था 
पास ही मेहर खड़ी थी । शाहजादे ते कहा--“ेदर ! जरा 
हमारे कवूतरो को तो श्चपते हाथों मे पकडे रदो ।* मेहरने कदा-- 
“वहत अच्छा, लाये । शादे ने मेहर को कवूतर थमा 
दिये श्नौर आप गि द्रवे की श्रोर चल्ला गया । इतने मँ एक 
कवूतर क्रिसी तरह मेहरन्निसा के दाथ से उड़ गया } शाहजदे ने 
आकर पूष्धा-- “हमारा एक कवृतर कँ १४ मेहर ने कदा- 
“वह्‌ तो उड़ गया ।» शाहजादे ने पूष्ला--“केसे ड़ गया ! 
मेहर ने उस समय भोली-माली, पर एक अजीव अदा के साथ 
हाथ का दूसरा कवृूतर भी छोडते हए कदा--“शादजादे.! एसे 
उड़ गया ! शाहजादे का दिल आन के पहले मेरनिसा पर 
नदी था; पर दस वक्त की एक अदा ते शाहजदि को मेहरुनिसा 
का गुलाम वना दिया) आज-पीले वह्‌ मेहर -को जन्म-भर 
न भूला । उस ने मेहरुन्निसा को अपनी बीवी बनाने के लिये 





# नुरजही--संसार को प्रकाशित करने बाली ज्योति । युराल्-सम्राट्‌, 
जहो गीर की मशहूर येणम का नम दै 
4 जहोगीर--विश्वविजयी; भारत का एक सम्राट्‌ 


% दार शतक 3 
` च्वरन | ९९ 1 
वड़ी कोशिश की, पर ऽसे कामयावी न हैः क्कि वादशाहं 
एक मामूली सरदार की लडकी से हिन्दुस्तान फे शा्ट्जादे री 
शादी करना उचित न समते थे | उन्मे सगड़ा गिरति को 
मेहर की शादी शेर श्रफ़गन के साथ करदी। सलीम क्रावश 
न चल्ञा; पर ह्‌ मेदर को भूला नही । जव वह तसतेशादी 
पर वैषा, उस ते मेहर को बंगाल से मेगवा कर, उस फे कोमल 
क्रदृमो मेँ श्रपना ताञशादी रख दिया ओरौर सदा को उसका 
शाल्ाम होना प्रवृ किया ! देखा पाठक ! खी के एक नलर ने 
क्या काम किया! 
हम सियो के हाव-भावे चौर नाजो-्दाश्रों पर मर मिटने 
वालों फ चन्द्‌ नमूने नीये देत है । एक साव रमति है 
मतो उती भिच्कछपषिदाह, मि करान कं | 
ररव ष्या हटा लिया, मेरे लार दहन के पात ॥ -जीकृ 
ममे उनका वद दाव कितना अच्छा माःम हु्ाकि 
उन्टोनि अपने कान को मेरेयेंहके पासला कर हटा लिया। 
इस रदा परमे क्षिगदो गया 
च्नोर भी- 
रे जीक, मति वैठ गया, रल को थाम कर| 
इस्त नाज से -सडे ये बह, रक्ते कमर पे हाथ ॥ -जाक 
जिस श्रन्दाज से वह कमर पर हाथ रक्से खद थे-जौक् ! 
मै तो उनदै देल कर दिल थाम कर वैठ गया; नहीं तो दिल 
चला दी था। 


ॐ भवृहरिकरत # 
॥ १२ | व्व्दध 
सहाकवि नकीर ने नाजनियों की चुलबुलादट को सीधी. 
सादी भाषा मे कैसा चटकीला चित्र खीचा है। जरा उस की 
-मी चाशनी देखियेः- 


ये राह चलने कां वचृलवृलाहट, 
क दिल कही है, नजर कहीं है । 
करटा का ऊचा, कय का नचि, 
खयाल कित को, कृद्म का जाकरा 1 
लाये चस, वो वैहिजावी, 
कि एर प्रलक-ते-पलक न मारे। 
नजर जो नचि करे तो योया, 
| सुला सरापा चमन हया का। 
ये चञ्चलाहट ये वृल्वुलाहट, 
सवर न सरक, नतन का सुध-वुध। 
जो चारा बिखरा, बला से विखरा, 
न वन्द बधा, कमू कृवा का। 
मैने एक छोटी उम्र की नाजनी देखी, बह श्रपनी राह-राह 
चली जाती थी, पर उस के चलने में गरजव की चुलबुलाहट थी । 
उस का दिल कटी था रौर उस की ओँल कहीं थीं । उसे ऊचे- 
नीचे स्थानों तक का ख्याल न था । यह्‌ भो ध्यान नही था कि, 
पैर काँ पडते है! | । 


{ 
) 


% न्द्र शतक # ध 
म्यक क्न क्श [ १३ 1 
चह येहया जव श्ण लडाती थी, तो इस तरह लड़ाती थी 
कि, पलक-से-पलक न लगाती थी शौर अगर नखर को नीची 
करती थी, तो पेसा मालूम होता था, मानों हया चौर शमं का 
चमन दी सुल गया है । 
उस मेँ रेसी चश्नलादट श्नौर चुलघरुलाहट थी, किं न उसे 
श्रपने सर की स्रवरथौ श्मौरन शरीर की सुध-बुथ थी । सिर 
से श्रोद्नी उतर ग है तो उतर गई, परवा नदीं । रती का 
वन्द्‌ खुला पड़ा है, तो चुला दी पडा दं 1; 
दोहा । 
रसम लोह चैपमे, दर्छत तह्न अनूप | 
बोलने चलि चिति मेँ, वनिता" वेन्धन-स्प ॥२।॥ 
सार ४. ४4 [५ 
सरी हर हालत भ मदं को प्याय 
(क न ल न 
लगती हं । उसका बाललना चाल्लना अरर दखना 
1, क ५8, ,. ५५ ता भ 
प्रभृति प्रद्येक काम पुरषं का इन्पन मरबोधताह। 
ब 
‰ य तो चञ्चलता शरौर घुल्ला उरुती जवानी की सभी सत्रयोमे 
नोती है, पर पेली चुलकुलाट, जिसका मजे दारित मियो नजीरने लवा 
ह, उल-वधुशर म नहीं देल जाती शरोर ह भी राह म । हा, एसी खल- 
बुलाहट ऊुल-बधुर्ो मं भौ देखी जाती हट, पर शादी हो जाने के दो-चार 
दपं वाद्‌ श्नौर श्रपने धर मे--श्रपने पति के सामने; जवकि उनकी 
लजाशमं श्रौर संकोच-भय भर्ति .दृर ही जाते है । हमारी समक मे, यष्ट 
चित्र किसी.कमसिन वारद्गना का है । 


भरेहरिकत स 
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भ्र चातुघोङञ्चितारा;ः कटाचा, 
स्निग्धा वाचो लज्ञितार्चेव हासाः 
लीलामन्द्‌ च स्थितं प्रस्थित च, 
सखणामेतहुभूषणं चायुधं च ॥६॥ 


९० 


चतुराई से माहं एना, आधी च्रं से कटाक करना, 
मधू-जसी मीठी-मादी वातं करना, लजा के साथ मुर्करानाः 
ललिते मन्दे-मन्द चलना आर किर ठहर जाना प्रमति भाव 
तिय के त्रामूपण्‌ तरर रतत है ॥२॥ | 


स्त्रियो कभी अपनी कमान-सी भेदो को ठेदी करती है, . 
कमी आंखे चलाती है, कभी लला का माव दिखाती हर मन्द- 
मन्द्‌ सुस्कराती है, कभी शरीर तो$ती है कभी शंगड़ाई लेती 
है, कमी गलियां चटखादी है, कभी उमक-उमाक कर देखती है 
चौर कभी भह फेर्कर “दूसरी ओर देखने लगती है, जिस से 
पुरुप सममे कि यह भेरी च्रोर' नहीं देखती; कभी घंट मार 
लेती है जर कभी उसे खोल देती है- ये सवं खयां षयो करतीं 


# भृङ्गार शतक 
च्व [ १ 
है केवल च्रपना सौन्दर्य बढ़ने यौर पुरूपं को श्रपने उपर 
रिदा कर के, उन से मनमाने नाच नचवाने के लिये । पुरपों को 
श्रपने श्रधीन करने के लिये, ्वलाश्नों के पास तलवार, बन्दूक्त 
या वाण नदीं होते । उन को रैश्ररनेये दी मोच श्र द्यि दैः 
वन्दक्त, तलवार शौर मेशीनगन जो काम नहीं कर सक्रती, वहं 
काम ये श्रख करते है। किसी से भी पराजित न होने वाले ओर 
दे-यडे शरवीर योद्धारो फो वात-कीःवात मे धराशायी करने 
बाले बहादुर खियो के श्रखंकी मारसे, श्रपने दोशहवास 
खोकर, उन फेरास चन जाति हे । 


छप्पय । 
करत चातुरी भोहि, नयनह नचत वितेवो । 
प्रयटत वितत को चाव, चारतो मृटु ुततकेवो । 
, दुरत मरत सकृतात, गाते श्ररसात जग्हवत । 
उक इत उत देख, चत दिटकरत छरषक्ाकत । 


ए च्रामूपण तयन के, तरंगमाहं शाभा धरन | 
त्रु येही ्रस-तमान है, पुरुप-मन-मृग वसत करन ॥९॥ 


सार- सियो फे हाद-भाव "र्षा क मारने 
ॐ लिमे अच्च रौर उनका सौन्दर्य बहाने कै 
लिए-खआमूषण है 


= # भवेहरिषत # 


1 १६ | श 
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कचित्सुभ्र 'भदधैः कचिदपि च लल्नापरिणएते 
कचिद्धीतिचस्तैः कचिदपिच लीलाविलसितैः॥ 
नवोढानामेतेवेदनकमलेर्ने्रचलितेः 
स्फुरन्नीलाग्जानां पकरपरिप्ूणौ इव दिशः ॥४॥ 


कार्मा पृरुपों को, कर्मी सुन्दर भौंहां घे कटाक्त करने वार्ला, 
कर्मा श्म॑से तिर चाचा करलेने बाली, कभी भयस मीत हने 
वाल, कर्मा लीलामय बिलास करने वाला, न्न व्याह हई 
कागनियो के मुखकमलो का खवस्रती वदढाने वाठे नीलकमल 
के समान चभ्चल नेत्रां ते दन्ना दियाए पण॒ दात हं ॥४॥ 


दाल की व्यादी हृद नववधुच्यं मेँ कमान-सी भदो से 
कटाक्त करना) कभी लाज के मारे सिर नीचा कर लेना, कमी 
भय से भीत होना, केभी अन्य प्रकार के नखरे करना-ये सवं 
स्वमावसेदी होते है। प्रथम तो इस उग्र में सुन्दरता श्राप दी 
चद्‌ जाती है; फिर उनके नखरे ओर नीलकमल से चच्रल नेत्र 
उन की सू्सूरती को रौर भी बदा देते है । कामी पुरुषों को, 
जिन के मन में इन के चश्चल नेत्र ्रपना घर कर लेतेदहै-दर मर, 


# श्ङ्गार्‌ रर्तेकं # 


ह ¡ » } 


इनफे च्ल नेन्दी-नेत्र दिखाई देते हैः चर्थात्‌ उनका मन 
इनके नीलकसलवत्‌ सुन्दर नेत्रो मेदी जा वसता है; जिसमे 
जिसका दित जा वसता दै, उसे बही-वह दीखता है । चूँकि 
कामियों कौ आंखों मेँ कमसिन, श्रस्पवयस्का, नेवविवाहिता 
कामिनियँ समा जाती हैः तः उने हर शरोर, जहोँ तक उनकी 
दृष्टि जाती है, वदी-बह दिखाई देती है ! 

फिंसी एसी ही उठी जवानी की कम-उग्र परी डी चूब- 
सूरती का चित्र महाकवि नीर ने क्या दही कारीगरी से 
खीचा है- 
पलकों का मपक, पुतली का फिरत, सुरमे कर ठगावट वेतत ह| 
देया नजर्‌, मकार अदा, त्योरी क चदावट वी ही ॥?॥ 
यह अंचि्यां मस्त नशीली सी, कु कार्ला सी, कृद पर्ल सी । 
चितवन कौ दाग, नजो क कपट, प्रग की लड्ाप्रट वे हा ॥२॥ 
वह रात श्र॑धेरी बा सी, वह मोग चमकती षिजर्ला पर । 
जल्पं क खुलत, प क जमत, चोट क ुंषाट वा ६॥२॥ 
वृह छर्ट-ढीया ससत कुचे, बह कवे-कवे सेव रजवे । 
नरंिया क भडक, गो क चमफ, वन्दों क कावर तत हा ॥४॥ 
वह चच्चल चाल जवानी की, ऊंची दें नति पजञै। 
कुशो कौ सटक, दामन का मटक, ठोकर का लयावट वेत ह ॥५॥ 
कु हाथ हिल, कु पब हिते, फडके वाज, धिरक पव तन । 


गा बो वला, ताली वो सितम, गली क नचाबट वैरा.हा॥१॥ 
४: 


५ 


# भवेदरिकरत्‌ # 
{ ¢ | 


चञ्चल - प्रचपल, मटके-चंटके, सर॒सोते-ढकि हंस-हस के । 
कृह-कह की हंसावट श्रौर गृजव, टद का उडावट वैत ही ॥४॥ 
ह्र वकृत एवन हर चान सजे, द्म-दम मेँ वदले लाख सरजं । 
. बाहो का कपट, धृषट का अदा, जोवनक्री रिखावट वेतत ह ॥८॥ 


पाठक ! मनचले पाठक ! आप ही विचारिये, इस श्रानवान 
- श्रौर सूवसूरती वाली को कौन भूल सकता है ! जो इन सरी- 
रत्रौ की क्गद्र जानने वलि है उनकी नजो से इनके नीलकमल 
की आरामा रखने वाले नीलम-से नेत्र कभी उतर दी नदीं सक्ते । 
उन्हें तो हर च्रोर नीलम या नील-कमल दी नील-कमल पएूले 
दीखते है नौर वे मन-ही-मन उनकी अनुपम छटा को याद्‌ कर- 
करके प्रसन्न होते है ¦ 
छप्पय | 
कहं मोहको ग, कव लजायुत द्रत । 
कवहुक ससरकत संक, क्वं लीलारस वरपत । 
कवक मुख मृदुहास, कबहुँ हित वचन उचारत । 
कवक ठोचन फे, चपल चहँ श्रो तिहारत । 
विनदन सुचरित विधित करि रे कमल गिग ददि शी। 
, रे अरनूष नारी निरस, हरत राहि दिवस-निरी ॥४॥ 


सार-जिसर तरह बरहन्ञानियो को हर ओर 


कैट ॐ 


बहदी बह्म दीरसेता.हैः उसी तरह कार्मि्यो 


# ज्र शतक ग 
 _&. [ १ 


~ ~ ७ 
की हर ओर नवबषरञचो के नीलकमल फे समान 
[. ० त्र ५ ऋ [१ दीसते कण ५ ५/ ५४ 
चच नेत्री. नेत् दीसते ई । मिसकी असिं 
$ जो त ल्‌ नर, [> 4 | 
म जो समा जाताहै, उसे वदी-वह्‌ दीषता है। 
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वक्त चनद्रविकासि पङ्कजपरीहासक्मे लोचने, 
वणे, स्वणेमपाकरिष्णुरलिनीजिष्णुः कचानाञ्चयः। 
वत्तोजाविभङुम्भसंभ्रमहरौ गुवीं मितस्यस्यलीः 
वाचो हारि च मादैवं युवतिषु स्वाभाविकं मंडनम्‌ ॥५॥ 

चन्द्रमा फै समान प्रकाशमान मुख, कमठकी मतसर 
करनेवाले दोनों नेव, सुव रमकको फीकी करनेवाली शरीर 
कर क्रान्ति, मौर पुन्जक्रो जीतनेवालै केश, गजराजकं गरड- 
स्थलकी शोभाका श्रपमान करनेवाली दोनों कराण, विभ्राल 
नितम्ब-चृतड, मनोहर वणा त्रौर कोमठता-नज्‌कित--ये 
तव लियो स्वासा भूषय हें ॥५॥ 

सुलासा-चन्दरमा ॐ समान सुख, कमलं को लजाने वाले 
ते, कनक की आमा को मलीन करने बाली देहकी कान्त, भरे 


# मवेहरिङत # 
{ २० | क्र 
की पंकतियों को पराजित करते वाली अलके, गजराज के गण्ड 
स्थलों को लजाने बराल स्तनद्रय, फूलों की कोमलता को मात करले 
वाली नजाकत, मृगमदं फो नीच दिखाने वाली मुख की सुवास 
-ये सव खियों के स्वामाविक श्ाभूपण या छदरती जेवर है । 
तातपय्यं यह दै, कि खय खभाव से दी वड़ी सुन्दरी होती 
है । इतकी असाधारण सुन्दरता रौर अनूप रूप पर किसका 
मन लदहालोट नदीं हो जाता १ इनकी सुन्दरता पर सुग्ध दोकरर 
ही लोग इनके कीत-दास हो जते ओर दुःख-युखकी पणा न .. 
कर, दिन-रात इनके लिये परिश्रम कसते है । 
छष्पय्‌ । 
करत चन्द्र ज्व शरिद वदन; च्रद्भुत छि छाजत । 
क्रमलन विहौतित मेन, रन-दिन ्रफ़लित राजत । 
करत कनक चुर्हिनि, चंग-त्रामा श्राति उमगत | 
च्रलक्न अति भौर, कुचन करिकुम्भ श्रिये हत । 
मृता मरौर मारे सुमन, मुख-सुवास्न मृगमद कदन । 
टेसो श्नूष तिय-र्य लाक्ष, छहधूपर॒ नहिं भिनत मन ॥५॥ 
सार-नाना प्रकार फे हाव-भावं श्यो के 
० क अ ष क 
नना प्रकार क अस्र ह। इनस हाव पसा 
को अपने वराम करतीं ओर अ्रपना यलाम 


| # रि 


घनता ह । 


# "द्धर्‌ शतकं # 
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स्मितं किज्चिद्वकत्े सरलतरलो दष्टिविभवः, 
परिष्यन्दो वाचामरभिनवविलासोक्तिसरसः। 
गततीनामारम्भः किसलयितलीलापरिकरः; 
स््शन्त्थास्ताश्ण्यं किमिह न हि रम्यं सगरशः॥६॥ 
उठती जवानीकी मृगनय्नी सुन्दरियो$े कौन कराम मनो- 

मृरधक नही होते ? उनका मन्द-मन्द मुस्कराना, स्वाभाषकि 
चस्वल कटान, नवीन भोग-विलासर्का उकिते र्वा वातं 
करना छर नसरेके साथ मन्द-मन्द चलना-ये सभ हाव-भाव 
करामियोके मनको शि ही कमे क ठेते हे ॥8॥ 

अवानीमें क्रदम रखने व्ली, उठती जचानीकी मृगनयनी 
सुन्दरिका धीरेधीरे सना, स्रभावसे चच्रल नेत्र चलाना; 
मीटी-मीटी रसीती वाते करना श्रौर नखरे एवं. अजीव नाजो- 
अदा के साथ धीरे-धीरे क्रदम रखकर चलना--ये दाव-भाव 
कामी पुरुपोफे दोश-हवास खता कर, उनको इनका गुलाम बना 
दते है; अर्थात्‌ कामी पुखप कियो के इन हाव-माव चर नाजो- 


# भवहरिकरृत # 
[ २२ | हं 





अदार्रोको देख-देखकर, अपनी सुध-बुध खो, पागलसे दो जाते 
चनौर इनकी इन श्वदा्ों पर न्यौावर होकर सदाको इने 
क्रीत-दास हो जाते है । 

दोहा । 


मन्द हसन तलि नयन, सरस वचन सा्लास । 
गजगमनी रमर निरख, को न करे अभेलाप ? ॥8॥ 
सार नवीना युवति्योके हदयहारी हावः 
| मि ०.६ ९6 (~. 
मावो पन मर मिटनेवाल्ा पुरूष कोहं विरसी 
(9. ^ क ग 
ही महतारी जनती हं । 
6, 18 10६ शलुकण् वाद्या 70 8 10005९७ 
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्र्टव्येषुं किसुत्तमं खगदशां प्रेमपरसन्न सुख, 
घ्ातव्येष्वपि किं तदास्यपवनः श्राच्येषु किं तद्वचः । 
कि स्वाद्येषु तदोष्टपल्लवरसः स्पश्येषु किं तत्तचु- 
ध्येयं किं नवयौवनं सुदयैः सर्वज तदविभरमः ॥७॥ 
रासिकोके देसने-योग्य क्या हे १ मृगनयनी कामिनियोका 
पूरं प्रस् मुस। पूषने-योन्य क्या है १ उनके हका भाफ । 
तुनने-योग्य क्या हे ‰ उनके कचन । स्वा पदार्थ भ्या हुं ! 


% शृङ्गार शतक ‰ 
^ न्प्र [ २३] 
उनके श्रपहठवका रत्र | ने-योग्य कया है १ उनका कोमले 
शृररि। ध्यान कले योगय पया ह { उनका नवयौषन श्रोर पलास ॥७॥ 
भतुप्य फे पोच उच्य ती ईै-( १) चख, (२) नाक, 
(३) कान, (४) जीम, श्रौर (५) त्वचा। श्रो का काम 
देखना, नाक का सधना, कान का सुना, जीम का चखना श्रौर 
त्वचा का खरं करना है । श्रं खूप देखना बाहती है, नाक 
सुगन्धित पाथं सधना, कान रसीली वाते सुना, जीभ 
सुम्याटु पदाथ चखना श्रौर लवा कोमल बस्तु दता चाहती 
ह । कामी पुर्यो फी पवां इन्दो की सन्तुष्ट के लिये, भगवान्‌ 
ने एक सुन्दरी नारी दी पैदा कर दी है । मतलब यह कनि, रसिकों 
की पाचों स्ननिन्दरियौ की सन्तुष्ट फे सामान एक कामिनी से 
ही मौज है । मूगनयनियों के सुन्दर शख श्लों फे देखने फे 
तिये ह| उनके मंद की सुगन्धित भाफ़ नाक के सुघने के शये 
है। उनके मिभ्रीसे मी मीठे चनौर मधुर वचन कानों युननेके 
लिये है । उनके नीचले होठका अ्रभत-समान ख्ाद्ष्ि रस 
जीभफे चखनेके किये है श्रौर चमडेको चूर सुखी दोनेके 
लिथे उनका मखमलसे भी कोमल शरीर था उनके पैरो के तलवे 
है तथा ध्यान करने फे लिये उनकी नयी जवानी श्रौर उनकी 
नायोश्रदा है।सारंशयह कि, सारे युखण्क सुन्दरीदी मे मौजूद है । 
श्रगर कोई यद कहे कि; नहीं जी, यद सव कवियोकी 
ली्ञा--उनफे बदृवि दः तो हम यदी कदैगे कि, चाप उनसे 


[ 2४ | ह 
पूथिये, जिन्दोने इन सयका श्ानन्द . अनुभव किया या इनका 
सजा उठाया है । जिसने उनका चन्द्रमके समान प्रेमरससे 
पूणं मुख देखा दै, वही कह सकता है किं, उनका मुख देखनेसे 
रूप देखनेकी इच्छुक तेतरन्द्रियकी रप्रि होती है या नही) 
जिसने मृगमद्‌--कस्तूरीको भी मात करनेवाली उनके मुखकी 
सगन्धका मजा लिया है, बही कह सकता है कि, उस सुगन्ध 
से बद्कर शौर भी फोई सुगन्ध नासिकाकी दप्ति करनेवाली 
हैया नहीं । जिसने उनके मस्रमलकी भी नरभीको मात 
करनेवाले शरीर या पैरों के तलबों पर हाथ फेरे है, वदी कह 
सकता है कि, यह्‌ वात कहौ तक सच है। जिसने उनकी 
मधुर ओर रसीली एवं कानमे मृत ढालनेवाली वाते सुनी 
है, वदी कद सकता दै कि, उनकी मीटी-मीटी बातों मेँ क्या 
मजा है! भिसते उनके रूप, यौवन श्रौर हाव-भाव तथा 
वि्लासोका ध्यान करिया है, वही कह सकता है किं, उनके 
ध्यान मेँ कैसा आनन्द्‌ है । जिसने ब्रह्यका ध्यान किया है, बही 
कट्‌ सकता है कि, ब्रहमफे ध्यानम वह आनन्द है, जिसकी 
समता त्रिलोकीके शौर किसी आनन्दमे नदीं है । जिसने ब्रह्का 
ध्यान ही नहीं किया, वह ब्रह्यानन्दके वरौनातीत नन्दकी 
बातको क्या जाने ! जिसने श्रनुपम सुन्दरी रगनयनीके दोसे 
होट लगाकर अमृत पिया है, वदी कह सकता है कि, सुन्दरीके 
नीचले होठमे असत है या नदीं । महाकवि नजीर कहते है 
शौर ठीक ही कहते हैः- 
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प क्न्य ष्ठ्रः 


जिसके गोरे-गोरे स्तनो पर मोतिथो फे हार कूर रहं हे ; 
नूरुर-रूपी हंस जिसके चरण कमलो मे मधुर-मधुर शब्द्‌ कर रहे 
द-एेसी मनोमोहिनी काम-मद्‌ से मतवारो नारी किसका मन 
च्छा नहीं छर ठेनी ! ( पृष्ठ २७) 


#ै दर शतदः ॐ 
स्ट । [९] 


- सानिरके लतत पये, इत ` लव कृ लज्जते । 
क्रित, पास्ते, कि पूव समेता है लव की ठव ॥ 
उसके श्रोठो, का खाद प्यालेके ओं से पृथिये; क्योकि 
शरोठों की वात श्चोट टी सममता है । 
छप्पय । | 
कहा दावे योग्य ? प्रियाको श्राति प्रव मुख । 
कहा ृषिये सोपि ? धातत सीगाश्च हत्त दु । 
कष्य दभि कान 2 प्रारप्यारी की वात्न । 
कटय लाये स्वाद्‌ ? श्रषरकं श्रमृत श्रषातन । 
पराये कहा 2 ताको सुप्प, ध्यान कहा ? जोषन तुपि । 
सव भाति सके सुखकरी तदन, जान, पुयञ्च गावत सुक ॥७॥ 
्‌ ^ (0, 9 ^ 
सार-एक सन्दर काम्नाम पृस का 

@\ _ ~ म च (५. #१९। 
सारा श्या क तुप्रका मस्ताला ह। 
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# भवैहरिकृत 
¶ २६ ] क 
एताः स्वलद्लयसंहतिमेखलोत्थ- 
भङ्ारनुपुररबात्छतराजरस्यः । 
कुर्वन्ति कर्थ न मनो विवशं तरुण्यो 
~ 
विचस्तसुग्धहस्णीसदशेः कटा; ॥८॥ 


चस्वल क्न, दलि कधन श्रौर पायसे पुषरत्रोकी 
घुर भङ्कारते राजहंसो को शरमानेबाली नवयुवती सुन्दर्या, ; 
भयमीत हिरनीके समान कटाक्ञ करके, क्रिस के मन को मिवश्च 
नहीं कर देती १ ॥८॥ 


कर्ध॑नी श्रौर पायसरेव प्रभृति अलङ्कासे के मधुर-मधुर शब्दो- 
से राजदंसनियो का निरादर करने बाली नवयुवतिर्यो, जव 
-मड्की हुई भोली हिरनीकी तरद, अपनी तीसरी नजर का तीर 
चलाती ह, तव बडेबड़े बहादुर उनके वशीभूत होकर उनकी 
-गुलामी करमे लगते है । मनुष्य तो कौन चङ है, देवता तक 
ेसी कामिनि्यके कटाच्त-बाणों से पराजित दो जाति हँ । श्रव 
इनकी निगाहके तेज तीरसे जो परास्त न हो, अपनी रकता करले, 
उसे हम क्या करे, सो हमारी ससम में नही आता । भोले-माले 
पाठक ! इनके कटात्तों की मारको मामूली मार न समभे । महाकवि 
दागर कहते है श्नौर ठीक दी कहते है-- 
तरि तेरा मिजगेसि वदढकर नहीं । 
कु सटकते हैँ, इती नश्तरसे हम ॥ 


# द्धर्‌ शतक # 

रि पि | २७ | 
तेरी भो भेजोकाट द, वह तेरे तीर में नहीं । इसीलिये 

यमे तीरसे तेर भह-रूप नश्तरका हर समय खटका जगा 

रहता दै । मतलव यद है कि, तीरकी सारका इलाज है, पर 

कामिनीके कटाक्ष-बाएका इताज नही । 


दोहा । 
^ 1 किकरिी [ 
तपुर ककन किक्रिरी, वोलत चमृत-वैन | 
४ ( [+ मगसमिनके =, श ४ 
* काको मन नहिं वस करत, मू गन {॥८॥ 


सार-नाज्नियोकि निगाहि.तीरसेन घायल 
हाने बाला करोड म कोई एकं होता घे, तो 
होता हो ! 
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कुङ्कुमपङ्ककलद्धितदेहा गौरपथोधरकम्पितहारा । 

नुपुरहंसरणएत्पदपद्याकं न वशीङुरते खवि रामा ॥६॥ 
जिसका देह पर केसर लगी है, भिसके गेरे-गोरे स्तनों 

प हार भूल रहा हँ ओर्‌ नूपुररूपा हंस जि्के चरणकमलं 


{ र ] ~ ह > 
सधुर-मधुर शब्द कर रहे हेष सुन्दरा जतत पमी पर भितके 
सनको 'वशमे नही कर ठेना १ ॥६॥ 

खुलासा-जिसकी देष पर केसर लगी दै, जिसके सघन 
पीनपयोधरो पर मोपिर्यो का हार धीरे-धीरे दिल रदा दै 
जिसके कमल-जैसे चरणोसे बजेकी मघुरमधुर भकार निकल 
रदी है, वह सुन्दरी शस जगत्‌ किसीको भी श्रपने अधीन 
कयि बिना नहीं दोडी; जो उसकी नजरो-तले भ्राता है, 
बही उसका गुलाम हो जाता है । परन्तु जो पुर एेसी मनो- 
मोदिनी नारी फे वशम नहीं दोता, उसके रूप-लावख्य श्रौर 
नाजो-मदों पर नदी मर मिटता, वह सचा शूरवीर शौर मो 
का ्धिकारीहै। 

दोहा। 
हार हलं कुच कनक लग, केरर-रजित देह । 
नूपुर-ध्वनि प्दकमलकी, केहि न करे वत ये १॥६॥ 

सार-जनके गोरे गोरे बदन पर केर लगी 
हैः जिनकी नारगियसी सुगोल्ल छरति पर 
मोतियके हार हिल रहे हँ ओर्‌ भिनके चरण 
केमल। को पायजवोपे छमा-ठमकीं मी-मीरी 
मनोहारिणी आवाज ्राती है, बे मृगनयनी 
किसे अपने वशम नदीं कर लेती ! 


# शृद्धार शतक १ 
~ [ २६ 1] 
& 
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मूल हि ते कविवरा विपरीतवोधा, 

ये नित्यमराहूरवला इति कामिनीनाम्‌ । 

धाभिर्विंलोलतरतारकद्टिपातेः, 

शक्रादयोऽपि विजितास्त्ववलाः कथं ताः ॥१०॥ 

लियोको “प्रबलाः” कहनेवाले प्रष्ठ कषयो वृद निश्चय 
ह उल्यी है । भल्ला, जो श्प नेत्रो के चम्बल कटाक्ताते 
महाबली इन्द्रा्क देवतान्रोको भी मार ठेती हैः पे “श्रवाः 
क्सि तरह हो सरकवी है ! ॥१०॥ 

जो कोमलाङ्गी कामिनिरयो, विना किसी अखशसखके, अपनी 

दटमात्रसे, जगततःविजयी योद्धा तो घात दी क्या है 
व्िललोकीका पलक मासे संहार कर डालनेकी शक्ति रखने 
बाले शङ्कर श्नौर महाबली इन्द्रादिकं देतार््रोको भी श्चपने 
वशम करके, मनमाने नाच नचानिकी- शक्ति रखती है! शौर 
उन्हे अपने इृशारोपर नचाती दै, उन्हे “अवला" कहने वाले 
कवि निश्चय ही पागल है--उनक्री मति मारी गर है। 
सवलाश्ोफो श्रवला कहने बाले यदि मूख नदी, तो क्या 
रक्तमन्द्‌ है ! 


 भवेहरिङत. # 
[ ३० | न = 


दोहा । 


कराभैगिको त्रवला कहत, ते नर॒मृद अचरत | 
इन्द्रारिक जीते दगन, सो श्रवला किह हेत १॥०॥ 


सार-सियों श्रपनी एक नज्ररसे मतलके 
जबदस्त-से-जबद॑स्त योद्धाको पराजित कर 
सक्ती रै, इसलिये उन्दं “श्रबल्ला' कहना 
भूल्नं ई । 
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नूनमानज्ञाकरस्तस्याः सुभ बो मकरध्वजः । 

यतस्तन्नन्रसचारसराचतेषु प्रवतत ॥१३॥ 

कामदेव निश्चय ही सुन्दर भौहवाला कषियोकी श्रना 
पालन करनेवाला चाकर है; क्योफ भिनपर उनके कटाक पडते 
है, उरक बह जा दवाता है ॥#१॥ 

खुलासा--मिस्सन्देह, कामदेव सुन्द्र भौंहवाली स्व्ियोकी 
शनाज्ञा के वशवर्ती होकर चलने वाला सेवक है । वह उनके 
इशारों पर चलता दै। जिसकी श्रोर बे सैन कर देती हैः 
बह उन्दीको जा मारता है । ्न्वल तो शिर्याः स्वयं ही बल- 
वती योती है । ्रपने दी कटाक्तौसे बड़े-बड़े शूरवीोके छक्के 


% शरङ्गार शतक # 
(च्व { ३१ ] 
छा सकती है ; किर कामदेव उनके हृक्ममे है, यह श्नौर भी 
गरजवकी चात है। रेसी खिरयोसे फौन श्रपनी रक्ता कर 
सकता है १ केवल वदी उनसे वच कर रहं सकता है, जो उनके 
दृषिपथमें न अवे । शायद इसीलिये, मोक्-कामी पुरुप मनुष्यों 
की वस्ति दोड छर, निज॑न वनम जाकर, श्रातमोद्धारकी 
चेष्टा करते है; क्योकि वनमे न कामिनी होगी च्रौर नवे 
अपने सेवक कामदेव को पञ्चशर चलाकर अपना शिकार 
मारने का हुक्म देगी । 
दोहा । 


कामिनि हक्मी काम यह, नैन सैन प्रगटात | 
तीनि लोक जीयो मदन, ताहि करत निज ह्यत ॥०?॥ 
र ~ ४५ = ॥०। 
सार-कामदेवं सियो क सेव ह । 
11. $ऽप्णशृक ए ध्०प७१ ( क्त ) 2 ५16 ०ष्वा6पै 
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केशा संयमिनः श्रुतेरपि परं पारङते लोचने, 
चान्तवेक््मपिस्वभावशुचिभिः कीणए दिजाना गणः! 
मुक्तानां सतततापिवासरुचिरं व्तोजङुम्मद्यः 
चेत्थं तन्वि वपुः प्रशान्तमपि ते चो मं करोत्येव नः॥१२॥६ 
टे हयाङ्ग । हे नाजनी / तेरे बाल साफ-तुथरे भर 
तवरे हए है, तेरी शरस वड्ा-वडी रौर कानों तक है, तेरा मुस 





भवहरिकत 
 भवृहरिकृत # 
| २९ ] (ष्य ध्व (नं 
स्वभाव से ह्मी खच्छ श्रौर्‌ सफेद दनपंकते शोभायमान, तिरे 
कुचोपर मोतिवफे हार ल रहे हँ; एर तेरा एसा शीतल 
च्रीर शानभिमय शरि भीमैर मन्म तो त्रिका ही उवे 
ऋरता है, यह च्रचम्मे की वात हे / ॥०२॥ 


नोट--दहस शोकम जो “संयमिन, शर तेरपि, द्विजानां श्रीर युक्तानां” 
आब्द श्राये है, उनके दो-दो प्रथं है । उनके इस्तेमाल से कविं महोदय ने 
श्रपूवै चमत्कार दिलाया है । इसी से इस शोक के दो श्रध होगये है । एक 
श्र्थं उप्र क्िखा ही है, श्रौर दूसरा नीचे लिखते है; पर पटले उन शब्दो 
क दो-दो श्रथ वता देना उचित समसते हैः-संयमिन = सँवारे हुए रौर 
जितेन्द्रिय । श्रुतेरपि = काना तक परहचे हुए श्रौर वेद्‌-शाख-पारङ्गत, 
छाननचारी श्रौर वनचारी । द्विजानां = दौत, बाह्मण । सक्तानां = मोती 
शीर सुक्त पुरुप । 


अथ 
दूखरा कथं । 

हे कृशाङ्गि ! एे नाजनी ! तेरे बाल जितेन्द्रिय है; तेरे नेत्र 
वेदशासतर-पारङ्गत ओर काननचारी है, तेरा सुख पवित्र है श्र 
उसमे नाह्मणों का निवास है, तेरी छातियों पर सुक्त पुरुषों 
का निवास दै; इसलिये तेरा शरीर सतोरुणका धाम द; 
अतः उसे शीतल च्मौर शान्तिमय दोना चाये ; पर; है उल्टी 
बात । तेरे सतोगुणी शरीरसे भुम शान्ति मिलनी चाहिये ; 


पर उससे मेरे मनमें उल्टी अशान्ति या क्षोभ श्रथवा श्रनुराग 
उतपन्न होता है, यह श्रावं की वात है ! 


% शृङ्गार शतके 
"क्क त क [ ३३ 1 
| छप्पय । 
तयम राखत केच, नयन्ह, क्राननवाररी | 
मुख माहि परावित रहत, द्विजगन सुखकारी । 
उत पर मुक्ताहार, रहत निञ्चिदिन छि कयो । 
त्रान चन्द्-उजास, स्प उज्ज्वल द्रसायो | 
तेरो तन तरौ! मृदुल चरति, चलत चाल पारिन-ताहित । 
सवर मापि सतोगुरक्रो सदन, तज करत अनुराग भित ॥४२॥ 
नोर--इस कवितासे मी दूसरा श्रं साफ समसमं श्राता है । तेरेवालं 
संयमी हे नेत्र काननचारी है, सुखमे पचित्र सुखकारी ब्राह्मणो का निवास है, 
दातिर्यो पर मुक्त पुर्पोका हार दै, सुल चन्द्रमाके समान दै, शरीर ना करै, 
तू धीमी-धीमी चाल चलती हैन सव लक्तोसे तेरा शरीर सतोगुणका 
धर्‌ है । सतोगुणी शरीरसे विकार या शोभे उन्न हो नहीं सकता; फिर 
भी, तेरा शरीर श्नुराग पैदा करत है, यह श्रचम्भे की ही वात है । 


सार--सओका शगीरः सब तरसे सतोः 
एणीशीतरुश्रौरशानिम्‌य होनेपर मी, पस 
के मनर कोम दी कता है। 
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` # भतृहरिषूत # 
३४ | -न्वुन 
 शग्े धालुष्कता केयमपूवां त्वयि द्यते । 
यथा हरसि चेतांसि गुणैरेव न सायकैः ॥१३॥ 
हे मुषे सुन्दरी । धनुर्िामें एसी त्रताधारण॒ कृशाता 
तुमे कांप राई #, वार्‌ छोडे विना, केवल गुण से ही, 
तृ पुहष के हृदयकरो वेध देती ह १ ॥१२ ॥ 
हे कमसिन मोली-माली नाजनी ! तैनेेसी गरजबकी तीर 
न्दाजी फिससे सीखी, जो चिना तीर चलाये दी, केवल कमान 
फी डोरी इकर ही, तू मद के दिल को छेद देती है ! 
उस्ताद जौक ने कहा हैः- 
तुफंगा तीर तो जाहिर, न था कृच्ठ॒परातत कृापिलके । 
इलाह भिर जो रल पर, ताकके मारा तो क्या मारा {॥ 
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यद्‌ विध्यसि” पाठान्तरम्‌ । # गुण = (१) चतुरा, (र) रस्सी, 
निससे धनुपके दोन कोटि बधे जाते है । 


# शङ्कार शतक # 
चकु , + अ [ ३५ | 
बड़ा आश्चयं है, उसफे पासन तीर था न पिस्तौल । पर 
हे परमेश्वर, उसने मेरे दिल पर फिर क्या चीज ताककर मारी; 
जो मँ लोट-पोट हो गया ! 
मौलाना "दाली" कहते है-- 
था कुछ न कु, कि फर सा इक दिल मे कुम गई । 
माना क्रि उप्ते ह्यथमे, तपि सतना न था॥ 
महाकवि “गालिव" कहते है-- 
ङ्स साद्य पै कोनन मर्जये ए सदः । | 
ठते है त्रौर हाथमे तलवार भी नही ॥ 


दोहा । 
त्रारि त्रदूमुत कमनेत पिथ, करम वार न लेत । =. 
देखो यह विपरति गपि, गुर ते वेधे देत ॥१२॥ 


सार-धियेकि पास कोहं अश्च-राख नद 
रहता, वे केवल अपनी चतुराहसे दी एर्षाका 
वशम कर लेती है, यह श्रचम्भेकी बात है 
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( # मतृहरिकृत # 
{ ३६ |  -ज्च्ुक 
सति प्रदीपे सत्यश्नी सत्खु तारारवीम्दुषु । 

चिना मे सगशावाच्या तमोभूतमिदं जगत्‌॥१४॥ 


यद्यपि दिक, च्रे, तारे, स्यं श्रीर्‌ चन्द्रमा समी प्रकाश्च- 
मान पदार्थं मौज्दहै, पर मुभे एक मृगनयनी सन्दर विना 
सारा जगत्‌ श्रन्धकरारपृय दाखिता है ॥४॥ 


खुल्ञासा-यद्यपि दीपक-चिरागर, आग, सितारे, सूरज श्रौर 
चँद-जैसे सदाये, वैसे्ी श्रव भीदहैः थे जिस तरह पते 
अन्धकार नाश करके उजियाला करते थे, उसी तरह श्रव भी 
कर रहे है; परन्तु मुभे तो एक मृगनयनी प्यारी चिना सर्वत्र 
चरधेरा-दी-धेरा नजर शाता है । तार्प्यं यह्‌ है कि, घरमे 
सव कद्ध होने पर भी, एक खी विना घर शून्य निजेन वनसा 
मालूम होता है । 

परिडतेन्द्र मदाराज जगन्नाथ श्रपने “भामिनी-विलासः मेँ 


४५१ 


कहते दै- 
हर्सिप्रित्तसया यत्र प्रणा न विलोक्यते | 
सेषितं सवै सम्पदूभिरपि तद्भवनं वनभ ॥ 


जिस घरमे सूगनयनी गृदिणी नदी दीखती, वह घर--सर्व 
सस्पत्तिसम्पन्न होने पर भी-वन है । 

सच है, घरमे चाहे पुत्र हो, पुत्रबधर्दे हो, नोकरचाकर 
ओर दास-दासी दो, दाथी-घोडे श्नौर रथन्पालकी प्रशेति समी 


ॐ गङ्गार शातक ४ 
"न्व | ३७ | 
फेधय्येके सामानं ह ; पर एक हिरनीके से नेवं बाली प्यारी 
नहो; तो वह घर, सवं सम्पदाये होने पर भी, निर्जन बनकी 
तरदं शून्य है । संसार मे घर"गृहस्थीका स! आनन्द सुन्दरी 
प्राणप्यारीसे ही है ! महाकवि “नजीरः कहते हैः-- 
मेमीहै,मनिाीहै, सरीर मी है, साक नही । 
दिलमे त्राता है, ठगादे त्राय मेखानेको हम ॥ 


इस समय सारे कामोदीपन करनेवाले रेश-अआरासके 
सामान- सुरा सुराय आदि मौजूद है; पर है क्या नही! 
केवल वही, जिसके लिये इन सव वस्तु की अविश्यकता हुई । 
इससे त्रव हौठी देसी घुरी जान पडती है कि, जी चाहता है कि, 
इसमें राग लगा ; अर्थात्‌ सव ङ मौजूद है, पर एक नाजनी 
नहीं है ; इससे सुमे सव पुरे लगते है । खी विना सारे आनन्द्‌ 
पीके है । 

जिन्दोने खीका सुख नदीं मोगा, जिन्दं खी-रनकी क्रीमत नदी 
मालूम, जो नार-रहस्यको नदीं जानतेःजो खी को पैर की जूती-मात्र 
समते है वे हमारी इन वातोंको पद्‌ कर दंसंगे-हमे खी-दास या 
रैण अथवा जोरका गुलाम कगे । जो जिसकी क्रीमत जानता है, 
वही उसकी क्रद्र करता है । मोती बहुमूल्य होता है, पर भीलनी 
उसे पाकर पैक देती श्नौर जौहरी उसे हृद्य से लगा लेता है । 
जो जिसके रहस्य को जानता है, वदी उसके सम्बन्ध में कुं कह 
सकता है । मौलाना "दाली" ठीक दी कहते है- 


‰ -मचेहरिकित ` ¢ 
(` ह 
- हकीकत सहरमे श्रसरार से पृ | 
मजा रंगर का मैख्वार से पद्ध ॥. 
पिले महजर से सन टठल्जते वस्ठ । 
निश्ाते तअियत वामर से पृद्ठ॥ 
जो सब तरद कौ बातें जानता दै, तच्छक्ञ या रदस्यन्न है 
उसीसे ततन की बात पूषनी चाहिये । अंगूर मे क्या मजा है, यहं 
श्ंगूरी शराब पीने बालेसे पृष्धना चाये । बही उस विपयमें 
कह सकता है । 
जिस दिले मागूक्ासे मिलनेके लिए अनेक तरदकी तकलीपः 
उठा है, उसीसे वस्लका मजा या मिलनेके आनन्दकी वातं 
पष्ठी चाये । जिस रोगीने अनेक तरहके कष्ट उठाकर श्रारोग्य 
लाम किया है, वही तन्दुरस्ती की क्रीमत जानता है । 
हमे भी खियोके सम्बन्धे थोड़ा-बहुत श्रनुभव दहै, हमने 
उनके संयोग श्रौर वियोग दोनों ही देखे है, उनकी सेवां 
शुश्रपाश्योसे सखी श्नौर उनकी मन्त्रणाश्मोसे लाभान्वित 
हृए है, अतः हम भी जोरफे साथ कहते है--निश्वय दी 
खी-विना संसारके समी सुखैश्चय्यं अलौने-फीके चौर 
बेम है । खी, ईश्वरफे संसार-रूपी वग्रीचे का, सर्वोत्तम फूल 
है । उसीसे ईश्वरी सष्िकी शोभादै। च्रगर खी न दोती; 
तो यह जगत्‌ अन्धकारपूणे, निजेन चौर भयानक होता । जिस 
करोड्पतिके घरमे सती स्री नही दै, उसका घर साक्ञात्‌ श्मशान 
है र जिस दरिद्रीके घरमे पतित्रता,स्नावती श्रौर मधुरभाषिणी 
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-खी है, उसका घर नन्द्न-कानन है। देखिये, संसार के पराचीन 


चौर अर्वाचीन विद्वानों श्र महापुल्पनि नारी जातिके सम्बन्ध 
मे क्या कदा है 
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ष्मम्‌ । 
हे खी! स्वगमे क्यादै, जो तुमे नहीं ! द्रुत ज्योपि, 
सत्य, नन्त सुख श्रौर नादि प्रेम--सभी तुमसे है । राट्‌ वे । 
खरी इस संसारका रमणीक प्रदेश दै । इस प्रदेशमे वि्वास- 
तरु लदलदया ररे है ्रानन्दके फूल खित रहे है, हष-विहग कलरव 
कर रहे है तथा निद्र त्ि श्रौर विश्वासकी नदिया वह्‌ रही है। 
यदं शोरोगुलका नाम मी नहीं है । लाडं वैरन । 
खो पुरुपका श्राधा श्रेष्ठ भाग है । पुरूष जवतक शादी नहीं 
करता, अधूरा रहता है । ली एकं तरहका तीर्थं है । निधाता हमे 
% हमारे भगवान्‌ मनु मे भी यही वात कही है । उन्होने कहा दै 
फि, विधाता बह्मनि श्रपएने शरीरके दो भाग कर, श्राधे श्रंशसे पुरुप भ्रोर 
्मधेसेखीको पैदा किया। श्रेगरेजी मे सखी को 239161-1817 कहते है । 
पुरुपक्रा नाम मनु श्रौर स्लीका ताभ शतरूपा हुश्रा । श्रंणरेजो श्र 
सलमान ॐ यँ भी लिखा हे किः, पहले श्रादम पैदा हशर श्नौर किर 
हरः ( 449 8५0 12७ ) । मनुते मयुष्य शव्द शरोर श्रदमसे अ्रदमी 
शब्द्‌ यना! संसारकाः पल्ला पुरुप मयु या श्रषद्म था श्रौर पहली दी 


शतरूपा या इन्वा थी । इन्हीदे जगत्‌ की उस्पत्ति हु । जवतक श्रादमको 
ह्वा न मिल्ली, तव तक उसे बो श्न या नन्द्नकानन उजाइसे भौ 
बुरा मलम हता था । 

व्यास-पंहितामें लिखा है--जव तक विवाह नदीं होता, तव तक पुरुष 
“श्रद्ध देह" रहता है; चिब!ह होनेके वाद्‌ पुरुप “पूं देह” होता है । 
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[ ४५ )] वु 
उसकी यात्रा को भजता है । खी पुर्यास्मा फे लिये स्वगे है श्नौर 
दुष्टके लिये खमे-सोपानका पहला पद । खी. एक खजाना है । जिस 
पुरूपके पास यद खजाना नदी; वह अपने क्रजे को अदा कर नदी 
` सकता, यानी अपने पितरोका छण चुका नही सकता। शत । 
देखी! तू रातका तारां चनौर प्रातःकालकाहीराहै। तू 
श्रोस का क्रत है, जिससे कोटे का ह भी मोतियेसे भर जातां 
ह। वह रात अंधेरी मौर वह दिन फीका मालूम होता है, 
जवकि तेरी शओंखोकी रोशनी दिलको ठंडा नदीं करती । हृदय 
को घाव विनां तेरे मधुर ओरोगेके अच्छा हो नहीं सकता । 
विपत्तिमे तू सहायक दोती है । 


दे अचला ! तेरे शयीर श्रौर ्रत्मामे एक जादू दै । जिधर 
हम जाते है उधर तेरी ज्योति हमें राह दिखाती है । चाहे 
गरम-सेगरम शओरौर चाहे शीतल-से-शीतल देश हो, अगर 
त्‌ बह मौजूद है, तो बहयँ मी ्रानन्द दी दै। टामस मोर। 

सलाह या मशवरः करनेके लिए खी पुरुपसे च्रच्छी है। जव- 
कभी किसी मामूली सी वातसे मेर दिल घवरा उठता है, तव 
खीकी मदद मिलनेसे मुभे एेसा मालूम होता है, मानों यह्‌ वात 
देसी नहीं है, जिससे सुभे दुःखी होना पड़े । ८ खी सलाह देने 
इतनी होशियार क्यो ? ) पुरूपको हर चीज से काम पड़ता दैः 
उसे वहुत से म॑मटोका सामना करना पड़ता है, इपलिए वह 
छोटी-खोरी बातों से घबरा उठता है । जेकिन खी इतने भमो 
से सम्बन्ध नहीं रखती, वह तट पुरुषकी तरह हरेक वातको 
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वाहरसे देवती रहती श्रौर उनके यथां भूल्यको जानती है ; 
इसीसे वद उलमनको सदजमे सुलभा सकती है : शासे 
पदनेमे# वह मदेसि कम हो तो हो, पर उसकी नैसर्भिक भ्र्ञा- 
स्वाभाविक बुद्धि श्रत्यन्त सूम होती दै। जेम्स नार्थं कोट । 

पतिव्रता खी दश्वरकी सष्टिकी उत्तम-से-उत्तम श्ौपधियोमे 
सशेष है । वह पतिके लिए देवता चनौर सारे गुणोंकी मूर्ति 
है । वह पतिका वहुमूल्य हीरा ओौर जवाहिरातका खजाना है । 
उप्तकी आवाजमें मधुरता रौर उसके मुररानेमे आनन्द है । 
उसकी भुजा उसकी शरण श्रौर उसकी तन्दुरुसतीकी दवा है । 
उसकी मिहनत, उसकी दौलत श्रौर उसकी किक्रायतशायी 
उसका लायक्त मुन्तजजिम दै । उसके होढ उसके मन्त्री नौर उसकी 
` प्रार्थना उसकी सर्वोत्तम सदायिका है । जरमी टेलर । 
तुमने कदं वार देखा श्येगा कि, जिस सवालको तुम ष्टोम 
भी हल नदीं कर सकते, उसे श्रौरतं कषणभरमे दल कर देती है 
प्रौर उनका जवाव निहायत दुरुस्त श्रौर सही होता है । 
निस्सन्देद सारे संसारका श्रानन्द “भाया” शब्दमे है । दिनभरके 
काम-धन्धों यर फगडोंसे निपटकर, जव मदं रातको घरमे च्ाता 
है, तव उस थके हृएको आग जलती हुई मिलती है, खाना तैयार 
रहता है रौर प्रेममयी पत्नी सती हुई उसका स्वागत या इस्तक्र- 
_ वाल करती है । घरमे श्रानन्दकी ज्योति पौल जाती है। नौवेलिस। . 


% शाखेके पदृनेमे मी खी पुरुषसे कम नही; श्राजकल देखते है, 
सिया मी एम० ए्‌०, वी° ए० श्रौर वकालत बगैरः पास करतौ है । 
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हे खी! दिलकी वेरोशीको रोकना तेरा ही काम है । जब 
आाश्वासनकी जरा भी उम्मीद नहीं रहती, तव दुःखको वंटाना 
तेरा दी काम है । संसारी शोभा ओौर जिन्दगीका मजा तुमे 
ही है) संसारकी मलाई ही तेरा कामहै श्नौर उसी परोपकारमे 
तुमे प्रसन्नता है । ग्राह्य । 
लीकी दिम स्रीय प्रकाश है । वह एक मीठी नदी है । 
उसीमे पति श्रपनी प्यास -वुमा सकता चौर अपने शोक -दुःखोसे 
छुटकारा पा सकता है । पतिके दुःखमें खी ही एकमात्र शरण 
अर श्मानन्दका स्थान है । -जरमिटेलर । 
पुरुषके जीवनका सोता ख्ीकी छाती है । वही उसे वात 
करना सिखाती चनौर वही उसके श्रतु पोती है । बुरे समय 
मे, जब सब उसे छोडकर श्रलग हट जाते है तब, वही उसकी 
सरवर लेती श्मौर गरम निःश्वासोंको शीतल करती है । लाडं वैरन। 
पतिके लिये स्लीके सच्चे प्रेमसे जियादा कुं भी प्यारा नदीं 
है । प्रथ्वी पर स्रीके सच्चे श्मौर दद्‌ प्रेमसे बकर सुखदायी 
चीज नदीं । ईधरको भी मधुरभापिणी च्नौर पवित्र सीसे श्रधिक 
को$ चीज प्यारी नहीं । --राबरे दन्रून । 
प्रिये ! आश्र । मेरे पास वैठ जाश्नो, क्योकि प्रातःकालीन 
्रकाशसे दैश्वरीय ज्योति निकल रही है । प्रार्थना करनेका समय 
है, पर तुम विना सुमसे प्रार्थना नदीं होती । आश्रो, दोनों 
मिलकर मर्थना करं । तुम दैररसे मेर दाल कहना ओौररमै 
तम्दारा कहूगा । -एलिन कनिद्भम । 
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शवर न करे, उसफे पतिकी हार दो अथवा वह वीमार हो 
जावे । पराजित पतिको वह धीरज देगी रौर रोगासैकी 
सेवा-शुश्रूा करेगी । अगर पति नाराज हो जायगा, तो वह 
नाराज न होगी; उल्टे उसका सता हृश्रा चेहरा उसके 
शोकको हरेगा। वह जिन्दमी-भर उसकी स्िदमत करेगी । 
अगर वह्‌ प्ले मर जायगा, तो चह उसके ऊदुम्बकी सरचरं 
लेगी, उसके मानको सिर श्रौर इजनृतको क्रायम रखेगी । 
उसके चेदरेसे वुद्धि बरसती है श्नौर उसकी जीभसे मिहरवानी 
टपकती है । --विशप हरन । 
हेखरी!त्‌धन्यहै! तेरा करुणामय हाथ विपद्फे भया. 
नक वनम भी च्रानन्दके वाग लगाता है । जो नीच तुमे केवल 
केण-भर दिल खुश करनेका खिलौना समता है, उसका दिल 
मैला है--बह तेरे गुणोंको नदीं जानता । -तरैसफडं | 
संसास्वारिकामे शली सबसे अच्छा फूल है ¡ उसका 
लालित्य, उसकी सुगन्ध रौर मनोहरता विचित्र है । -थैकरे । 
समुद्रे भीतरका खजाना इतना मर्हगा नहीं, जितना किं 
वह आनन्द जो खरीसे पुरुपको मिलता दै । -मिल्टन । 
सुशीला शली पतिका परम स्तेदी मित्र है । उसकी सचाई 
देशरीय नियमकौ तरह अटल है । उसकी पवित्रता दैवी प्रकाश 
की माति निदौप है! पति मौजूद रहे या नामौजूद रहे, उसे 
अपनी खी पर पूरा भरोसा रहता है कि, उसकी प्यारी चीजोको, 
खासकर उसकी सवसे प्यारी चीज पने तई, वद रकित रखेगी- 
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जाने न देगी । वह रपे पेसे धिश्चासी भन्त्रीके भरोसे येफिक्र 
श्रौर निर्भय शकर कामपर जातादै। वद्‌ अपने शङ्गारे फिञूल- 
खर्च नदीं करती-सभी कामोंमे किकफ्रायतसे कामं लेती है । 
पतिको जिस चीजकी जरूरत होती है, उसेदी लाकर हाजिर 
केर देती है । सदा उसका मला चाहती दहै। उसका रत्ती-भर 
लुक्रसान होने नहीं देती । कभी भी उसे शोकात्तं या रञ्जीदा 
होने नदीं देती । अगर पिको शोक होता है तो ऽसे हर लेती है 


प्रर अपना चिश्वास वदती रहती है ! --विशप होर । 
संसारमे कोई भी चीज नारीसे अधिक सुन्दरी, पवित्रात्मा, 
विनोदशीला शौर मनोहर नहीं : -हरट । 


सीकी आंखे दश्वरने दीपक जला रखे है, ताकि भूले- 
मटके पुरूपोको उन चिरागोकी रोशनीमे स्व्गैकी राह दीथ 
जावे । --विल्लिस । 
मामूली नौजवानोको सिम कोई गुण न दीखता द्यो तो न 
दीखता हो, पर मेरी नजुरमें तो वह देवीसे कम नहीं । 
--वाशिङ्गटन श्रायर्विग। 
जव तक पुरुष पर आफ़़त नही चती, तथ तक उसे श्रपनी 
खीके गुर्णोका पता नदीं लगता । विपद्‌ आने पर उसे मालूम 
हो जाता है कि, उसकी खी सची देवी है। --वेल्लवंर । 
कर्टकपूणं शाखाको परल सुन्द्र बना देते है ओर 
ग्रीव -से-गररीव घरक लल्नावती युवती स्वग वना देती है । ` 
--गोल्डस्मिथ । 


% अङ्गार शतक # 
। भियदेनता, विनोदशीलता, भर्ना श्रौर प्रभे पुरुप सख्ीकी 
वरावरी नहीं कृर सक्रता। बह विपदुभे पडे हृए परतिकी दासी 
चौर थके हए की थकान दूर फरती शौर श्रपने युस्करते 
हए मृदसे सारे घरमे श्रानन्दके फूल वरसाती है! -गिचवो्ं | 
जव तक ॒श्रादमकी शादी नहीं हुई, खर्म उसके लिए 
कोटोका घर था। देवताश्ोका गाना, परिर्योका चहचदहाना, 
पूलोका हसना श्रौर सवेरेकी सुदावनी वाके भोके उसे येमे 
मालूम दते थे। बह इदा फिरा करता था। ज्योही ह्वा 
आई, उसका सारा दुःख दूर हो गया श्रौर नन्दन कानन आनन्द 
भयन हो गया। --कम्बेल। 
अगर संसारे खी नदो, तो संसार इस तरह सूना ओौर 
भयानक दीखने लगे जिस तरह वह मेला, जिसमे न तो सरीद- 
कररोख्त-क्रय-यिक्रय शौर लेन-देन होता दै नौर न कोई दिल. 
चहलानेका सामान दी होता है । लोकी मुखछराटके बिना स्ट 
उसी तरह निष्फल श्रोर भ्यं हो जावे, जिस तरह जीच विना 
देह, फलपूल चिना धृत, क्रिलेदार विना ज्रिला, तीष विना महत 
शरीर पतवार विना नाव । श्वगर सी नदी तो परेम नही शौर , 
प्रेम नदीं तो नन्द नही । संसारम जो सुख है वह सोके ¦ 
दी प्रतापसे दै! श्रगर संसारे को प्रकाशकी रेखा है, सो वह 
इन्दे दै। ॥ 
ङत्ता नमकहलाल होता है, . खी उससे भी चियादा नमक 
दलाल होती है । बह नावकी पतबारसे जियाद्‌। पक्षी श्रौर महलके 


‰# भवृहरिकृत # 
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सितून या खंभेसे मी अधिक मवूत है । नावके दूटजनेवालको 
भरिनारा जैसा प्याया होता है, -पुरुपके लिये खी वैसी दी प्यार 
है । वह सन्तानसे भी जियादा प्यारी श्रौर रातके बाद होनेवलि' 
प्रभातसे भी श्रधिकं प्रकाशमान्‌ है ! रेगिस्तान या रेतीले जंगलोमं 
सफर करनेवाले प्यास को पानी जैसा प्यारा ओर मीढा लगता 
दै, पुरुप के लिए सी उससे भी अधिक मीठी श्नौर श्रानन्द्‌- 
दायिनी है । -्यंग। 
खयां संसारम देवता्मोंकी तरह घूमती है । स्वार्थपरता 
या खुदगर्जीका तो उनमें नाम भी नहीं! प्रवयुपकारका उन 
ध्यान भी नदीं । सी पर चेह जितना भार डालो, हैरान करो, 
अत्यान्नार करो, वह्‌ न बोलेगी । ऊंट तो जियादा वोफ होनेसे 
चीता शौर बलवलाता है, पर खी चू नदीं करती । दे ईर ! 
तूने खीको पुरुप्का योम्य साथी बनाया। सच पूरो, तो ईर 
की रषिम खी ही सर्वशरठ है । उसके वेहरेसे गौरव टपकता एवं ' 
सम्मान तौर स्नेह उसके शासनमें चलते ह । तते अपनी अद्भुत 
शक्िते उसे पुरुपोके दिल कोमल करनेको बनाया, ताकि पुरषोके 
दिल उसे देखकर तेरे भक्तिमानसे पूणं हो जावे । भिस चैनट 
विपदूकी चोटोसे जव हम वेबस दो जाते है ्ौर हमारे बन्धु- 
बान्धव हभ त्याग देते है, तब खी ही हमारे दुःखका कारण 
खोजती है , उसकी भुस्कराहटसे हृदय शीतल हो जाता है । 
उसकी मीठी वाच हृदयके पापको मिटा देती चनौर सूखे हृदय 
को फिरसे हराभा श्नौर परोतानरा कर, देती है 1 --ौली नाइट 1 
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-* स्ीकी मय्यांदा उसके श्रपरिचित रहनेमे, उसकी प्रभा उसके 
पतिके सम्मानमे श्रोर उसका सुख उस्रके इुटुम्बफे मङ्गल या 
कल्याणमे दै । ` --रुसो । 

देखा गयौ है कि, भ्रकृतिे नारियोको खयं चिन्ता चौर कोश 
भोगनेको पैदा नही किया । उसने उन्दे हमारी चिन्ता्के कम 
केरनेको वनाया है । --गोल्डस्मिथ ¦ 

लियो, जिन्दोने अपना विन्वास खो दिया दै, उन फरिश्तोके 
समान ह जिन्ोनि पने पंख र्गेवा दिये है । डाक्टर वाल्टर सथ 

जोय नामक एक पाश्चात्य विद्धान्‌ कहते है--एण 0" 
णान), (पाः [10 फणा 06 पीनौ नु ४ 6 
फप56ा) पणा [ृण्ध्डायठ प 15 (णपा त्‌ सवकं 
००05४्मा ४४ धाऽ शत" च्रगर सिया न हो, तो पुरुष कीं 
वाल्यावखया श्रसदाय श्रौर यौवन श्रानन्द्‌-बिदीनः हो जाय तथा 
वुदापेमे कोई आश्वासन देनेवाला न हो । सतलव यह है कि) 
पुरुपको हर अवस्थामे खीकी जरूरत दै! ठीक दै, जिसके एक 
सती साध्वी नारी दो, ओर चाहे कुसी न दो, बह परम सुखी है । 

गोथे महोदय कते है-- ५4 एभधा। 0६ 0०68 ०प् शे 
£ &००१ {ल क&षा6 एण हणत कते तदप) निजकां धर 
शौर सार्व खी सोने श्नौर मोतियोके बरावर है 1 .- 


। धक महोदय भी कहते हैः--“ 6४ 976 एणप्रणट 
पभा 10187165568, ९०ाृषभार०ण 707 फपपदा6 १६8) 8110 


# भवेहरिङरत # 
{ ४न } (न्क 
गप ८०४६ ०००५०" द्यो युवावखामे पतियोका) मध्याबखा' 
मे सहचारिणियोंका यौर बुदा परिचारिकाच्नो या नरसोक। काम 
तोह) | 
सेनवालोमे एक कहावत है--410 117 710 "1105 ४ &००१ 
19, 70 षा वक्षो (ना9 प्ल 16 (भाण 0661.“ 
जिस पुरुपके घरमे सल खी है, उस पर को ठेसी विपत्ति नदी 
आ सक्ती, जिसे वद सह न सके । 
बहुतसे श्रनजान करगे कि, यूरोपियन लोग तो शिरयोके 
गुलाम होते दी है । उनकी गाई खी-महिमा हमारे किस मसरफ 
की १ ठेसोके सन्तोपके लिए, हम अपने हिन्दू-शाखरं सेदी 
चन्द्‌ शणोक उद त करते दै । वे ओं खोलकर देखे, किदमारे यदो 
भी नारी जातिकी कैसी महिमा गाई गई हैः-- 
महामारतके आदि पव॑ लिखा हैः- 


चरै मायौ मनुप्यस्य, भार्या श्रेएठतमः सखा | . ` 
माया" मूलं तिवगैस्व, भाया मूलं तरिष्यतः ॥ 
सखायः प्रविविक्तेपु, भवन्त्येताः श्रियम्बदाः | 
पितरो पमेकरायैष्‌, भवन्त्यार्तस्य मातरः ॥ 
मायव्रि्तः क्रियावन्तः, मायौ टरहमेधिनः । 
सायाविन्तः प्रमोदन, भार्यावन्तः श्रियाचिताः ॥ 
कान्तोरणपि विश्रामो, जनस्याध्वनिकस्य । 
यः सदारः स विश्वास्यस्तस्मादाराः प्रायि; ॥ 
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सतरन्तमपि मरतं विपमेष्वेकयािर्न | ` 
-मार्थवान्वोति भत्तारं सततं या परतित्रता॥ 
प्रथमं स्थिता मायौ पतिं प्रेत्य अर्तत्तते। 
रवं मूत्त ` च भर्तारं श्एनात्ताच्यनुगच्छति ॥ 
दह्यमाना मनोदुम्चर्व्याधिमिश्चातुरा नराः| 


(त्र 3.) 


अ्लादन्तं सपु दस्यु भमाता साठल।प्तवे ॥ 


# 1 


खी पुरुपकी चदधागी है । खी पुरुपक। सर्वोत्तम मित्र है । 
सी धम, रथं श्रौर कामकी जड है। खी भवसागरसे पार 
दोनेवाले भुसुक्तश्रोकी मूल है । 


( यद्‌ मधुरभापिणी आफ्रतकी जगह मित्र, धर्म॑फे कामों पिता 
चरर दुःख श्रापडने पर मौ वन जाती है 


जिसके खी है वदी क्रियावान्‌ है, जिसके खी है वदी गृहस्य 
है, जिसके खी टै वदी युख पाता है रौर जिसके खी दै 
वही लदमीवाम्‌ है । 


वनभूमिमें खी विश्राम या आरामकी जगह दै; जिसके खी 
है बही विश्वासयोग्य दै; इसलिये ल्ली परमगति दै । 


, वराहे पति श्रावागमन य] जन्ममरणके चक्रमे फसा हो, चाहे 
सर गवा दौ अौर बाहे किरी दुम स्थानमे पाहो, खी ही है 
जो उसके पीेःपीे चलती दै । 


।; 








‰ भवेहरिकृत 
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" -भ्व्दुधधडश्न- 


५; 


पतिपरायणा खी अगर पते मर जाती है, तो (खगम जाकर) 
पति की राह देखती है। अगर पति पहले मर जाता है, तो सती 
उसके पल-पल जाती है । 

मानसिक क्लेशोंसे जलते हुए श्नौर रोग-पीडित पुरुप पनी 
खियोसे उतने ही सुखी होते दै, जितना फि सूरज की किरणोसे 
तपा हुत्मा पुरुष पानी पानेसे आनन्दित होता है ¦ 

खी पुरुषका श्राधा छग है; उसके विना पुरुप श्रधूरा है। 
इस विपयमे “मनु-संहितामे लिखा दैः- 


द्विधा छृतात्मनो देहम्‌, च्रदंन एरुपोऽभवत्‌ । 
त्दधेन नारी तस्यां, स विराजमपजत्‌ प्रमुः ॥ 
ब्रह्मने अपने शरीरके दो दिस्से करके, श्राधेसे पुरुप शरीर 
आधे से ख्ी पैदा की। 
धव्यास-संहिता"मे भी लिखा हैः- 
पाटितोऽयं द्विषा पूवम्‌, एक देहः स्वयम्भुवा | 
परतयोऽद्धन चार्धेन, पतन्योऽमुवाभिकिभ्रुिः । 
यावके पिन्द्ते जाया, तावदरद्धं मवेत्यमान्‌ ॥ 
्रह्माने एक देहके दो टुकड़े करके, श्ाधे भागसे पति नौर 
दूसरे आधेसे पत्नियों पैदा कीं । इसका प्रमाण वेदमें है। जव तक 
विवाह नदी होता, तबतक `पुरुष “अद्ध देहः रहता है-शादी 
दोनेके वाद्‌ पुरुप "परवेद दीता है ! ` ` 


. # नऋद्धार्‌ शतके # 
` न्व्छकन- [ ४५१ | 


“मनुस्मरतिभमे ही लिखा हैः- 
ने निप्कय विततयम्यिाम्‌ भे्तृभाय्यां विमुच्यते | 
एवं धर्म्म विजानीमः भाङ्‌ प्रजापतिनिर्ितम्‌ ॥ 
पति पत्नीका सम्बन्ध दान, विक्रीयात्याग ह्वार भीनरीं 
टूट सकता ! यह्‌ नियम पूवंकालसे भिधाताने चलाया है | 
यदि रामा यदि च रमा, यदि तनयो विनयगुरोप्तः । 
तनयेतनयोतात्तिः, सुरवरनगरे किमधिकम्‌ ? ॥ 


अगर खरी दै, श्रगर लदमी है, अगर शीलवान पुत्र है श्नौर 
पुत्रके पत्र हो गया दै, तो फिर स्वगैमे इससे त्रधिक क्या दै ! 
नीतिकारोने छः सुख प्रधान करै है । ऽनमेसे खीका युख 
भी एक दै । किसी विद्रानते कटा दै- 
प्रथौगमो तित्यमरोगिता च। 
त्रिया च भार्य्या प्रियवादिनी च ॥ - 
वश्य पत्रो श्र्थक च िघा। 
पड़ जविल्ोकस्य सुखापि राजन्‌! ॥ 
हे राजन ! धनकी श्रामद, सदा श्रारोग्य रहना, प्यासी च्रौर 
प्रियवादिनी खी, वशमें रहनेवाला पुत्र रौर फल देनेवाली विद्या 
ये छः संसारे सुख है । 
ख्लीकां कामं पुरूपके विना ॒श्नौर पुरुपका काम॒ सरके 
विना चल नहीं सकता । स्र श्रौर पुरुप एकं दुसरे पर निभर 
करते है । एक, दूसरेफे विना श्रधूरा दै । दोनोंका उद श एकं दी 


[ श | -जवुन्न् 
दै, इसलिए लततय तक प्वनेके क्िए दोनोका मिलकर काम 
करना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरेके विरोधौ श्रौर प्रतिकूल 
नदी, किन्तु श्रलुकूल श्रौर ्रनुगामी है । एक दूसरेके खुख-टुःखमे 
दिस्वा टन श्रौर संसारके कार-व्यवदार चलानेके लिए पैदा 
हुए है । खी-पुरुषके विवाह-बन्धनमें वेधनेसे दी गृ्स्थी कह 
लावी है । गृहस्थी एक गाड़ी है। खी श्र पुरुष उस गाडोके 
शो पय दै। निस तद गाडी ए पदियते नदी चलती; उसी _ 
तर्‌ खी या परप किसी एकमे गृहस्थी उत्तम रूपसे नदीं चलती; ,. 
ईसीरिए विवाह सिया जादा द । दिन्ू-विनाहका आभार उचः 
धार्मिक च्नौर गूढ़ वैन्ञानिक सत्य है। हिन्दू.विवाद्‌ फिसी रभि 
प्राय या काम-वासना पूरी करलेके लिए नदीं क्रिया जाता। 
विवाह-सम्बन्ध धमे, अथे, काम श्नौर सोक प्राप्िके लिए किया 
जाता है । गाहेस्थ-जीवन-विना इस लोक नौर परलोक दोनोमे 
ही सुख नदीं है । शाम लिखा हैः- 
स॒ सन्ध्य! प्रयत्नेन, स्र्गमत्तयमिच्छता। 
सुसम्बे हेच्छतानित्य, योऽधाम्योुरलेन्दरियैः ॥ 

जो श्ये वाद्‌ सदा स्वगेमे रहना चाहता है चनौर जो इस 
जीवने सुख भोगना चाहता है, . उसे वडी होशियारीके साथ 
गाहस्थ जीवन निवह करना चाये । जिसकी इन्द्रिया वशमे नही 
है,जो जितेन्द्रिय दवद गृदस्थाभ्रमकरे धमेकायं कर नहीं सकता। 
इका यह भाय है, दिन्द्र एड सिए सुल मोगल 
चीज्‌ नदी-से- वितीःह 9 
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“लुषते कहा है-- 

देवदत्तं परिभर््या . विनते येच्छरयात्मनः। 
ता सर्व विभृयाित्यं देवानां श्रियमाचरन्‌ ॥ 
प्रजनार्थं धिय; चष्टाः सन्तानार्थन्वमानषाः | 
तरमात्‌ साधारणो धर्मः शरत पल्या सहादिः ॥ 


परमात्मासे पती मिलती है । पुरुप श्रपनी इच्छालुसार उसकी 
प्रापि नदीं कर सकता । इसलिए पतिको श्पनी साध्वी सीफा 
सदा भरण-पोपण करना चाहिये । उसके इस कामसे देवता 
प्रसन्न दोते है । । 

यँ सन्तान प्रसव करनेके लिए शौर पुरुप उनको उत्पादन 
करनेफे लिए वनाये गये है; इसलिए भायाके साथ रहना पुरुप 
का मुख्य धर्मकाय है । पवित्र वेदोकी एेसी ही आज्ञा ई 

टिन्दूफे जिए विवाह धमैका एकश्चंश या युख्य भाग है। 
यह्‌ चिशद्ध वैय धरे-कायं है । यह्‌ खाथेसिद्धि, वखरादारी या 
शुराकच ( 00 प्लञपो) ) का कमि नही दै इसीलिये 
गृहस्थाश्रम शेप सभी च्राश्रमोसे ऊचा सममा जोता दे । गृहस्थ- 
्रहममारी, वानपरख या संन्यासी इन तीनि दी शरेष्ठ सममा जाता 
है । गरहस अभि हवन करता दै, उससे मेह वरसता हः मेदसे 
श्रना पैदा होता है चनौर अनाजसे पराणियोकी उत्पत्ति रौर 
पालन होता है; इसवास्ते गृहस्य दी एक तरसे समस्त प्राणियों 
का पैदा करनेवाला है । जि तरह जगते रणी . शाप्तकाय्यैसे - 
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जीते हैः उसी तरद ब्रह्मचारी, वानप्रख श्रौर संन्यासी गृहखकी 
सदायतासे जीवन धारण करते है; इसीसे गृहाश्रम सव 
आश्रमोसे चा समभा जाता दै । चिन्ह इस लोक श्रौर परलोकमे 
सुख भोगना हो, उन गाह जीवन निर्वाह करना चाहिये । मगर 
यज्ञादि धमेकाये पुटप खीफे चिना सम्पन्न कर नहीं सकता। अगर 
वह अकेला इन कर्मोको करता है, तो उसको इनका फल सही 
मिलता । यदी वज्‌ है कि, सीताजीके बनमें रहते के समय, जव 
रामचन्द्रजी चग्मेध यज्ञ करमे लगे, तब महरषियोनि उने सीता 
जीकी सोनेकी प्रतिमा बगरलमे रखकर यज्ञ करलेका श्रादेश किया । 
जिस समय योध्यापति महाराजा श्रजकी प्यारी रानी इन्दु- 
मती जहरीली मालाके कारण खर्भको सिधार गई, महाराजके 
शोक का पारावार न रहा। यद्यपि उस ससय एक इन्दुमतीके 
सिवा, महाराजके पास सव~क था। ससागरा पृथ्वीका राञय 
थाः अतुल धन-सम्पत्ति थ, अप्सरार्मरोका भी मानमर्दन करतेवा्ली 
हजारो वारांगनाये थी, लालों दास दासी ये; तथापि महाराजको 
जुरा भी सुख-सन्तोप न होता था । उन्दे यह्‌ जगत्‌ अन्धकारपूर 
प्रतीत होता था । वे पनी प्यारी रानीको याद कर-करके 
जारजार रेते श्नौर कलपते थे । 
असल चात यह है, कि जो सुख पुरुषको अपनी खीद्रारा 
मिलता दै, वह्‌ श्रौर किसीसे भी मिल नहीं सकता । इस जगते 
उसका खीके समान सत्रा श्रौर चतुर सलाहकार कोई नहीं । 
जिस समय वहं किसी भाञ्मदमे सकर घबरा जाता है, 
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उलभानको सुलभा नही सकता, उस समय उसकी स्वी साथन~- 
उसकी प्यारी पती श्रपनी छुशाभरुद्धिसे फौरन भुरिकिलको इल 
कर देती है । श्नेक वार दिल्ी्चर शादन्शाह श्कवर प्रसिद्ध 
हाभिरजवाव राजा वीरवलसे श्रत्यन्त कित अौर टदे सवाल कर 
वैठते थे। वह्‌ उनके सवा्लोका जवाव पौर ही दै देते, 
लेकिन कभी-कभी गाडी स्क भी जाती थी) देसे मौक्रे पर 
बीरबल घवराकर श्रौ मह पदे रहते श्रौर शोकके मारे 
पागलसे दो आते थे। उस वक्त उनकी पत्नी या पूत दी, उनकी 
सुश्किलको दल करके, उनके शोक-सन्तापको दूर करतौ थीं । 
शारीरिक वलम सियो चाहे पुरुपोंकी वरावरी न कर सकती 
हो, पर वुद्धिमे वे पुरूपोसे कम नदी । किंसी-किसी बातमें तो 
उनकी सू पुरूपोंकी अपेता गहरी होती है । पुष कहते है, षि 
खी की वुद्धि प्रलयंकरी होती है, पर यह कहावत सभी हालतोंमे 
ठीक नहीं । हमते स्वयं देखा है कि, वाज-वाज श्रौक्रात हम 
कारोघार-सम्बन्धी उल नमे पेसे उलमः जाते है, फि दिनभर सोचने 
प्र भी उसका कूल-किनारा नदीं होता ! शामको घर आकर 
उदास मनसे बैठ जति है । हमारी घरवाली हमारे चेदरेका र- 
ठंग देखकर ता़ जाती है, कि राज कुं दालमे काला है । वह 
हमसे हमारी उदासीका कारण पृषती है ओौर हमे कारण बताना 
ही पड़ता है । वह कहती है--“बडे कारोवार बालके पी हजारो 
भमर क्तगे ही रहते है । श्याप इस तरह बात-बातमें रञ्च कीजियेगा, 
तो श्नापका स्वास्थ्य न्ट हो जायगा । हानिकी पूति सदजमें हो 


क, 
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जायगी, पर शरीर बडी मुर्किलपे सुधरेगा । पहले आप 
खाना खादये जौर आरामः कीजिये 1 मै भी, अपनी अल्प दुद्धिके 
अनुसार, ्रापको सलाह दुंगी । अगर राप मेरी तुच्छं सम्मतिको 
ठीक सममे, तो तदनुसार काम॒ कीजियेगा ।” आच्िरकार जब 
सब खा पी लेते है नौकर चते जाते है रौर बच्चे सो जाते दै वहं 
हमारी उलमनको चन्द मिनटमिं दी सुलमां देती है-हमारी 
मुश्किलको हल कर देती दै । हम उसकी बुद्धिकी तीन्रता देखकर 
दंग रह जाते नौर मन-दी-मन सराहना करते है । नगर कहा 
जाय कि, समी खियाँ चतुरा नरीं होती, तो मानना पदेगा कि, मदे 
भी समी चतुर चालाक श्रौर होशियार नहीं होते । हमारी रायमे, 
अगर अपनी घरवाली निरी मूखां न हो,तो उससे सलाद अवश्य 
लेनी चःदिये । किसी शंगरेज् विद्रानने कदा दै-- “०९० 
00प्786] 18 110४ फ़ 0111 एप्रठ)), क67 }16 {8 06501868 ४ 
18 110 1867 11181 16 8110प्रात 06" खीकी सम्मति आ्रधिक 
मूल्यवान नदीं होती, तो मी जो उसकी सलाह को धृणाकी दृष्टिसे 
देखता है, युद्धिमानी नही करता । 
गोखामीजीने बहुत दी ठीक कडा दै--धीरज, धम, भित्र 
रु नारी, च्नापद-काल परखिये चारी 1” अथात्‌ धीरज,धमे,मिन्र 
श्नौर स्लीकी परीक्ता विपद्मे करनी चाये; क्योकि ` उसी समय 
उनका खरा-खोटापन मालूम होता है । जब तक पुरुप पर श्राफत 
नदीं आ्राती, उसे अपनी समीके गुणोका पता नहीं लगता 1 जिस 
समय पुरुप पर चारों ओर से विपदूकी घनघोर धटाये छाजाती है, 


# ङ्गरि रातक % 

के ५ 
माता-पिता, भारईै-बन्धु, मित्र श्रौर पुराने सेवक तक उससे श्रोंख 
फेर लेते है, कोई उसकी वात नही पूता; उ उस घोर दुःखमे 
एक मातर की ही उसक्रीशरणएदाता रौर ्ानन्दका खान होती है, 
यहीं उसे शान्ति मिलती है । बी उसे दस धाती श्नौर उसके 
शोकको हर्ती है । वदी उसके दुःखे कारको खोजती शरौर वदी 
उसकी श्नौपधि सोचती है । वदी श्मपनी सुच्कराटसे उसफे ददय- 
की जलनको शान्त करती, अपने मधुर खरे दिलकी सुराई 
हई कलीको खिलाती ओौर शक हृदयको फिरसे तरोताजा करती 
है| विषदूमे समी नतेदार फिनारा कर जति है प्र बहं श्रपने 
प्यारेको नहीं त्यागती । सच तो यह है, संसारम, घोर विपदूके 
समय, एक मनि जगदीश च्रौर पनी साध्वी खी ही पृरुपकी 
खवर जते है । हम इस वाती परीता कर चुके ह । दमने श्रपते 
जीवनम जितनी विपदाये देखी है, बहुत कम लोगोनि उतनी देखी 
होगी । सच तो यह है, हमारा जीवन दी विपदुमय है 1 ईधे 

हमे दुःख पानेके लिए दी पेदा किया 
सन्‌ १६१६ मे, जव हम घोर विपदुमे फस गये, र्ताकी जरा 
भी ्ाशा न रही, भाईबनधु श्रख फेर गये; साथी हमार 
कमाई इई दौलतको हड़पतेकी युक्तियां विचारले कगे; कई सेवक 
चिन्हे हसते बड़ी-बड़ी सदायतार्े दी थी, हमारी विपदूकौ आगमं 
धृताहृति छोढने लगे, हमारे दुश्मनोसे मिल कर पडुयन्त्रपरः 
पद्यन्त्र रचने लगे, उन्दं हमारे छिद्र बताने लगे,-उस समय 
-हमे चारों रोर अन्धकारदी-अन्धकार दीखता धा । उस समय 


¢ ^ 
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हमारा सर्व्वस्य नाश होनेमे कोई कसर नदीं थी, यद तक किं 
जीवन रहनेकी भी चाशा नहीं थी । अमीयकी तरह सुख-चैनसे 
पे हृए छोटे-छोटे बं शौर हमारी घरवालीको गलियों भीख 
मोौगनेतक की नौबत आ गर थी । जो हमारे पने थे, जिनसे हमें 
ङ्च त्रश थी, उनकी तरफ हमने ओंम शंसु भर कर देखा; , 
पर किसीका भी हृदय न पसीजा--सभी पत्थर-दिल हो गये । 
उस समय हम गहर गम्भीर चिन्तासागरमें गोते खाने लगे । करीं 
भी किनारा न दिखाई दिया । एसे समयमे हमे दश्री याद्‌ 
आई । उससे हमने अपने अन्त दयसे पुकार मचाई । उस दया- 
सिन्धुको हमपर दया आाई। उसने हमारी मददको अपना गुप्रद्याथ 
वदाया ! इधर हमारी घरवालीके हृदयम बल आया । उसने 
हमसे कदा--“यह घोर निषद्‌ है । अगर घवराश्रोगे, तो इूबनेमे 
संशय नदीं । घवराहट छोड़ो श्नौर हाथ पैर मारो; शायद्‌ किनारा 
मिल जाय । मेरे पास जो ङु है, उस सवको पूकदो चनौर अपनी 
प्रणरकत। करो । अगर श्प होगे, तो धन फिर हो जायगा । फिक्र 
मत करो; जव तक मेरे पास एक कानी कौड़ी भी रहेगी, 
जेलमें भी आपको सुख प्हचाञंगी; कु भी न रहेगा तो चरखा 
कात कर, मिहनत.मजदूरी करफे वर्चोको पार्तुगी ओर आपके 
लिए भी जेलमे जरूरी चीनं मेजुंगी ” उस देवीके इन शव्दोने हम 
पर जादृकासा असर किया । हमारासूखा हृदय हरा हयो गया।फियः 
उसने हमं भूतपूष्वे वायसराय लाड चेम्सफडंकी शरणमे जानेकी, 
सलाद दी । हमने वैसा दी करिया । प्रसिद्ध संगदिल(१) लाड 
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चेम्सफटेका सस्त दिल भी हमरे लिए मोम होगया । उस दयालु 
वायसरायने ( हम तो उन्दं द्यालुश्रोका भी सिरताज करेगे ) 
हमारी सदहायताफे लिए, श्रानरेविल्त मिष्टर गोरले एम ए०, सी° 
शाई० ई शरदि०सीरपेस° को नियत किया । वहुतक्या कर, चन्द्‌ 
दिनम चिपद्‌के वाद उड गये । बुरे दिन गये, भले दिन राये । 
दुश्मन दाथ मलते रह गये । उस विपद्‌ मे श्रगर हमारी घरवलिी 
देवी हमे त्याग देती शनौर चरपनो ुशाग्रबुद्धिका परिचय न देती, 
तों श्नाज हम इस प्रन्थको न लिखते होते; वल्कि, ओलकी. असह्य 
यंत्रणा" न सह सकनेकी वजहसे, इस नापायेदार दुनियासे ही 
कूच कर्‌ जाते । श्रगर हम इस कहानीको पूं रूपसे लिखें, तो 
श्राधी मे श्रधिक पुस्तक दसी कहानीसे भर जाय; पर हमारे पास 
स्थानामात्र है, श्नौर इस मकदानीका ययँ लिखा जाना सुनासिवर 
भी नही; श्रतः अपनी वीती हम अपनी जीवनीमे विस्तारसे 
ज्ीविता इस संसारे सर्वत्र छ्रधेरा-दी-्रधेरा दै । 
तना सव तिलनेका साचा सार ममी ह, डि लिखनेका सारांश या सार ममं यदीह किनारी 
पर्पकी बद्व्िनी, सदधंएी ओर उसी अन्तः प्रर उसकी श्रन्तरास्माकी छाया 
या प्रतिमा है । वही कालिदासकी तरह पुरुपक्रो उत्थानका मागे 


हिलनेवासो अर एुलसीदासकी तर मोकतपय पररिका है । तुलसीदासकी तरह मोकत-पथ परदधिका है! 


बह पुरुप सोक-सन्तत दद्य अपने सुधागारिसे सीचकरतरो 
ताजा स्खनेवाली श्नौर पते गशौक्रहरा' नासको साथंक करनेवाली 
है। पुरुपफे धोर विपद्‌ कालमे वही एकमात्र सच्चे मित्रकासा 
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वर्तव करनेवाली, ऽसके दुःख-शोकमे दिस्सा वेनेवाी, ऽसके 
दुःखको अपना दी दु-ख सभभनेवाली, उसके सुखरे. लिए अपना 
सारा सुख-अआनन्द्‌ त्याग देने वाली श्रौर उसके दुःखनाशकी 
श्नौषधि खोजनेवाली दै । घोर सुसीबतमें जव पुरुषके सारे नति- 
दार-माता-पिता, भादबहिन ्रौर दिली दोस्तीका दम भरतेवाले 
मित्र किनारा कर जते दै, पास नदीं आते, बाते करनेमे भी आना. 
कानी करते है; तव वदी है जो उसका साथ नदीं होड, उसकी 
विपदूको अपनी ही विपद्‌ समभती श्रौर तन-मन-धनसे उसकी 
सहायता करती है । वृही है जो धमैकायैम उसके साथ 
पिताकासा व्यवहार करती, खिलाने-पिलानेमे ` माताकासा वत्ताब 
करती; सलाह-सूत देने श्रौर धीरज वधानेम भित्रा सा काम 
कृती ओर रति सगय वैतयवत्‌न्यवहारे को! व्ही ई जौ © 
उसके रोग-पीडित श्रौर निधन होने पर 1 उसका अनादर न्दी 
करती । उसकं घरको फाड-वुहार कर साफ्र सकं घरको माङ्वुदार कर साफ़ रखती, दरेक चीलको 
पथस साक सतती, इनदर खाद मोजन बनाकर सत 
धरम चिराग जलातौ श्नौर उसके घरमे धुसते ही सु्करते हए 
चदरेते उसका सगतं उत इ। उ दुःखी देखकर श्राप 
चानन्द फूलोकौ वपा करती ओर तुतलाते हए नर वचकौ 
पणि ६११: 
उसके आगे कर देती है । वह्‌ इन मनोहर द्योको ेलकर अपने 
शोक को भूल जाता चनौर प्रसन्न होकर साना खाता है । खीःविना 
पुरुषकी यद्‌ खातिर फौन कर सकता है ‰ इससे कहते है कि, 
नारी गृहकी ल्मी, चनौर घरका कल्याण है । बह घरकी श्रद्ध, 
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फेय ओर सुख सभीका श्राप्रार दै । बही पुरुपकी. स्स श्नौर 
उसकी च्न्तरात्मा है उसकी जीवन-ज्योपि .उसीसे अन्वलित 
होती श्नौर प्रकोश पाती दै! उस शक्तिरूपिणी से दी उसे शक्ति 
मिलती है । विना गृहणीके घर निर्जन कानन या भयङ्कर श्मशान 
है । उसके बिना संसार सूना श्रौर जीवन वृथा है । वह्‌ पुरुष के 
लिए ईश्वरदत्त श्रनमोल दीरा.दै । उस कोहेनूरसे भी वेशक्तीमती 
हीरके धिना, उसक्रा घर-घर नही है । इस दशा मे उसे घनम 
जाकर भगवद्‌भजन करना दी उचित है। खीरके सच्चे क्द्रद 
परिडत जगन्नाथ महाराज अपने “भामिनी-विलासः मे यही 
व्रात कहते दै-- ` । 

हं टताभिः स्तवकरनताभिमनहेरं हेत वनातयलम्‌ । 

सदैव सेव्यं स्तनभारवत्यो न चैदषत्यो हृदयं हरेयुः ॥ 


यदि स्वन-भारवती युवती चित्त को न हरे, तो भारसे सुकी 
हई लतिकागमंसे सुशोभित कानन--गुफा का मध्यभाग सेवन 
करना उचित दै; यानी जंगलमे जाकर किंसी गुरा में रहना 
सुनासिव है । 


इसीको स्पष्ट शब्दों मे यों कह सकते है--यदि भारी स्तनों 
के वोमसे सकी जने घाली नाजनी--कोमलाङ्गी पुरुषके चित्तको 
श्रपने नाक-नखयो या दाव-भाव प्रशरतिसे प्रसन्न न करे तो पत्र 
पल्लवि मारी चीमसे ुकी ई लानं से शोभायमान गुदा या 
वनके मध्य भायमे'रहकर प्रभुकी श्राराधना करनी चादिये । जच 
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कभौ पीनपयोधया सुन्दरीकी याद चअयेगी, तभी पत्रपल्नवोके भार 
से नम्र दई लवाश्म को देख, मनम सन्तोप हो जायगा । 
दोहा । 
अनल दीप रवि शशि नसत, यदपि करत उन्यार्‌ | 
मृरनैनी विन मोहि यह, लागत जगत्‌ तरध्यार्‌ ॥१५॥ 
५ ५ ^, ^. रः 
सार--ए्दस्याश्रमम एक सा-वना इन्ध 
(0 
ठस्य स्म्पाच भा ठच्छ ह । 
14. (0णपटो। 6 छाछ); [ष 776) अद) ऽप 


&त 00 $€ †0 76 {6 श्ोग6 छात्‌ 2 शारशृगु6ते 7 


त्ण.688 प्ाद्0परौ ४ पताका पणी ९965 1116 धाम 0 
४ 16617, 


उदुडृत्तः स्तन भार एष तरले नेत्रे चले भ्र लते 

रागाधिष्ठितमोष्टपल्ववमिदं कुवन्तु नामत्यथाम । 

सोभाग्या्तरषडाक्तिकेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयं 

मध्यस्थाऽपि करोति तापमधिकं रोमावली केन सा॥१५ 

हे ऋरमिना । तेरे गोल-गोल उठे हूए भारी कूच, च्ल 

नेतर, चपल भ्रू-लता च्रौर रागपूरौ नवीन पर्चो सदश सुं 
ह्येठ-अगर रसिको श्रसीरमे वेदना करे तो- कर सकते है; 
प्र यह समभ मे नहीं त्ता कि, कामदेव के निज ह्यथ ते 
लिखी-ीमागयकर पंक्तिती-रोमावलि, मध्वस्थ होने पर भ, 
.क्यो त्रित्तको सन्तप्त करती है ॥ ९५॥ 
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सुलासा-पुन्दरीके गोल-गोल पुष्ट श्रौर उठे हुए छचों, 
चच्रल नेन, चपल भोर चौर सुखं दोरोसे कामिर्योको जौ 
सन्ताप होता दै, उसका होना तो खाभाविक ही है, उसकी हमे 
ङु शिकायत मही । शिकायत है, हमे उस रोमावलीकी--बालों 
कौ क्रतारकी, जो सुन्दरीके पेड पर नामिसे अरा उपर, मध्यस्थ 
की तरद्‌, वीचमें सुशोभित दै श्नौर जो स्यं पुष्पायुधं कामदेवेके 
करकमलों दारा; सौभाग्यके धिरोप चिहकी तरह, लिखी गयी है । 
शिकायत क्यो दै १ शिकायत इसलिये है कि, वह मध्यख होकर 
भी चित्तको सन्ताप देती दै। यह प्रसिद्ध वात है कि, मध्यख 
सन्तापका कारण तदी होता । 


दोहा । 
श्रा च्रधर कुच कठिन दय, भह चपल दुख देत । 
तुथिर स्य रोमवरलीः ताप कत कहि हेत ? ॥१६॥ 
सार-चियोकन अङ्गअयद्ग य तके किः 
एक-एक बाल रूपके मनम सन्ताप पैदा 
कता है। विरोषं क्या शी" नाम दी 
सन्तापकारकदै। ` - 
18. ~ पठा एकणठौ5) 10911658 शो68) प्यक एणकः 
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शरुएा स्तनभारेण सुखचन्द्रेए भास्वता । 
शनेश्राभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमथीव सा ॥१६॥ 


वह्‌ स्त्र गुर्‌ स्तनाफे भारते, मारके समान प्रका्यमानि 
मुख-चन्द्रसे श्रौर शनैश्चरे सदश मन्दगा दोनों चररि 
महमा सा मालूम होती हे ॥०६॥ 


सुल्ासा-वह खी अपने पूर्णोन्नत बृहस्पतिके समान दोनो 
ङचोसे, सूयंफे समान प्रकाशमान युखचन्द्रसे श्नौर मन्दरगामी 
शनैश्चरे समान धीरधीरे चलनेवाले दोनों चरणएकमलों से प्रह 
पञ्च या रौशन मजमा-उल-नजूम सी जान पडती है । 


हसति, चन्द्रमा, सूरज श्रौर शनैर -इन तेजसी बरहोके 
चिह स््रीम पाये जति है । इसीसे कवि महोदय कहते 
ह कि, वई नाजनी भ्रदमथीसी शोभित दोती है । उसके स्तन- 


# गुर, भास्वान्‌ प्रष्ति शब्दके दो दो श्रं हं । जसे, गुरं = भारी 
र ब्रहस्पति । चन्द्रमा = चन्द्रवत्‌ नौर चन्द्रमा । भास्वान्‌ = मकाशमान 
शरोर सूरज । शनैश्चर = मन्दगामी श्चौरं शनैश्चर । सनचर मन्दगामी 
परसिद्ध है । | 
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द्वय गुरु-भारी है, सुख सूरज श्नौर चोदसा है शौर चरण मन्द्‌ 
गामी शनैश्वरकी तरह मन्दगामी ह । सष दै कि, उसके शरीरे 
सभी तेजसी प्रदोका निवास दै श्रथवा नमह उसके सेवक है; 
अतएव क्लीके होते नवग्रहोके पूजनकी जरूरत तर्ही; क्योकि 
एकमात्र उसकी पूजा-श्राराधनासे सभी फलकी प्रापि दौ 
सकती है । | 

सिष्टर हारमेव नामक एक पाश्चात्य विद्धान्‌ भी सियो 
आआकाशके सितारोकी तरह प्थ्वीके सितारे कहते है । चाप 
लिखते हैः-“पए भथ 916 116 00617 ०१ 6 प्रणत 2४ 
{116 816 8611898 88 {116 81४18 876 1116 नन ०६ 
6र९ा., दलप) [दाप-द्ाणषटुा [क्प ०16प8) #6 96 
116 1भन्ड्पंभ्‌ कृक्ष४०॥8 धह पाऽ ४6 वन्ड्रण165 0 
 पातणतः जिस प्रकार नक्तत्र नभके च्राभूपण है; उसी प्रकार 
-खियँ पृथ्वीकी श्राभूपण है । वे सच्छ-निमंल, प्रकाशमान 
-श्नौर शान्तिमद्‌ पार्थिव नत्र है, जो मलुष्य-जातिके भाग्यक्र 
निपटारा करती दै; अर्थात्‌ पुरुपोके भाम्यका फंसला सिर्योके 
दाथोमे है । । 

महाराजा प्रतापसिंहू च्रपनी नीये लिखी कवितामे, खीके 
शरीरम नवम्रहंका निवास स्पष्ट रूपसे दिखते ईै--उसके बाल 
राके समा है, उसका ह चन्द्रमाके समान शोमित दै, उसके 
` दोनों नेत्र सूं है, शरलके केतु है, मन्दन्द खना शुक दै 
` वाणी बुध दै, दोनों स्तन दस्ति है, कान मङ्गल है रौर उसकी 
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मन्दी-मन्दी चाल शनैश्चर है । एेसी महामनोहर नवग्रहमयी 
युबतीकी सेवकाई स्वयं नवग्रह करते है; श्नतः उसके समान 
फलदायिनी रौर कौन है ! 


छृष्यय । 
केश राहु-तम जान, चन्द्र सौ सोहत त्रानन। 
द्वादशमे दरे अकं नैन, कैतुहि श्रलकानन ॥ 
मन्द हात है शुक्र, वुधै वानी कहि जानो. 
सुरगुरु जान उरोज, कर्ण मंगलहि वसानो ॥ 
त्ति सन्द चाल सोहं शनिश्वर, महामनोहर युवति यह । 
तेहि सम एलदायक्र को देलियत, जाफो सेवत नवह १॥४२॥ 


सार-मृगनयनी सुन्दरी नवयुपती प्रक 
मान ग्रहणकं समान चित्ताकषेक ओ्रर मनो 


हरं हाती ह । उसकी हृदयहारिणी चविका 
वणन करना कमि है । 


10. कौ पण्णा 062४ पातन 16 -1०४्त ग 06वष 
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% दार शतक # 

9 [ ६ | 
तस्याः स्तनौ यदि धनौ जघनं विहारि, 
चकूत्रं च चारु तव चित्त किमाकुलत्वम्‌ । 
पुरख्यं कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा, 
पुरषै्विना नहि भवन्ति समीरिताथोः॥१७॥ 
हे चित्त । उप्त सषि पुष्ट स्तनो, मनोहर जें श्रौर 

न्दर रमहको देखकर, वृथा क्या व्याकुल हीते हो ? यदि ठुम 
उत्तरे कठीर स्तनो अरमूतिका च्रानन्द ठेना हा बहते हो, 
तो एरय करो; कयो$ विना पूरय क्रिये मगोरथ पिदर नही 
ह्येते ॥९५॥ 

बुलासा-हे मन ! उ्तके मोषे-मोटे ओर उठे हृए दोनो 
ङुचो, चित्ताफपैक नितम्बो श्रौर स्वगीय अप्सरा्के समान 
चन््रसुखको देखकर क्यों दता दै १ पर-श्षी प्र मन चलाना 
उचित नहँ! श्रगर परमात्मनि तुमे मनोमु्धकर रूप, उठी हुई 
छातियों शौर पतली क्रवाली सुन्दरी नदीं दी है, तो जैसी दी है, 
उसी पर सन्तोप कर । कहा दै- 

देख पराई चप, क्यो ललचाे जवि १ । 
रती-पूसी घायके, उर्डा प्रानी रवि ॥ 

ह सन ! पराई चुपड़ी हई रोचि पर च्य ललचाता है 
धसे तुमे जैसी रखी.सूखी दी है, इसे दी खाकर, शीतल जल 
कों नहीं पीता १ श्र्थत्‌ पराई सुनदरियों पर क्यों मन चलाता 
है, परमात्मन सुमे जैसी खर्पर दी दै, उसी पर सम्तोष 
` क्यों नीं करता ! - 


# भवृहरिकृत # 
[ ६ | कन 
पर्य पर मन चलानेसे कोई लामः नदी, चाहने सेवे 
श्रपनी हं नदीं जातीं । जो पुय करता है, ईशर उसे स॒न्दरी खी 
देता है; मलुष्य अपनी इच्छा से खी नहीं पा सका । कडा है 
देवदत्तां प्रतिभाया विन्दते नेच्छयालनः |. 
जव यदी बात है, तव श्चपने बल रौर चालाकीसे पराई खी 
को श्रपनी करना, पनी जान खतरे मे डालना है । कदा है- 
उर्वंसासुरतनिनया यथौ स्तयं किमु पुरूरवा तपः । , 
रक्ताय निज जीषितस्य तत्‌ सेमजेदरवधू न कामतः ॥ 
महाराज पुरूरवा उव॑शीसे सम्भोगकी इच्छा करके नष्ट दौ 
गये; अ्रतएव, अपनी जीवनर्ाके लिये, पुरुपको परनारी पर 
दिल न चलाना चाहिये । 
ओर भी कहा दै- 
लङ्केधर जनकजा हरणेन वाठ, 
तारापहारकतयाप्यथ कचिकरास्यः । 
पाश्चाठिका म्रहशुतो निधनं जगाम, 
तवेत सापि परदाररािं न कात्‌ ॥ 
लङ्काधिपति रावण जानकीजी को हरकर.लेःजानेसे मारा 
गया, सप्रीव-पन्नी, ताराके हरसे -वाली श्रौर द्रोपदीकी इच्छा 
, करलेसे कीचक मारा गया; इसलिए वदधिमानोंको पर-खी पर भूल 
कर भी दिल न चलाना चाष्िये। 
हे मनं ! श्रगर तू सेबोके समान कटोरकु्ों बाली सिये 





% शङ्धार शतके # 
` बुक [ & 1 
साथ रमण करते की इच्छा रखता है; तो इस जन्मे परोपकार- 
पुस्य कर पुख्यके प्रतापसे तुमे कमानसी वकी भरकुटियों तथा 
स्थूल जोधों चर खञ्जन पक्तीकेसेनेत्रोयाली, जवानीके नशे 
चूर ओर प्रेमसे प्रफुक्लित सुसुखी नारी अवश्य मिलेगी । चैयं 
रख, अधीर मतत दो । देख परिडतराज जगन्नाथ अपने “भामिनी- 
विलास मेँ कहते है ओर षिर्छल ठीक कहते है 
लम्यते एवेह मनोज्ञा तया सपुत्राः परिः पक्िराः | 
स्फतिवशस्तैः समुदेति नित्ये तेनास्य नित्यः खलु नाकलोकः॥ 
पुर्यसे सुन्दर सी मिलती है; खोसे सच्चरित्र सुपुत्र होते 


है; सुपुतरोते बिमल यश दिनो-दिन फलता श्रौर यशसे यह्‌ 
लोक खगे के समान हो जाता है । 


कुण्डलिया 


सत्त । जो चाहे रमण, कुच कठोर मेव नार । 
कर्‌ क सुकृत तरव, मिले जु वह सुकृमार ॥ 
जु॒व्रह सुकुमार्‌, वक मौ जधन बिहार्धी। 
न्दर मुख भृदु हास, क्ती त्रियो कार ॥ 
यौवन मद भरपूर, प्रमसो सदा प्रफ़्ित। 


मत. रधर धर धरि, मिले वह तवस, अररे चित्त ॥०७॥ 
सार-ञअगरउव्ती जवानक्‌ कमलनयना 
सुन्दरी कामिनी पर मन्‌ चलता है, तो एण्य 
सचय कर्‌ा । ,. 


>, ~< 


त 
५, 
ले 


द) । 


2 , # भरृदीषत # 
[ ७ | ` ह 


^ ( 
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मात्सथ॑मुत्साथं षिचा्थं काथ- 

मायौ समयोदमिदं वदन्तु ॥ 

सेव्या नितम्बाः किषु भूधराणए- 

सुत स्मरस्मेरविलसिनिनाम्‌ ॥१८॥ 

हे योग्यायोग्यकफे विचारमे निपुण श्रेष्ठ पूरुपो । श्राप पत्त- 
पातत को चोड, कर्तव्य-कर्मेको विचार, श्रौर शरास्लोको देखकर यह 
वात काहिये कि, इस ठोश्म जन्म लेकर-मनुप्यको पव॑त 
मितम सेवन करने चाहिये च्रथवा कामदेवकी उमंगते मन्द-मन्द 
मुरा हहं परिलासव्त तरु लियोके नितम्ब ॥०८॥ 


खुलाला-विद्रानो ! आप शस्त्रो का विचार कर, साथ ही 


ईपा-ेष या पर्तपातको त्यागकर, इस्‌ बातका फैसला कीजिये, या पक्तपातको त्यागकर, इस बातका पौसला कीजिये, 
कि मनुष्यको इस दुनियामे_शआरकर, लियं के नितम्ब# सेवन ` 
करते चाहिये या पेतोके नितम्ब; श्यात्‌ उन्दः संसारमे श्राकः ्माकर ` | 
पताम वास करना चाहिये अथवा मोी-मोटी जो कठेर _ 
ह्व शौर स्थूल मितम्बोवाली _धिरयोके साथ मोगःविलास_. 
करनरा-न.दिये। _ । 

% नितस््रके दौ भरथं हैः--(१) पव॑तका वीच का भाग,(र) कमरका 
पिद्धला हिस्सा यानी चूतड । 





है मने ! उत्त कामिनी के पुष्ट स्तनो, मनोहर जोध भौर चषट्रयुख 
को देखकर श्यो व्याकर होते हो १ अगर तम उसके करोर कन 
भौर मनोहर जंघाभो वीरः का आनेन्द्‌ केना चाहते हो, वो परो. 
पकार-पुण्य संचय करो ; अथान सुन्दरी सानयनी पुष्य-कभं करे 
मे मिलती ह । ( १४ ३ ) 


# दरार # शार रहण.५ र 
अकण | ५१ | 
४५ 
५ श भ कः चः हे 
सरी-भोग श्रर दरिभजन,-ये दोना एरी काम उत्तम है। 
४ सारियफि क, (3 यै संसारे न 9० (न 
संमारिर्याफे लिये पदला रार संसारसे उदरासीनाफे भिये दूसरा 
श्रच्छा ह! जिन नवयुवत्ती खिर्योका भोग-विलाम पसन्द हो, बे 
धनाजैन फर श्रौर =नदरे भोगे; पर साथ ष्टी पुस्य सन्नय भी 
कर; ताकि उन्ट इस सकरफे बाद, श्रगले मुक्राम पर भी; 
यानी रानि दनेवाले जन्ममे भी, पिर मृगनयनी सिया श्रौर 
श्रन्यान्य सम्पदायें मिले । पर इस भोग-विलासमे वारस्वार मरने 
रार जन्म तेनेका घोर फर ह । श्रतः जो जन्म-मरणके कष्टोसे 
व्रचना चाहुः प्रनन्तक्रल्ाग्रौ सुख भोगना चाहे, वे सुन्द्री.से- 
मुन्दरी खीको पारपोकी चान, दुःखों की मूल श्रौर सरकफी तसैनी 
रिव ५१ अ + ¢ 
समम, निजेन गदुन चनम जा, किसी पवंतकी गुफामं वस, सवं 
मनोरथदरातां पद्‌मपलाश्लोचन हरिका एकाग्र चित्तसे ध्यान करर । 
ददा । 
नाचि पचन पुन प्रन तज, करहु काज लाह भेव । 
7 तौ तै गिरिरन्‌, के कापिनि-कुच सेतर ॥१८॥ 
(“ र 9 = क (0 (म क 
सारसस्य के लय नवदुवात्यक्र 
भ्‌ =, 4 क च = 0 शै यः ४० 
भोगना आर विर्ताके लिय पवत-ख्हयम्राम 
[१ जन उति च जं ङ मिसे 
हसिमिजन कसना'उविते र । जो इन दोन 
[9 [+ क 
एक भी काम नहीं कसते, उनका जन्म लेना 
द, 
वृथा ह । 


# भकेहरिकृेत # 
([ ५२ | न्ब छन्न 
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संसारेऽस्मिन्नसारे परिएतितरले दे गती पण्डितानां, 
तंखन्ञानामृताभ्भःकरतललितधिथां यातुकालःकदाचित्‌। 
नो चेन्पुग्धाङ्नानां स्तनजघन मरा मोगसंभोगिनानां 
स्थूलोपस्थस्थलीषु स्थगितकरतलस्पशंलोलोद्यता- 
नाम्‌ ॥१६॥ 
हत श्रसार संसारे, भिस्तकी तआअततिम चछवस्था श्र्तीषि 
चम्बल है, उन्ही वुद्धिमारनोका समय च्रच्छी तरह कटता ह, 
भनक बुद्धे ग्लज्नान ससी त्रमृत-तरोवरमे वारम्बार गोते 
लगानेते पिर्मल हग है थवा उन्हीका समय ्रच्छी तरह 
त्रतिवाहित होता है, जो वथोवनो्रोकि कटर शरीर स्थूल 
कुचो एषं सधन जद्वा्नोको सश्नाम सशरं कर, कामदेवश्न सुखं 
उपभोग करते हँ ॥१६॥ 
सुलासा-इस मिथ्या श्नौर चच्चल् संसारम या तो उन्दीके 
दिनि अच्छी तरह व्यतीत होते है, जो ब्रहमःविचारमे लीन रहते दै 
अथवा उन्ीके दिन अच्छी तरह कटते है जो सखूत श्रौर मेटे- 
चों तथा गुदगुदी जह्वा नवयुवतियोको अपने शरीर से 
चिपटाये, कामं फी उमङ्गसे म॑स्त ' होकर, उनके भोग-विलास का 


प्मानन्द्‌, लते. है । 


श्व ज्र शुक्‌ _ > 


५, => =-= --~ न= ~~ ~= 
= न्न ० =-= 





खोक मं जन्म द्यच्छर पुर्या को पवतां के नितम्व सेवन करन दा 
चर्या क 


नितम्ब । { 


क कम 


ह्य 


1 


# ज्र शतक # | 
ह [ ७९ ] 

जो सृगनयनी कामिनियोको भोगते है, उनके दिन चे सुखसे 
कटते ह । उने मालूम नह होता कि, फव दिन निकलता है नौर 
कव रात होती दै; दिन.परःदिन, पर-पर-पतत, मास-पर-मास, 
ओर वषे-पर-बषं आते है नौर चले जते है, किन्तु जो कामि. 
नियो के साथ रमण नहीं करते, उनके दिन घुरी तरहसे कटते है । 
उन्दः एक-एक कण एक-एक वर्प मालूम होता श्नौर जीवन भार 
चत्‌ प्रतीत होता है । महाकवि (नजीर' कहते है-- 

करल शवे वस्लमे, क्वा जल्द कट ॑थौ षडियों | 
त्राज क्या मर गये, घडियाल वजाने वाले ?॥ 
कल भोग-विलासमे रात कैसी जल्दी कट गई ! श्रा तां 
, रात बीतती ही नहीं ! क्या श्राज घण्टा बजञानेवाले मर गये ! 
चनौर भी किखीने कदा है-- 
च्य्याम मु्वितके, तो काटे नही कटते | 
दिनि एरर पारयाम, गुजर जाते हं केत ॥ 

दुःखके दिनि तो काटे नहीं कटते; पर एेशके दिन सहजम 
कट जाते है | 

मतलव यह है कि, कोमलाङ्गियोके साथ समय हवा की तरह 
बीतता है; पर जिनके मशूक्तापं नहीं है उनके दिनि पहाड्‌ हो 
जाते है । हँ! उनके दिन मी परमानन्दे हवाकी तेजीसे वीतते 
दै जो त्रहमानन्दमे लीन रहते दः लेकिन जोन तो ईधरका 
ध्यान करते है शौर न सुन्दरियोंका सुख लते है, उनके दिन 
काटेसे भी नही कटे । । 


{ ७४ ] ध 


वैरार्युयक्षः । 
इस नापायेदार चन्दरोजा दुनियामें जन्म लेकर, विदवानोंको 
दो राोमेसे किसी एक पर चलना चा्ियैः-८१)या पो 
्रह्म-विद्याका श्गृत पीना चाहिये, अथवा (२) नवयुवती 
स्मणि्योके सुरतमें मग्र रहना चाये । 
रसिक' कवि कहते हैः- 
त्याग ठोक-पुख या रह, मत्ते परात्मा-ध्यान | 
रमरा-रतिमे रत रह, च्रथवा रसिक सृजान ॥ 
यद्यपि च्रपनी-्रपनी सुचिके श्रनुसार दोनों राह दी घच्छी 
है; पर पहली की होड़ दूसरी राह कर नदीं सकती । उसके सुखमे 
कमी-वेशी--कय श्रौर बृद्धि तथा अनस्थिरता नहीं । उसका 
सुख स्वा श्रौर अनन्तकाल-स्थायी तथा क्य है। उस्मेसे 
सदा पीयूप-धारा गिरा करती दै; पर दूसरीके सखमे कमी- 
वेशी हुश्रा करती है । इसका सुख मिथ्या ओर ेणस्थायी है ।. 
इसमेसे जो श्रमृत-चिन्दुः टपकते ह, वे वास्तवमे श्रगृत-बिन्दु 
नदी, किन्तु विप-चिन्दु दै; लेकिन मोहसे अगृतसे जान प्ते 
है। अव बुद्धिमान खयं विचार लं चनौर जिस राह को श्रपने 
दक्गमे चच्छी समभे, उसे असत्यार करं । 
छण्पय । 
च्रल्पसार ससार, तरह दे बात शि्ेमि। 
ज्ञान अमृतके चिनु, मगन है रहै रहै बुदधवनि.॥ 


# -ङ्गार शतके # 
"-च्चुकन् | ५५ |] 
नित्य-ञरनित्य विचार, सहित सव साधन सापे । 
की यह्‌ प्रादा नारि, धारि उर मे भरारा ॥ 

सेतन्य मदन-्कुश॒ पराप, पिसक्रतं मसकरत करत (शश । 
रस मसत कप्त परिलसत हंसत, इह विधि परितवत दिवसानि ॥१६॥ 
[र स्म ^, क । 
सार--यदि ससम जीवन व्यतीत कला 
वे च र अ न ए + 
होः तोदोमेसेएक कामं करोः-यातो 
क क, धक (अ ९ 
सारसे मीह त्याग, एका्मवित्तसेः यशोदा- 
= ४ ० (९ 
नन्दन कृष्णफ क्मलल-चरणा काः नंष्कामः 

( थोके 
मक्ति करो अथवा सुन्दरी सिक रति- 
केलिमे मस्त रहो । 
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मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीले; शिरोरहैः । 
पातिभ्यां पद्चतगाभ्यां रेजे रलतघीव सा ॥२०॥ 
चन्द्रकान्ते मुख, महार्नाल जसे केश॒ श्रौर पद्मरागके 
समान दोनों हाथा वह सारतमयी सा मालुम होर्ता ह#॥२०॥ 
यो भी कह सकते है कि, वह नाजुनी श्रपने चन्दरमाकी सी कान्ति 
वाले मुख, धोर नीले रके बाल श्रीर कमल समान लाल हाथोसे घूं 


। # भवृहरिकृत # 
{ ७६6 |] 7 
सुलासा--उस खीका शरीर बहुमूल्य रवसे बना हा 
मालूम होता है; क्योकि उसका चेहर चन्द्रकान्त मणिफे सदश, 
उसके गहरे मीले वाल नीलमरिके समान श्चौर उसकी यसे 
-हयेलियोँ पद्मराग मणिके जैसी है । 
उस खीके श्रङ्ग-परत्यङ्ग रत्रोके समान शोभायमान है । उसके 
चन्द्रसम मुखको देखकर चन्द्रकान्त मणिका, उसके नीले बालोंको 
देखकर नीलमका श्रौर लाल कमल-सी हथेलिर्योको देखकर 
लालों या पद्मराग-मणियोका धोखा होता है । 
ग्व की खूबसूरती है ! बलाका हुसर है! अगर चह कामिनी 
कहीं जवादिर-जड हए जेवर पहन ले, तब तो, वक्नौल महाकवि 
"दारः श्नौर भी गरथव दो जायः- 
एके तो हसन वलाका, उस्तपै वनावट श्राफुत | 
धर विगाडंगे हजारो, रधवरने वाल ॥ 
एक तो परले सिरकी .सूवसूरपी है ही ओौर फिर उस पर 
सजावट है । ये सजने.संवसे बाजे इजारोके घर बिगाड़ । 
देलना ए ककं । होये ताज किर लासोकं सून । 
किर जमाया उत्तमे, लाले ठषेषे लाखा पानक ॥ जोक} 
सुन्दरी मालूम होती है । क्योकि चन्द्रकान्त, महानील श्रौर "पद्मराग 
शब्दके दो-दो श्रयं ह ! जसे, चन्द्रकान्त = (१) चन्द्रमाकी सौ कान्ति 
वाली, (२) चन्द्रकान्त मणि। महानील = ( १) घोर नीला, (२) नीलमणि 


या नीलम । पद्मराग = (१) कमलके समान सुख, (२) पद्मरागमणि 
लाल या माणिक । 


% दधार शतक # 
भ्राज उन्दने श्रपने लालकी तरद लाल श्रयं पर पानक्रा 
लाखा--रङग-जमाया दै । भ्राज इस लाखेसे लाखो ही का सून 
हा जायगा । 
चरादमिहर महाशय महाराजा भवेदरिसे भी एक क्रदम अगे 
वदृ गये ह । उनकी सममे, महाकपि दाग बगैरःकी तरह, 
सजावटी जलत दी नदीं । उनका खयाल है कि, जिसे .खूवी 
.सुदाने दी, एसे पेवरकी क्या जरूरत ! वह कहते है सिसे 
धे रकी शोभा, न किं सोसे खियोकी । क्योकि शिया 
तो चिना र्मफि धारण क्रिमे ही पुरूपोंको श्रपने उपर ल 
करफे श्रपना .गुलाम चना सकती है। क्या रन्न भी, विना सियोके 
सुन्दर शरीयोका श्राश्रय लिये, पुरुपोक्रो श्रपने उपर मुग्ध करलेकी 
क्षमता रखते है १ उनका कदा हा शेक हम नीवे देते है- 
रताति विभूषयन्ति योपा, नृपयन्ते वनिता न रलक्रान्त्या | 
चेतौ विता हरन्वरल्ना, नो रत्ना पिनाऽङ्गनाऽङ्गसंयात्‌ ॥ 
विधाता की कारीगरी का सरातमा इन मनोहर कामिनियां की 
रचनाम दी ह्या है । सचमुच दी उसने शुसंतमे वेठ कर इनकी 
गदाई की दै । श्चजवय खूबसूरती इन्दे दी दै ! पेसा कौन दै, जो 
-इनको देखकर इनपर अपना तन-मन न वार दे ! 


त्तैरारय्‌ः पृक्ष । 


विधाताने सुन्दरि्ोके गद्नेमे .खू करगेणरी दिखाई है । 
उन्हे सुन्दरता देनेम अरा भी कसर नदीं एक्स; होमी तो लोग 


# ` भवेहरित- # 
{ ७ | (न्ष 
उन्हे देख कर, उनके बनाने वालेको भूल जाते दै । मन्दिरोम लोग 
भगवानफे दशैनोको जाति है, पर उन्हं देखते दी भगवान भूल 
उनके दशनं करने लगते है । महाकवि "दाग कहते हैः-- 
कभी मततजिद मे, जो वह गेस पए्रीजाद अया । 
फिर न श्रह्लाहके वन्दना, सुदा याद श्राया ॥ 
एक दिन्‌ वह्‌ शोखर परीजाद्‌ मन्दिरमे श्रा गया, तो दरक 
भक्तोको फिर ईश्वर याद न श्राया! सवं उसे देखकर इईश्वरको 
भूल गये ! कारीगर की वनाद वदविया चयो देखकर क्तोग 
एकार मनसे चीजफो देखने लगते है ! किसने वना है, इसका 
ध्यान भी नहीं राता । 
दिन्दुसानी चरतो जो रूप, सौन्दय्ये शौर लावण्य है, षह 

बफके समान गोरी मेमोमें नदीं । पर जिनकी श्रक्त पर पर्दा पडा 
हुमा है, वे तो कच्ठनको त्याग कर कच पर मन डुलाते दै; इसी 
तरह जिनको ब्रह्म-ध्यान या जगदीशकी उपरासनाका अवर्णनीय 
्रानन्द नदीं मालूम वे दी, सिरसे पैर तक गन्द्गीसे भरी ह, 
संसारी ओरौरतोको देखते दी ईैशरको भूल जति है । यद्यपि 
ठेस हरकतें विश्वामित्र रौर पराशर आदि महामुनि्योनि भी की 
है, पर पे उनकी ग्रति ही कहलावेगी । रसे प्रम करनेसे 
अनन्तकालस्थायी सुख मिलता दैः जो लोग खगं चाहते है उने 
स्वगे ओर स्वगेकी अप्राय मिलती हैः भुसलमानी मतके 
अनुसार द्रो रिलर्मभिलते है । संसारी श्रौरतं क्या स्वर्मकी 
` अष्सरा्ो "य॑ दैः रौर परियोकी बशवरी कर सकती है! 


‰ शृङ्गार शतक # 

` च्च््ट्क- | ५६ 
हरगिज नहीं । प्रर भिनकी बुद्धिम भरम हो गया है, उन्दे 
सिर्योकी सुहव्वतमं जो श्रानन्द च्राता है. वह शधसरममें नहीं 


ह नाम मात्रकी कृपासे श्रप्सराये श्र हरे मिल 
उ 


महाकवि “अकवर भी इं एेसी ही वात कहते है-- 
क्या जफि-इवादत हय उनको, जो मितफे लबा रदा हैं । 
हलुश्राये विहिश्ती एक तरफ, होटल्का मिग एक तरफ ॥ 

जो मिसे होठोके प्रमी है उनसे रर फी उपासना नहीं 
दोती--उसमे उनका दिल नही लगता । ईश्वरके ध्यानसे खर्गमें 
जो हलवा मिलता दै, उसमें वह मजा कद, जो दोटलमें मिसके 
साथ वैठकर खनेम आता है ! 

कामियोको सुन्दरियां रूपी सात्‌ मूर्मिं ओर शोमा की 
कान मालूम होती दैः इसीसे वे दिनरात उन्दीके ध्यानमें समाधि 
लगाये रहते है पर उनके चनाने वालेके ध्यानम समाधि नदीं 
लगाते ! किन्तु वासवमे, वे जैसी दीखती है, वैसी ह नदीं । 
सव उपर की ही तद्क-मडक श्रौर सफाई है । भीतरसे देखो 
तो थे गन्दमीफ पिटारे दै; पर मोदान्ध कामी पुरुप इन गहरी 
वातोको नदीं सममते। सममते दै, केवल वे ज्ञानी जिन्होंने 
उनकी असंलियेतका पता लगा निया है; इसीसे वे उनके दिखा- 
वटी शौर मिथ्या रूप पर मोहित नहीं दते ओर उनका स्याल 
खमे भी नदीं करते। वै श्रपना सारा समय जगदीशके ध्यान 
श्रौर अआराधनामे ही व्यतीत करते है, क्योकि कामिनिर्योकी 


भवृहरिङृत्‌ 
१) कृत्‌. # 
[ [| ॥ # तां 


च्राराधना-उपासना करमेसे जो सुख मिलता दै, वहं सेणस्थायी 
श्नौर भूढा दै; पर देर्की उपासना-परिसिशसे जो सुख मिलता 
३, वह्‌ अनन्तकालस्थायी मौर सचा है । 


दोहा । 


चन्द्रकान्त-सम मुख ठत, नालम केद्याहि पातत | 
पदूमराग-तम कर लस, नारी रल-अक्रश ॥२०॥ 
र्‌ (५१ २ [6 ॥१२। 4 
सार-गारासता का खान ह । उतम 

०, ह = ४२ नू ४०. 
नास्ञाकाशमि मज्द ₹। 
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समोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निभेत्सयम्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 
एताः प्रविश्य सदय हृदयं नराण, 
किं नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥२१॥ 


चतुर मृगनयना विया परुषके हृदयमें एक वार दयात पूतकर, 
टसं माहित करती, मदन्नित्त करती, तरसाती, चिदार्ती, धम- 
कार्त, रमर करतीं ओर पिरहसे दुश्ख देता है । रेसा कोनसा 
काम ह, जितं ये मृगलोचना नहीं करतीं. ॥२९॥ . 


%# शशद्धार शतक १ 
"^ [ ८१] 
जिस पुरुप पर इन सु्दरियों की निगाहका तेव तीर चल 
जाता दै, वह लोट.पोट हो जाता है रौर उसके होश.हवास 
स्ता हो जाति है । अगर बह तीर मारते वाली, उस पर द्या- 
भाव नहीं दिखाती, तो वेचारेका. करम-कल्याण ही दो जाता 
है-जीवन के लले पड़ जति ह । महाकवि “नजीर" कहते दै-- 
इधर उसका मिगाहका, नाजते च्राकर पलट जाना | 
इधर मुडना तदपना, गृरामे श्राना, दम उलट जाना ॥ 
इस पदमे कथिने परेसष्टि की चोटका भ करूणापूर चित्र 
लीवा है, सो विफल ठीक दै । सुक्तमोगी जानते है दमारे 
तशरीदह्‌ करने की जरूरत नदी । 
शिया जैसी कोमलाङ्गी होती दै वैसी ही वज्रहृदया भी होती 
है । इन्दे पते शिकारफो तदपते देखनेमे वडा मजा शाता है । 
ज्व इनका शिकार इनके कटाक्-वाण की मारसे सन्निपातः 
सेगी की तरद मो्ित या वेदश हो जाता है, उसे किसी तरहक 
ज्ञान नदह रहता, शरावी की तरह मतवालां होकर प्रलाप 
करता है, तव ये बड़ी प्रसन्न होती है । उस समय ये द्यासे 
काम न लेकर, उसे च्नपते हाव-भाव चनौर नाजोश्नदा दिखाकर 
ननोर भी तरसादी तथा अधमरा कर देती है । जव तक ये श्रते 
श्नारिक्रसे नहीं मिलती, तव तकं बह वेचारा रातदिन गम 
खाता, घवराता, सिसकता नौर अँ मरता है'1. मनसे पञताता 
ह कि, हाय सैन कयो दिल देकर शरारत भोल ली । पर सुदव्वतमे 
तो यद दशां होती ही है। किसी कविने का है-- 


भवहरिकृतं 


रित # 

+ रि 
ते शा मालम उलफतमे, कि गुम खना गौ हेताहै। 
भिंगरकी षेकली, श्रौर दिलका धवराना भा हति ह'॥ 
पिसकना आह मी करना, त्ररक्‌ लाना मा हाता € । ` 
तडपना लोटना, बेताब हो जाना भा होता ह ॥ 
करे श्रफसोपफो मल-मलके, प्रताना भा होता ह । 
क्षये पर त्रपने फिर तराप ही, दुस प्राना मी होता है ॥ 


रमी था श्रारिक्र हजारों तर्के दुःख श्नौर श्नाफरतं उठाता 
है, पर श्रन्तमे यों कहकर सत्र करता दैः- 
हम तो है श्राशिकृ परे, नाज उगने बाले | 
तुमसे कम देसे है महवुव, सताने वाठ ॥ 
शेषे; जव ये सुन्दरियं सव तरहसे अपने वादने वालेका 
इम्तिदान ले ती है, तव कहीं इनका पत्थरहदय पसीजता दै। 
उस वक्तं ये उसे अपनी सिदमतमें डू करतीं शौर उसके दिलको 
ठर्डा करती है । इस समय इनका शिकार पूरे तरसे इनके 
रूम हो जाता दै। जव ये उसे अपने अधीन पातीं शौर उसे. 
हर तरदसे सुती श्रौर फरमोँबरदर देखत दै, तब उसे जर-जरा 
सी चुर या गलतियों पर धमकाती नौर घुड्कती है । संशयोंका 
धर होने की वजहसे, इनमेसे बाज-बा् तो उसे, .जरा देरसे 
घर आने पर ही, सुव डोटती-डपटती है । कोै-कोई अपने 
शिकार फो नितान्त ्ज्ञानावस्थामे देखकर. निपट निरङ्कुश हो 
जाती है रौर उससे ठीक गुलाम की तरह काम केती है; 


(य ॥.: 





॥* 


ल { २३ | 
इतना ही नदी, उसे इन की फरमायरों भी.पूरी'करनी रती । 
उनके पूरा करेभे उसे बड़ी-बड़ी भिक्षते उटानी होती है । 
सामने रहने पर ये इस तरह नाच नवातीं नौर नाना प्रकारके 
क्ट देती है. अंधो की ओमल रहने पर भी, -सैर नही । 
` इनकी जादृ-भरी श्ँखंसे उन्मत्त ह पुरुप, इनकी वियोगाभ्निमे, 
बुरी तरद्‌ तद्प-तड्प कर भस्म होता है । बहुत क्िखनेसे क्या- 
इनकी रसीती, मदमाती श्नौर नीली लोके मारे हुए को 
फिसी अवस्थामें भी, सुख-शान्ति नदीं मिलती । कथिने टीक्‌ 
ही कहा है कि, इन नाजनियोंके चच्चल नेत्र जिसके हृदयमें प्रवेश 
` कर जाते है, उसकी सैर नदी । 

लूल्सूरत रौरं जिन पर अपनी निगाहके तेज तीर चलातीं 
या कटाच्-बाण मारती दै, बे श्रपनी होशियारी चनौर चतुराईैको 
ताके पर रख कर पूरे पागल हो जाते ह--कितनेदी तो मजनू 
बनकर कपडे फाडने लगते है । देखिये, एक आक्र किसी 
हसीनके नयनबाएसे घायल दोकर.क्या'कहता दैः-- 
दिलचस्प है, श्राफुत है, कृयामत हे, गृजव है । 
वात उनकी, त्रदा उनकी, कृद उनकी, चाल उन क ॥--त्क्रवर | 

उनकी बाते दिलचस्प दहै, उनकी दाप श्रत है, उनका 
कद्‌ क्रयामत वर्षा करतेवाला रौर चाल गजब ढाहनेवाली है । 
मतलब यद्‌ किं, हम उनकी मीटी-मीटी. वातो, अदां श्रौर चाल 
वगैरः परं मरमिरे। ` 





[ = - ‰ भवृहरिषत # 
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कहते है जिसको जक्त, बह इक सलक है तेरी । 
सत्र बाहवो वाक्ी, रंगी वयातिर्या है ॥--हार्ल । 
जिसे स्वग कहते है, वह तो मेरी प्यारीकी एक कलकमे है, 
वाङ्गी सब तो'उपदेशकजीकी रङ्गीन बाते है । 
चृपचृपाते उसे दे श्राये दिल, एक वातत प हम । 
माल मर्हेगा नजर च्रात्ता, तो चृक्राया जति ॥--हार्ला | 


हमने तो न किसीसे कटा न युना, उसकी एक बात पर 
चुपचाप दिल दे श्राये । च्रगर मर्हेगा नजर श्राता, तो मोल 
तोल करते। दिल देकर सरीदनेमे हमे तो सौदा सस्ता दी 
जचा। 
टे जौक्‌। आज सामने, उत्त चर्म मस्त के। 
वातिल सतव अपने, दाष-ये दानिशवरी हुए ॥-जोकु । 


ठे जौक्त ! उस काम-मदसे मतवाली अओंखके सामने, राज 
हमारी वुद्धिमत्ता श्नौर योग्यता भूटी हो गई । 
मर्निदमे उसने हमको, श्रखं दिखाके मारा | 
काक्िरकी देखो शोल, परमे सुदा मारा ॥--नौक्‌ । 
उसने मन्दिरमे ही हमे श्रपने कटा-बाणसे मारा । उस 
काक्षिरकी शोखी देखिये, किं उसने हरमे ईेरके घरमे दी मारा ।, 
मालूम जौ होता हमे, त्रजामे मृहन्वत | । 
लेते न कमी मूलके, हम नामे मुहवत -॥---नक्‌ ।, 


# धार शतक % 
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चरगर हमे प्रेमका परिणाम मातू होता, तो हम कमी भूल 
कर भी प्रेमका नाम न लेते। 
र ह॑ २ दाग! दाहे उत्त, 
खुदा न ले जाय एरतेरसे। 
जौ तुम श्रपनी रैर बाहे हो, 
तो भूलकर दिल्ली न करना ॥ दान्‌ । 
रे दागर ! प्रेमका पन्थ टेद है! परमेश्वर किसीको इस रासे 
न ले जाय । अगर तुम अपना भला चाहते हो, तो भूल कर भी 
दस रामे क्रदस न धरना । 
दे ए रिठ ¦ न कद्‌ शंस्त-ये चुल्प | 
फि ये ह, पचो तावकी वाते ॥ जकृ | 
एे दिल ! उसकी जुकोके क्गिस्से न छेड़, क्योकि ये वाते 
धड़ी पेचीली है । इनमे पडना ठीक नहीं । ' 
कितावे मुहव्वतमे ए हजरते दिल! 
वताश्रो कि तुम लेते कितना सरवकृ हो ॥ 
फं जव श्रानकर तुमको देखा, तो वह ह | 
तिये दस्ते श्रफूसोसके दो षरकृं हो ॥ सीक्‌ | 
ठे हजरत दिल ! मुहम्बतकी किताव मँ तुम कितना सवक्त 
लेते दो ? हमने तो तुमको जब श्राकर देखा, तभी वहारे हाथमे - 
शोक-टुःखके दो बरक देखे । 


[ प ] 
मुम, षह पदानी; सामन कव श्रनि द|; ` 
जो भिक्र क्रमे न दे श्रध रोवह्ः मेराः॥ जाकर ॥ 
वह पदानशीनः माश सुमे कब सामते श्रनि देती दै { बह 
तो मेरा जिक्र भी श्रपने सामनेःनहीं दने देती । 
हु तजे पितम भी है. कु श्रन्दाजे वफ़ा भा । 
छ॒ठता नेह हठ, उनकी तवयित का जराः मी ॥ च्रकवर । 
उसमे ऊं .जुल्मफे मी ठङ्ग है नौर छुं वकरादारीके भी । 
उसे दिलमेःक्या है, यदं जरा भी सममे नहीं श्राता 1. 
गो लव पै ठासनतास ससुन-हयरापर मे । ` 
वा एक सामु तेरी, सवके जवावःमें ॥ 
मै तो उनके सामने जायो वातत वनात हः पर बे मेरी समी 
वातोके जवावमें एक वुप्पी साधे रहती है-मेरी बातोका जवाव 
ही नहीं देतीं। 
हसते पतो शरीर श्राय वह वेदं होया । 
श्रव श्राह चातर्र॑सि मी, रल सदं ह्योगया ॥ जाक । 
मैने समा था कि मेरे रोने-धोनेसे उसका परत्थर.हटदय 
कु तो पसीजेगां--उसे मुमपर तरस श्रायेगा; पर हुश्रा इसका 
उल्टा । मेरी गरम आने उसे श्रौर भी गरम कर दिया-भदका 
दिथा। सुमे अपनी गरम श्रादका बड़ा भरोसा था, उम्मीद .थी, 
कि इनसे जरूर कामयाबी होगी, पर श्रथ इस तरफसे भी मेरो 





# शशृद्धार शतक ॐ 
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दिल ठर्डा हो गया-मुां यया । इस हथियारफा भरोसा था, 
प्र श्रव मातस हो गया फि, यह हथियार भी वेकाम साषित 
हा । ( मशक्त जव संगदितती श्रसरत्यार कर लेती दै, तव 
नहीं पसीजती, रहम चीं करती ) । 
मु कको हर शव हिज क, होने ठगी चं रोज्‌ हश | 
भुगासे यह कित दिनके वदलने, श्रामो लेमे लगा ॥--जौक । 
जुदाईकी हरेक रात मेरे लिये प्रलयफे दिन सी जान पडती 
है, काटेसे नहीं कटती ! ्रास्मान ! तू मुमसे किंस दिनके बदले 
ले रदा है! 
 श्रजल आई न शवे हिजमे, चौर तते फलक । 
वे-त्रजल हमको, तमवाए श्रजलमें मारा ॥--बाक्‌ | 
रे आसमान ! जुदादेकी रातमें मौत न श्राई, पर तूते मौतकी 
वचाहमे हमं वे-मोतदी रात्तमर मारा। 
मौत हति कृ हलाजे, ददं एकत हे तो हो । 
गुस्ल मैत ही हमारागुलले तहत हो तो हो ॥--गोक्‌ । 
जुदा्की बीमारीका इलाज मौतसे ही हो, तो हो सकता है ! 
सौतका स्नान ही हमारी ्ारोग्यताका स्ञान हो सकता है । 
` अव आरिक्त अपनी माशूकरासे युलातिव होकर कहता दैः-- 
तु ए समेदिल ! त्रारामे जाने सुकला समर । 
पड पत्थर सम पर त्रपरनीःहम सममे तों क्या सममं ॥ 


# भवरदरिकृत # 
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रे संगदिल--पत्थर-हदय ! तुमे हमने श्रपने' सुख बदन. 
चाली समभी । हमारी चक्रलप्र्‌ पत्थर पड़-हमने क्था-का-क्या 
सममः लिया । पः 
केत तेरी, तारे नफृत सीने मेरे । , 
करौटा सता सटकता है, निकल जाय तो त्रच्छ॥ लौकृ । 
तेरी जुदाक्मे भेर प्राण मेरी छाती कँटकी तरह खटकते 
है, किसी तरह यह फँ निकल जाय तो अच्छा । 
मं जाता जह्यतेष, त॒ आतता नही या तक्र । 
कार ! तुमे कृ खोफ़ खदाका नहीं त्राता ॥ जकृ । 


म तो तेरी सुदव्यतमे इस दुनियंसे ही जाता ह पर तुमसे 
यदहोतक भी आया नहीं जाता ! काक्रिर ! क्या त्‌ परमेश्वरसे 
भी नदी डरती ! 

वाक न रहा नर्म, अवे मेरे जिगरमें। 
तरफ । हृता चाहती है तकं गिजा मी ॥ 

तेरे लि रोते-ेते मेरे जिगरमे अव खून भी नदीं रदा है। 
अफसोस ! अव खाना-पीना भी छुटना चाहता है । 

सूने रिल पीनेको, श्रीर लरत जिगर ानेकरो । , 
यह गिजञ्‌। म्रिल्ती है जर्ना ! तेरे दिनकरो ॥ 
प्यारी ! तेरे पागलको पीनेके लिये खन रौर खनके लिये ‡ ` 
जिगरका टुकड़ा मिलता है, अब उसका यदी आहार है । 


# भङ्गार शतकं ४ ६ 
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जव कहा मैने-तङपता है बहुत अव दिल मेरा । 
हतक एरमाया--तडपता होया सीदं तो ह्ये ॥ हाली । 


जव भने का कि, मेरा दिल आपके लिए बहत तडफता है, 
तव उन्होनि हैसकर जवाव दिया--“तड़फता होगा, तुम पागलः 
दीतो द्यो" (वेरदमीकी हद्‌ हो ग )। 
कहा उन्हीने शवे सुमा माजरा पुनर । 
तेर मिजाज श्रो थी हसतराव न शा ॥--दाग्‌ । 


उन्दोनि जुदा््की रातकी वाते सुनकर जवाव दिया-तुमने 
वृथा दुःख उठाया; मनकी रेसी चच्रलता ठीक नीं । मतलब 
यह्‌ कि, तुमने जो दुःख उठाया बह तुम्हारी चच्रलताकी बजदसे 
उठाया, बिरहके सन्तापसे नहीं । 
मा गये है पके च्रन्दाजो नाय | 
करिये त्रगमाज जितना चाहिये ॥ 


द्यापके नाजो अन्दाज सुमे पसन्द आगये है । अव आपको 
श्रस्रत्यार है, चाहे जितने नखरे कीमिये--चाहे जितना सताइये 
श्नौर तरसाद्ये। 
तेरे सहे नजरते इश्रा य जुन । 
मेरे हिली तो इसमे खता हीन ्थी॥ 
तैर केम श्रक्रे बैठ गवा । 
वजुज इतक कं शरीर दवा हान था ॥ अकवर । 


[ .९° ५ 





इसमे मेरे दिलका क्या श्रपराध १ मै तेरी गलीमें ्राकर वैठ 
गया, क्योकि इसके सिवा इस उन्मादं के दूर करनेकां श्रौर उपाय 
दीन था। । 
न देखलीं क्॑ी-केसी श्राफत । 
जहा हमने तुम्हारे बास ॥ 
त्रौर त्रये क्या-क्या गृमो श्राम्‌ । 
हम तुम्हार दौलत न देख लगे ॥-जोक । 
हमने दुनियमें तुम्हारी वजदसे कैसी-कैसी आप्ते नही 
भगी है । श्रौर अ्गे.भी दुम्दारी बदौलत हमे क्या-श्या शोक- ` 
शम न उठाने होगे । 
महर्वानीकी एक राह तो ह्ये । 
गर सतानेके ह हजार तरीक ॥ दाग 1 | 
अगर तकलीफ देने या सतानेके हजार तरीके है, तो मिहर- 
'वानीका भी एकाध तरीक्ता होना चाहिये । 
पैराव न हो जितत, कोर तिञ्चनये भकृपूद । 
ट जोके ८ वह च्रविवेका भा है तो क्या है ॥--नौक्‌ । 
जिससे करिसी प्यासेकी प्यास न वुभे, वह्‌ मृत भी है तो 


क्सि कामका आप क्रितनी ही सुन्दर ह, पर श्राप श्रगर 
मेरी प्यास न बुफी, तो आपकी सुन्दरतासे क्या ! 


# ~ ङ्ग शतके # 
॥ [ ६१ ] 
माशूक्तो शिकायतके तौर प्रर कती हैः 
चित नया जायक्राः चखनेका लपका. है उनन्नो । 
द्रवदर्‌ कोति फिरने उन्हें श्रार वही ॥ 
दावे हक मुहव्वत पे गे जाना उनके | 
उनमें गुप्तार हौ गुप्तार है, कनिरदार नह ॥ 
श्राजकल हरेक ्माद्मी.्राशिक्र बना ह्र है । जद ्रिसी 
खूबसूरत श्रौरत को देखा कि, इका द्म भरते लगे । रेते 
लोग नित नया स्वाद चखनेको दरद्र मारेमारे फिंे है । 
एसे लोगोंकी प्रेम्तिज्ञाशमं पर भरोसा करना अक्तमन्दी 
नहीं । वे जिसे देखते है उसीसे मुदव्यत करते फिरते है । 
उनमें बातोके सिवा तत्त्व नदीं । 
पाठक ! श्रापने उपरकी कवितां से सममा होगा, फि 
वेचारे आशिक कैसी-कैसी .खुशामदे करते है, जान देते है पर 
बेरदम नाजनिरयां न्दे किस तरह मोदित करतीं श्मौर किर किस 
तरह तरसाती, धमकी ओर उनकी सुहव्वतको भूटी वताकर 
छन्द निराश रौर दुखी करती दै । इस जगद इतनी कविताश्रोकि 
¦ देनेकी जरूरत न थी, पर हमने इतनी कविताएं इस गररक्नसे 
दी है कि, पाठक माशूक्ाकी आद्तोंसे वाकिफ़ होनेके साय 
ही-साथ उदू शायरीका भी मजा लटे । 
राण्य पृक्ष । 
` . सव तरहसे दुःख देनेवाली, सनिपातज्धर की तरद मो, 
प्रलाप, भ्रमाद्‌, मूच नौर निलैजञता भ्शति पैदा करने बाली 


% ` भटरिकृत # 
{ ६२ | ए 
कामिनियोको जो सुखवज्ञरी सममते है, वे यदि बुद्धिमान दै 
तो मूख कौन है ! वे ठीक च्रपथ्य सेवन करके रोग मोल लेने 
वालों की तरह दै । दँ, जो लोक-परलोक की परवाह नदीं करते, 
जो इस जन्मके वाद रौर जन्म नदी मानते, जो इस जगतमे 
त्राकर इस जगते सुख भोगना दी श्रपते जीवनका लकय सम- 
भते है, उनके लिये ये सुन्दरि! अनेक कष्ट देने वाली होने 
पर भी, परमानन्ददायिनी है; पर जिने पुनन्ममें विश्वास है, 
जिन्दे बारम्बार का जन्म मरण बुरा मालूस होता है, जिन्हे सच्चे 
शौर नित्य सुख की दरकार दै, उन्हें ` इन मोहनी-पर काली 
नागिन से वचना चाहिये; क्योकि इनके काटे हुए पुरुषको 
बारम्बार संसार-वन्धन मे वेधना होता है । संसार-बन्धनमे 
धने या वारम्ार मरे श्रौर म पेटमे नौ महीने रहकर जन्म 
लेनेमे ठेस घोर कष्ट है, भिदे हम लिख कर वता नदीं सकते । 
आपको इसजन्म.मरएके भयका चित्र स्वामी “शङ्कराचायजी" के 
नीचेके शोकसे मालूम दोगाः- 


पुनरपि जननं पुनरपि मरण पनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
हह संसारे भयदुस्तारे पयाऽपारे प्रहि मुरारे । 


फिर जन्म लेते है, फिर मरते है ज्रौर फिर मो पेटमें सोते 
है ! यह्‌ श्रसार संसार वड़ा भयकारी है । हे मुरारि! पाकर 
मुभे इससे पार कीजिये । 


# >द्वार्‌ शतक 
` च्व््कन खन {,६३ ] 


च 
शर । 
हं शिर-ष्ि लोग मरते जन्म लेते। 
ह क्रर-ष्ि रहममे घ्रा कए देते॥ 
विनय करते ह, सुध छव नाथ ८ लि । 
तनामुखकं न किरि ताज सजरे। 
विमु गोग्रिन्द भज गोविन्दे भज रे॥ 
वहुत प्या क, खरी ही संसार्वन्धन की जड़ है । वेटे-षेदी, 
नाती पोते, ददित दोदिती वगैरः उसके पतते नौर शासं है । अगर 
श्राप लोग इस जडको ही स्वाग दे, तो संसार-बन्धन या वार- 
चार जनमने श्रौर मरतेके घोरातिधोर क्टोसे वच सकते है । 
दुवि कदा को साह । 
यह सलाह हमने श्रथिकारि्योफो दी है, चनाधिकारि्योको 
नही । दुनियोदासेको जानना चाहिये कि, श्ियोंसे सुख 
श्रीर दुःख दोनों दी दते दै! यदि उनकी वजहसे पुरुप 
करो श्रनन्त दुःख उटाने पडते है; तो स्वर्ीय सुख मी उनसे 
ही मिलते है । परौ खोमे एक कहावत दै--“ ए ०१७०१ 7107165 
त्‌ प्0 6८० कभा ण्ड्डंह भात चनः एषप०" 
खी, सम्पत्ति चनौर सुरामं खख श्रौर दुःख दोनों ही दै । एमिषल 
महाशय कहते है--“ पपा 35 9 01166 +6 वलाह# 
त्‌ धशाण ण गक" खी, पुरूपके लिए हषं श्नौर भय दोनों 
हीका हेतु है । संसारम बैराम्यको चोडकर श्रौर देसी को 


{ ६४. ] शय 
बात नहीं है जिसमे सुख-दीशखख हो । अगर सभी पुरुष 
लियोसे नाता न जोड, शादी-विवाद्‌ नकर .तो दशर की सषि 
ही लोप दहो जाय, संसार ही न रहे; इसलिये जिनसे पूणं वैराग्य 
न लिया जाय .उन्ह घर-गहस्थीर्मेः रहना चाहिये, पर जलम कमल 
की तरद । गृहस्थके सारे काम करो, पर मनको उसी तरह दैरमे 
रक्सो, जिस तरद्‌ पनिहारी सिर पर घडे लिये हुए अपने यारसे 
भी बाते करती है श्नौर सती है, पर मनको घडे ही रखती है । 
्रगर एेसा न करे, तो धड़े गिर कर फट जार्यं | 
सोरटा । 
मोहं प्रलाप प्रमाद, ज्ञाननाश निर्त॑जता + 
शोक कठ विपाद, कहा न कर हिय घुस तिया १॥२१॥ 


सार- स्तिया जिसके हदयमे प्रवेश कर 
जाती दै, उसकी अवस्था सन्निपत-रोगीकी सी 
हो जाती दै। ये अपने चाहनबलेकर मनी 
तर सुन्तूलहवास करके क्या-्या कष नहीं 
देती † उसे जीतेजी मदाररके बन्दरकी तरह 
नचातीं श्रौर मे पर नरक पैवाती हे । ` 

21. फः ०० प0४ प एकप -कुष्व कण्ण 
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न [ ६५ ] 
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7६.16 क्षोपे [पा8 [पा 0 इ0तफक एरु 67 ऽभृधत्रिा. ` 


विश्रम्य विश्रम्य बने द्रुमाणां; 
छायासु तन्वी निचचार काचित्‌ । 
स्तनो्तरीयेण करोद्धतेन; 
निवारयन्ती शशिनो मयूखान ॥२९॥ 
वनके वृत्तो ढायामे बारम्बार विश्राम कार्ता हई, बह 
विरहिणा त, श्रपने कोमल शरीर का रक्ञके ठिए, च्रपना 
श्रोचिल हाथ मे उठा, उसे चनद्रमाका किरणोको रोकती 
हुई धूम र हं ॥२२॥ 
सुलासा-बह विरदिणी खी इतनी नाजुक है, कि सूरज तो 
सूरज, चन्द्रमा की शीतल किरणों फी रोशनीको भी वदीश्त 
नह कर सकती । चन्द्रफिरणोसे उसके नाजुक शनौर स्मार. 
शरीरको कट न हो, इसलिये उसने अपना श्चल हके सामने 
कुर रक्वा ह| नजाकतके मारे ही वह जरा चलती है. चौर 
पिर धृ की छायामे सुस्ताने लगती है । इस नञ्जाकत का क्या 


ठिकाना है ? 
कवि्योदी महिमा अपार है। लोग जिस-किसीकी तारीफ. 


करते लगते है, ऽसे चरम को पहा देते है । महाकवि मीरः 
किसी नाजनीकी नजाकत पर क्या .खव कहते है- 

लपेटे जो शर्ट पै षीके हार । 

नजाक्रतरे दोहरी कमर हग ॥ ` 


# भ्हरिकृत # 
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वह नाजनी इतनी नाजुक थी, कि उसने पनी चोटौ पर जो 
शूलो हार लपेटे, तो मारे बोमके उसकी कमर वल खा गह । 


महाराजा महरि की विरदिणी नायिका तो चन्द्रमाकी 
शीतल किरणोको नदीं सह सकती श्नौर महाकवि मीरकी नायिका 
की कमर चोटी पर एूलोके हार लपेटनेसे ही दोहरी दो गई । 
गरजवकी शायरी है । नजकित श्रौर सुकुमारता की हद दो गवी ! 
परिडतेन्द्र जगन्नाथको तो अपनी नायिकाकी नजाकतकी 
तारीफ करलेके लिये कोई उपमादी नदीं मिलती। ्रापकहते है-- 


नितरां परुषा सरोजमाला न गृराणिनि गिचार प्लान । 
यारे कोमलता तवाङ्गकानामथ क्रा नामःकथापि पल्लवानाम्‌ ॥ 


हे भामिनी ! हम तेरे शरीरी कोमलताकी तुलना किस 
पदाथंसे करे जव कि सरोज-माल्ञ भी तेरी कोमलताके रागे 
कठोर मालूम दोती है ! कमलनालकी कोमलताका तो विचार 
करना ही फिजूल दै । जव कमलके कोमल पू्पोकी यह हालत 
है, तब उसके पर्तोका नाम लेनेसे क्या लाम वे बेचारे तेरी 
कोमलता की क्या बराबरी करगे १ तेरी कोमलता की उपमा का 
मिलना दी श्रसम्भव है। 
महाकवि नजीरकी सुकुमार नायिके पैसोके तल्वोकी नमी 
का भी हाल सुन लीजियेः- 
वह क्फ पा हमने तुहलाये है, नाजुक नर्म-नमं । 
क्या जताती है तू पनी नमी, रे मलमल ! हमे ॥ 


श्रु्लारशतक 
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घन के वृक्षा कीया मे विश्राम करती हई विरहिणी सखी, भपने 
नाज्लकं हरीर कौ रक्षा के स्यि, अपना ओर हाथ मै उद्या, उससे 
चन्द्रमा की किरणो को रोकती हुदै वन मे जारहीहै। यह स्री पर 
परता भभिसारिका-नायिका है । अपने यार से मिलने जा रदी है । 
यह इतनी नाजुक है, फि चन्द्रमा की जीतर किरणो को भी वरदा 
नही रग सकती । ( पृ ५८ ) 


५ 


ॐ शृङ्गार शतक # । 
नुक | | धथ |: 
(५ ६ ह 
हमते.प्यारीफे कोमल-छोमल तरवे पुदलात्र दैः मख॑मल ! ५ 
तू चपनी कोमलंता.हम क्या दिखती है १ प्यारीके तलबँ की ^ 
न्मी फे सामने तेरी न्मी कोई चीज. । 

हमारे मनचे पाठक, इतनेसे ही सन्तोप करलं । कवि्योने 

खियोकी तारोफमे लमीन-आस्मानके कुलाये मिला दिये है । 


दोहा । 
नार पिरहनी तस्र, वट शधि सां भाग। 
चन्द्र-किरर कां र सो, दूर करत दुखा ॥९९॥ 


सा-ईस श्छोकम वणित श्री अरमिसाखिश 
गरौ परले शिरे नाक बदन टै । उसके 
प्रत्येक कामसे उसकी नज्ञाकत सलकती १। 


९, „4 माका श्वुप्रनाप्रह ग्र पपत्‌कः ५९ [४0९ 
त ६6 १ पल 105४ एण्णाा5 एणा) पक्ष पनः 161 
19748 {16 ननी ए०्रभताह [थय 0०5 10 [ृएकण्छात च6 
14.38 0 1007 
नियत सप्रय पर श्रषने यार से मिलनेको जा रही हो, बह “श्मिः 
सार्किः कहलाती ६। 4. पणा87) प्र]10 15 ९010६ ४० 11680 197 
10थः एक भुन प्राना, इस शोके चरत श्तरी नियतं समय पर 
श्रपने थार सै मिलने जा रही है; पर है देसी सुमारकि, चन्द्रमा की 
किरणौ छी शीतलताको मी वर्दाश्त कर न्ट सकती; इसीसे सुं दके-सामनैः 
ञमपना श्रौचल कट रखा है श्रीर जरा-जरा दूर चनिसे धकेर, अया 
मै विश्रासः लेती शरीर पिर चरती है! 
७ 


‰ भ्हरिकृेत %# 
[ न ] "नु । 
दशने दर्शनमात्रकामा इष्वा परिष्वज्गरसेकलोला। 
ञ्रालिङ्धितायां पुनरायताच्यामाशास्मरे विग्रहयोरभे 
, , दम्‌ ॥२६॥ 
; जव तक हम विन्नाल-नयर्भा कामिनीका नही देखते, तव 
तक तो उसे देखने ह ज इच्छा रहता है, दर्शन नसवि हो 
जाने एर, उत्ते ऋराछिङ्गन करनेकी लालसा बलवती होती है । 
जव च्राशीङ्गन मा हो जाता है, तव तो ह इच्छा होता है 
कि, यह कामिना हमारे शर्रर से अलग हान ले-हम 
दनां के शरि एक हो जाय ॥२२॥ 
सुलासा-प्रायः सभी जानते है कि, एक वार किसी सुन्दरी 
को देख लेने या उसकी रूपमाधुरीकी चर्चा युन लेने पर, तवीयत 
यदी चाहती है कि, उसके दशेन-भर दो जाथे । जव सौभाग्य से 
उसके शेन हो जाते हैः तब दृष्णा चौर भी वदती है । द्शेन के 
वाद्‌, उसे शरीरसे चिपटाने की लालसा होती है । ज्योदी हम उसे 
्रपने शरीरसे चिपटति है, किं फिर उससे श्रलग होनेको मन 
नहीं चाहता-दिल कहता है कि, परमात्मा हमारे श्रौर इसके 
शरीरको कमी श्रलग न करें । हम दोनोके शरीर एक दो जा । 
कामी पुरुष चनौर धन-ठृष्णाके फेरमे पड़ हए मनुष्यकी दालत 
एकसी होती है । जिस तरह कामी पुरुष पडले किसी सारङ्ग 
लोचनाके दशेन-भर चाहता है, दशन हो जाने पर श्रालिङ्गनके 
लिए लालायित होता है रौर आलिङ्गन हो जन पर चाहता है 
कि; यद्‌ चन्द्रानना मेरे शरीरसे अलग ही न हो; उसी. तरह 


# रद्र शतक # 

न | ६६. ] 
दृष्णाके फेस पड़ा हुता पडते सौ, क्षर हयार, फिर लाख, फिर 
करोड़ भौर फिर भूमरुडलका . रव्य चाहता है । सारी प्रध्वीका , 
राज्य मित जाने पर त्रिलोकीका श्राधिपत्य चाहता है। जय उसे. 
्रियुवनक्रा राज्य मिल जाता है, तथ वह चाहता है कि, भ इसे 
सदा-सवंदा भोगता रह-यह मेरे हाथसे कभी न जाय । 

जो मनुप्यं धनको सदा तुच्छं मिद्रीके ठेलेके समात सममे 
है, उसके नजदीक नही जाते, कभी एक पैसा संह नहीं कसे, 
न्दं धनकी ठृष्णा नहीं -होती । उन्दीकी तरद जो पुरुप मोहिनी 
कामिनियोसे दूर रहते है, उनके नजदीक भी नही जाते, उन्दे देखना 
भी नदीं चाहते, वे उन जादृगरनि्योके फन्दमे नदीं फंसते । एेसा 
कौन पुरुप दै, जो फिसी चन्द्रानना काभिनीकों देख कर चरपने 
मनको क्रयूमें रख सके १ जव तक कोद लत्सूरत वला नर नदीं 
दमती, तभी तक सैर है-तभी तक धम-दैमान चौर खसा सचाई 
पतिकी रतत दै । उस्ताद्‌ शौक्रे बहुत ठीक कदा दैः 
शुक्र ( परदे ह मँ उप्त वुतको हयान रसा । 
वन ईमान गया हाथा, चुदाने रता ॥ 


शके मारे बह घरसे बादर न निकली-परदमे दी रही आङ 

यद्‌ अच्छा ही हुश्ना । अगर वह्‌ घर छोडकर बादर आती चौर ' 
हमं उसे देख लेते, तो फिर हमारे देमानका रहना कठिन दी था 1" 
 स्रसूरती बह शौ दै, कि उसके शरागे हमान शनौर धमं छु 
नी रहते । कदा है--98 प 5 ४ ०0, 8815४ पर 086. 


# भतृहरिकृतः # 


(* १० | चुन 
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अथौत्‌ सूवसूरती वह जाटूगरनी है, जिसके जादे देमानका 
सून होजाता है । महात्मा गोथेने भी एक जगह कदा है- 
089 13 शषा ए]1616 9 हो ए6]60116 &प६६, 

शर्थात्‌ खूबसूरती हर कीं लायक्न चौर दिलविक मिहमान है, 

अथवा सौन्द्यैका एक योग्य श्रतिथिकी तरह सर्वत्र स्वागत 

होता दै,-सौन्दय्येका सर्वत्र बोलबाला है-लूसूरतीक . 
सखरातिर कहाँ नदीं होती ? सुपरसूरतीका संशा शरावसे भी जबरदस्त 

है । शराव तो पीनेसे नशा श्राता रौर श्रादमी मतवाला होता 

है; पर युन्दरी शृगनथनीसे श्मंखें मिलते दी नशा चद्‌ श्राता है । 

परमात्मने इनकी श्राँलोमे एक श्रजीव नशा भर दिया है। 

महाकवि शकवरणने वहुत ही ठीक कहा हैः- 


करते वो निगाहोते, त्रगर॒वादाफएरो्ी । 
„ हता न गुजर, जानवे-मेसाना किसीका ॥ 


अगर वे अपनी मदपृणं श्रखिसि मदिरा वेचतीं यानी अपनी 

मदृभरी चितवन लोगों पर डलतीं, तो कोई भी शराबकी दूकान 

की तरफ न जाता। शरावका काम उनकी श्रखिसे ही हो. 
जाता--उनसे चार नजर दते ही नशा चद श्नाता। 


हमारे एक हिन्दु कषिने भी एसी ही बात की है श्नौर बहुत 
दी मजेदारीसे कदी है-- ` | 


, # शरङ्गार शतक #‰ 
क {न )] 
शमी हलाहल म्‌ भरे, शरेतर्वाम रतनार । 
जियत मरत सुके-मुफ परत, जेहि वितत्रत इकवार ॥ 
उसकी सपेद्‌, श्याम चौर रतनारी मे शरमृतहै, हलाहल 
विप है रौर मददहैः तमी तो वह्‌ जिसकी तरफ एक वार देव 
लेती हैव जीता है, मरता है रौर सुक-धुक पडता है । 
ठेमरसन महोदय कवते है--8०8०। 1६ ४८ 110४ ० 416 
"ऊण्पणड «प. श्र्थात्‌ सौन्द्यं नवयुवकोका पथ-प्रदशैक है । 
जहाजका माँी जिस तरह जदाजको राह्‌ दिखाता दै, जय चाहता 
है वदँ ले जाता दैः उसी तरद सूवसूरती जवानोंको जहो चाहती दै 
ले जाती है । सारांश यह कि, उठती जवानीके पदर सुन्द्रियो से 
-रँख मिलाते दी उनके गुलाम हो जाते है) भियो जो चीदती है 
वही करते है, उनकी दिखाई राह पर चलते है श्नौर उनकी मर्जी 
के लिलाफ़ कोई काम कर नदं सकते । नौजवान दुनियादार इनके 
जालमे फँसते है, इसमे तो कोड अचम्भेकी यात ही नहीं । बे पटे 
हए द्ध तपस्वी जो हवा श्नौर पानी मात्र पर जिन्दगी वक्र 
कसते है, हर चण जगदीशका नाम रटा करते है, ख्वावमे भी 
काभिनीका दर्शन नदी कसते श्रौर दशन करने पर भी उनके द्म्म 
मं न फंसने का पवके-ते-पक्ा इरादा रखते है, उनको देखते ही, 
उनसे चार धल हते टी, उनके गुलाम दो जाते चनौर होगये 
है । विश्वामित्र, पराशर श्नौर शंगी ऋषिको इन शब्दम न 
सदही--दूसरे शब्दों मे, अपनी-अपनी माशक्ताच्मसे क्ररीव-क्ररीव 
यदी कना पडा दोगाः-- 





॥ १५८य्‌ | न्द 
सुदाफे हीते वुतोको पूनः. . 
नही था मुतलकृ गुमान दता । . 
मगर तुम्हे देखकर तो वाहः „~: -+ 
तरागया मुमकरो च्वान रेता ॥ -्रफषर्‌ ।- ` 
सम्भावना नदीं थीफि. मै ईशरफे दते हए; तुम जैसी सौन्दय्य 
की प्रतिमानां की पूना कटं; पर श्राज तुद देखकर श्रौर 
दी बात हो गै। परमात्मा की क्रसम खाकर कहता 
कि च्रव तुम्हारी सूसुरती पर लट, देकर, -मँ दैश्रको भूल 
जागा । 


फिर आप लोगोने अपनी पिदधती गौर उस समयकी हालत 
का सुक्रा्ला करते हुए कहा होगाः-- 
जित दिठको केद हस्तिये इकियासे नेग था। 
वह दिल अरारि हतठक-य जत्फः व॒र्ता है तरव ॥ 
एकर वह्‌ दिन-था कि हमारा दित संसारके जज्ञालोमे पड़ना 
-शमंकी बात सममताथा रौर एक श्राज हैकि मशूक्राकी 
जल्फोमें बेतरह उलभा पड़ा है । कैसा परिवैन है ! 
ए जक श्राज सामने उतत चर्मः मस्क्ते। ` 
` वापिल सव श्रपने दाव-ये दािशवरा हुए ॥ 


उसकी मदनमस्त मनोहर आंखे सामने राज हमारी योग्यता, 
बुद्धिमत्ता चौर प्रतिष्टा अन्त हो गया । 


, # ङ्गर शतक # । 
0 ४? + अ १०६ |] 
ॐ, 
चराण्य पक्षा | 
विषरयोक्रा यही हाल है । अ्यो-ज्यो हमारी इच्छायं पूरी हसी 
दै, स्यो त्यों वे शरीर वदती हः इसलिये विपय-विषसे वचने फे 
लिये, मनुष्यको विषयोका ध्यानं ही न करतां बाषये । सल 
-भे, विपर्योका ध्यान ही सारे अनर्थोकी जड़ है । ्रगर मनद्वारा 
विपर्योका ध्यान दी न किया जाय, तो विषयमे प्रीति दी क्यो हो? 
जव विप्योसे प्रीति दीन होगी, तव कोई भी च्ननर्थं हो न सकेगा । 
स्लीको एकवार देख लेने पर, उसे बार-बार देखनेको मन 
चाहता है । वस, यदीसे सिर पर भूत सवार हो जाता है ! इस 
तिये जिनको जन्ममरणे जञ्गालसे बचना हो, जिनको दुलभ 
सोकत-पद लाभ करना हो, जिनको अक्षय सुख मोगना हो, वे एेसे 
. निर्जन चनमे जाकर रहै, जँ इन ललित ललनाच्रोके दशन दी न 
हों] जव ये मोहिनी दीखेगी ही नर्द, तो मन कैसे चलेगा न 
रहेगा बाँस, न वजेगी बाँसरी । 
छप्पय । 
धिन रेखे मन होय, वाय कैसे कर देसै। 
देते ते नित हेय, अंग श्रादिङ्गन तेपे ॥ 
प्रा्िङ्गन तै ह्यत, याहि तनमय कर रासं । 
लैत जल श्र दूध, एक रत त्यों अभिलं ॥ 
-मिल रहे तज मिलवौ चहत, क्य नाम या पिरह कर ?। 
वरन्यो न जात श्द्मुत चारि, मेम-पाठकरं गिरह को ॥२९॥ 


भरहरिकत 
। ‰ त # 
[[ १०४ “] ननव्च्दरहटक्त्न् र अ 


सार-नवयुवती कामेनकि बगलमे" आनि 
पर्‌, उसे कोई मी-कामी पष, क्षणमरको भी. 
खोडना नहीं चाहता अथवा एक बार श्ियाका 
चद्ानन देख लेने परः उनके एन्देर्मे न 
पैसना असम्भव है । 
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मालतीशिरसिजम्भणोन्सुखी चदनवपुषिङ्कङमान्वितम्‌ 
वक्तसि प्रियतमा मनोहरा स्वगं एष परिशिष्ट गतः 
॥२४॥ 
त्रधसिले मालक सुगन्धित एलो क माला लेमे पडी 
हो, के्र-मिटा चन्दने श्रमे लया हये जोर हदयहार्सिी 
प्रारुष्यार क्ातति चिपटीह्य, तो तम लो क्ति, स्वरक्रा 
रेप पृख गृही भिल गया ॥२०॥ 
खुलासा--गलेमे खिलने दी वाले मालतीके फूलोकी माला 
पहनना, केशर श्रौर चन्दन शरीरमे लगाना नौर मनोहर प्यारी 
को छातीसे लगाना-स्गै-घुल है । जिन्हे इस पाप-तोप-पूरं 
“ संसारम यदं सुख प्रप्र हो, उनके लिये यदीं स्वगं है । स्वर्भमे 


# धार शतकृ. 
# स १०५ र, 
-इससे रथिक शौर छ नदी है । परिडतराज जगन्नाथ महोदय 
कहते ह~ : ~. 
परिधय स्ा मद्रदनानकृतं कपोठमतं हदये शयाना । 
तन्त्री तदानीमतुलां बलारेः सात्राज्यलक्मीमिधरीचकार ॥ 
मेरी छातीपर सोनेधाली नाजनीते जच अपनी चिवुक-ठोड़ी 
मेरे मुह्‌ पर, जष्टं यह्‌ र्खी जानी चाहिये थी वहीं रखी; तव 
-भहेन्द्रकी श्रतूल राजलदमी का सुख भी स॒मे तुच्छ प्रतीत. 
होने लगा । 
कितीने चत्र रौर सच कदा है-- 
सतारे तु परासर धरायां नगरं मतम्‌ | 
च्रागारं नगरं तत्र सारं तारगलोचना ॥ 
सारगलोचनायाश्चे सुरतं स्रार्मुच्यते । 
नातः परतरं तारं विधते दखदं टराम्‌ ॥ 
सारभतन्त स्वपा परमाननद सोद्रम्‌ | 
सरत ये न सेवर तेषां जन्म विपफलम्‌ ॥ 


संसारे प्रवी सार है, पृथ्वी परर नगर सार है । नगरमे धर 
सारद श्रौर घरमे मृभनयनी कामिनी सार है। मृगनयनीमें 
सुप्त-सम्भोग सार है । इसे चिक सुखदाय ओर सार 





% सुग्त = खी-पुरुपका सम्भोग, रतिकर्म, भेधुन । इसे थेगरेजीमें 
0णृणपाव्छजय या एगधिमा कह सकते है; क्योकि सुरतके समव खी- 
पुरुष एक हो जाते या पुक्‌ दृलरेमं मिल जाते हं । 


-# भतहरिकृतं # 
{ १०६ ] ति नि 
"बस्तु पुरुपोफे ` सिए ` श्नौर नदीं है ।` जो पुरुप-चोलेमे श्राकर 
समस्त पदाथकि सार, परमानन्दके सगे भाई, सुरतको सेवन नहीं 
करते-सम्भोग.युख नही भोगते, उनका इस दुनिया मे जन्म 
लेना.ही बेकार है । 
निश्चय ही संसारियोके लिये एेश-घ्राराम फे एेसे सामानोका 
-मयस्सर दोना,-सखगै-सुख उपभोग करना हैः। इस वातकी 
सचार्देको बे ही सममा सक्ते है जो चतुर श्रौर कामशाख- 
विशारद रसिक है । नपुंसकोंको इस श्मानन्दं का दाल क्या 
मालूम व 
तैरारशः वक्ष | 
अपनी-अपनी रुचि श्रलग-अलग है । सवकी इच्छायं एक 
दूसरेसे भिन्न ह । एक जिस चीजको अच्छी सममाता दै, दूसरा 
उसीको वुरी समफता है। जो चोज भिसको प्यारी न हो, बह 
कैसी ही सुन्दर शौर रसीली क्यो न हो, उसे अच्छी नदी लगती । 
श्रगरेजीमें भी एक कहावत ह-अ 15 ०0४ १०१, एप५ 
1118४ प [116}1 16486111. सुन्दर सन्दर नही है किन्तु वही 
सन्दर है, जो अपने मनक्रो मावे । 
चन्द्रमा सबको प्यारा लगता है, पर कमलिनियों श्नौर विरही 
जरनोको च्र्रिय लगता है । संसारका यदी हाल है । रसिक पुरुष 
मालतीके फू्लोकी माला पहनने, केशर चन्दनसे शङ्गराग कसे 
च्रौर प्राणप्यारियोको छातीसे लगानेको दी सर्म-सल समभते 
द। ओर कोको रसिक पेते भी है जो इस सुख ॐ श्राग 


कै शुगर शतक # । 
सव `शल [ १०७ } 
स्वगकी भी सारी सम्पदाो तुच्छं सममते है! एक श्रोर रेसे 
लोगरैः तो दूसरी श्रोर उच पेसे भी, जो इन शमी सुरखोफो 
भिथ्या, श्रनित्य श्रौर परिएाममें शोक, मोह, रोग श्रौर नरकूका 
दावा सममत है! जिनं नवयोवनाश्रोको कामी अरवला सममते 
है, उन्हे पे सवला समभते है । जिन्हे कामी ोमलाङ्गी कहते है 
न्दे ये व्व कहते दै । निन्द कामी निर्मला श्रौर रूपमाधुरी 
की खान मभते दै, उन्दे वे कुमला श्रौर धृशित गन्द चीर्जोका 
पिटारा समते दै । कामी पुरूप शियोका दी ध्यान करा पसन्द 
करते है, पर बे त्रहमका ध्यान करना ही श्रच्छा सममत है । 
उन कहना है, कामियोके भोगविलासमे जो सुख है, बह 
अनित्य श्रौर परिणाममे घोर दुःखोका परेनेवाला है; पर तरह 
विचार मे लीन दनेका सुख नित्य श्रौर परिणाममें कल्याण करने 
चाला है । तात्प यह दै, क कामियोंको दी सुन्दरियोमें स्वग- 
सुख प्रतीत होता है; विरागियोको तो इनमे नरक-दुःख--किन्तु 
-जह-विचासम बर्णनातीत परम सुख मालूस दोता है । 


दोहा । 
केषर सो शँगिया स्ना, वर्ना नयन के! नक्र | 


भित प्रणष्यारी सनो, पर त्रयो सुरलोक ॥२४॥ 

सार--घूबर ओर्‌ कमसिन नाज्ञनी को 
दातीमे लगाने जो मज्ञा है, बहिसतमे उससे 
बट्कर्‌ मज्ञा नदी । 


च्व २4 “ 
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प्राङ्मामभेति सनागमानितगुणं जाताभिलाष ततः; 
सत्रीडं तदन छथोद्यतमचुप्रत्यस्तधेय ` पुनः 
ममा्रस्हणीयनि्भररहः कीडाप्रगरमंततो; - 


निःशङ्ाङविकषेणाधिकसुखं रम्य ङुलखीरतम्‌॥२५॥ 


पहठे-पहल तो “न न” कहतीक् है. । इसके वाद गीरा 
थोड़ा त्राभेलापा कर्ती हं । इतके पि लजाती हई चंगोका 
दला कर देती ह चनौर किर चररि हे, प्रेमे रमे शरावोर 
ह्ये जाती है । इतके मी पदि; एकान कडार्का इच्छा करती हं 
त्रीर भोग-बिलासमे तरह-तरहकी चातुरी दिखाता हह, निःशङ्क 
होकर मर्दन चम्बनार्दसे श्रसाधारर्‌ सुख देता हं । यं सव मनो- 
हर गुर कुल्वालाच्रामे हयं होते हैः इसलिये कुलक्रामिनियाक 
साथ ही रमर करना चाहिय ॥२५॥ 





% जीन पोल महोदय कहते ह-- फर 07161 816 9 ण 7०1 
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कनेमे जितनी जा मालूम होती £, उतनी ` श्रौर किसी दृसंरी धातमे 
नहीं । वे कम-से-कम "नही" कह चुकने परं ही “'हौ"१.कहती रै 


। 


॥ # -भतेदरषत 
[ = 


& शौर शतक 1 
` च [ १०६ ]/ 


४ 


इस शेके, महाराजा भकहरिने, सवोदा- न व्वाहीं हई 
` हसे लेकर, प्रोदा-भूरं युवतौ श्नौर श्रे वा तककींः 
अपनी समीके दाय-भाव श्रौर भोग-विल्ञासके सुखोका वर्णन वदी 
दी खूब किया दै । उने घुरतका चित्र ज्यो-का्यो सीच 
दियाहै। । 
नई ज्याही हई वह्‌ पुरुपफे साथ समागम दते समय भयके 
मारे “न नः" कहती है, थवा धिक सामथ्यं न होनेके कारण, 
व नदी, श्रव नही कती है । बुद्धिमान्‌ कामियोको, इन ५न 
नेः या “नहीं नही" के शन्दोमें विचित्र प्रकारका रसं श्चौर मजा 
माल्‌स होता है । उस मजी वात भुक्तभोगी, जानते हए भी, 
वान या क्रलमसे लिखकर वता नदी सकते ¡ क्योकि उस मसे 
का दाज्ञ दित जानता है; पर दिलके जवानं नहीं श्नौर जघानके 
दिल नीं । रसिक-शिरोमणि परिडतराज जगन्नाथ कहते है-- 
शृति्तमपि मयः शितं भारते गर, 
विरचयपि तथा नो हन्त चन्तापयान्निम्‌ । 
श्रि प्परि यथार्थं कालिविशरान्तकान्ता, 
-ेदनक्रमलवत्यत्‌ कान्ति सान्द्रीरेकारः ॥ 
काम-करीदासे थकी हुई खीके युखकमलसे निकला हा 
रसमय “नकार “नदौ-नदीं" कहना, जिस तरह पुलपके सन्ताप 
को शी ही हर लेता हैः उस तरद सैकड़ों शरतियों श्नौर महा- 
आरत प्रथत परर्णोका शरध्ययन ओर मनन भी नदीं कर संफता। 


{ १०] ~ क ~ 

दूसरी अवसाम “न.न कहते-कहते, फिर कामिनीकी स्वयं 
इच्छा.दोती दै । इच्छा होने पर वह लजाका भाव भी दिखाती है. 
श्नौर अपने च््गोको टोला भी कर देती है । 
 तीसरी.अवय्ामे जव वद्‌ पूर युवती हो जाती दै; उसकी 
उम्र कोई २५।३० साल या इससे अधिक दो जाती है; तव उसे 
कन्द्प-युखका अनुभव हो जाता है श्नौर साथ ही उसका डर भी 
जाता रहता दै । उस वक्त बह प्रम-रसमें शराबोर दोकर अधीर 
दो जाती है श्नौर एकान्त स्थलमें रति-केलि करनेकी इच्छ प्रकट 
करती दै । उस समय, कामकलानिपुण अनुभवी शौर निर्मय 
होनेसे, वह निल होकर, नाना प्रकारके श्रासन-मेदो श्रौर 
चुम्बन आादिसे एेसा सुख देती है करि उसे, गृँगेके सुने की. 
तरह, जवान यां क्रलमसे बताना कठिन है। 

ठेसा अपूव स्वरगीय सम्भोग-सुख सलल्न छुलवालाश्ोसि 
ही मिल सकता है; वाखधुश्रोते नदीं । निर्तज श्रौर निर्भय 
वाराङ्गनाश्नोमे ये ्ानन्द्‌ कट ! क्योकि कुलवाला्रोमे लजना 
हे, मय है शनौ प्रेम है; पर वारथधुशनोमे इन तीनोमसे एक भी 
नदीं । इुलवधुएं जिस आनन्द श्नौर मेके साथ पुरुषकी 
काम-पीडा श्रौर सन्ताप फो हर सक्ती है, उस तरह 
वारबधू नदी । 

छप्पय । 
नाने काहि गुर प्रगट करति, श्रभिलाप लाज जुत | 
शिथिल होय धर परि, ्रेम का इच्छा.करि उत ॥ 


# द्धार शतक 
सुक [ घ] 
(1 । 
` निभेय रतक्रो लेत, तेन-ररःतेपाहि : मोही-। 
' कड़ा महि प्रवा, नारि सुधिया मन म्हि 
यह सुरत मा चरि तुरत, करत हरत वितति कर । 
कुलवधू कामिनां कोति कर, कलह कामक समे हं ॥२५॥' 
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मुङकुलितनयनानां किञ्चिदुन्मीलितानाम्‌ ॥ 
सुरतजनितखेदसििक्नगण्डस्थलीना-- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥२६॥ 
छाती पर ठेदी हई है, बाल सुल रहे हँ त्रापेनेत्र 
बन्द हो रह है रौर मेशुनके प्रिभिमतते राये हुए पर्तीने गाला 
पर गोलक रहे है, तियोके तअधरामृतक्रो भाग्यवान्‌ 


लोग हौ फति है ॥२६॥ 
सुलासा- षी छाती पर पड़ी हो, उसके केश सुल रदे दौ, 
` श्माधी पलके खुली श शौर ्राधी बन्द हों, गुलाबी गालोपर रति 


0, 
श्रमसे पैदा हुए. पसीनि श्रा रदे हो-दस दशामें कोई कोई भाग्य- 
शाली ही श्पनी प्राणप्यारीके नीचले श्रोठकरा रस पान करते है । 

खीे अधरामृत पान करनेमे एक अ्रजीव मचा है, तमी तो 
कविलोग उस मजेकी इतनी तारीफ करते है । उस्ताद 'जौक्त' भी 
-फरमाते है- 
तेरी चुबि.गिाना रुर्वा, जो याद श्राया । 
न हाव हाय म, तालृपे फिर जुवान लगी ॥ 
तेरी जीसे जीभ मिलाने # या तेरे अ्रधरागृत पान करनेका 
ध्यान जब मुभे त्राया, तथ म घरुटों हाय हाय करता रदा, इस- 
-लिए मेरी जीम घरटोततक तालुए से न लगी । 
छप्पय । 
सुले केर वुं श्रोर, फंठ पएूटनक्ी वरतत । 
सद मद छाके नेन, दुरत उपरते दरसत ॥ 
पुरत सेदके सेद्‌, कठित सुन्दर करपोठ गाह | 
` करत च्रधर रतत पान; प्ररत श्रमृत स्मान ट्हि ॥ 
ते धन्य धन्य पुक्कती पुरुप, जे रते उरम रहत । 
हित भरे रष यौवन भरे, दम्पति सुख-सम्पा? लहत ॥२६॥ 





.. # संसृत कान्यर्मे जुवान चूसनेके वजाय श्रधराष्टूत ही पान किया 
जाता दै; यानी सुंसलमान कवि जवान्‌ चूसना किते है शौर संसछृतं कवि 
अधरासूत पीना 1 न 
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आमीलितनयनानां यः सुरतरसोऽल संविदं कुरूते ॥ 
मिथनैभिथोवधारितमवितथमिदमेवकामनिर्वहणम्‌ २७ 
च्रालस्यपृरं नेनोवाली तियोक्ी कामत तति करना, ता 
पुर्प दोनोका परस्पर कोमपूजन है, जिप्तको काम-काडा करने 
वाले दोनो सी-पुरप ही जानते हैँ ॥२७॥ 
सुलासा--काम-मदकी श्रधिकताके कारण जिन खि्योकी 
श्रखिमे श्रालस्य भरा है, इसलिये वे जरा-वररा खुल रदी दै- 
पेसी खियोकी कामसे तृप्रि करना पुरुपका परम पुरपाथं है । 
देसी खी साथ सम्भोग करनेमे जो सुख मिलता दै, उस सुख 
की तुलना न्ट । उस सुखकरा हाल काम-क्रीड़ा करनेवाले दोनों 
स्ी-पुरुप ही जानते है! 
लीके तेबोक। मारी-सा हो जाना, चापे नेत्रांका सुला रहना 
सनौर आये नेत्रोका चन्द रहना--खीके पूतया कामोन्मत्त होनेके 
चिह है । यह्‌ समय चौर वस्या ही काम-करौडाफे लिये उचित 
है । देसी कामोन्मत्त नारीको जो चतुर पुरुप भोगता , चौर 
-सन्तु्र करता है, वह भाम्यवाम्‌ दै श्नौर -खी भी एेसे पुरप्रकी 
दासी हो जाती -है । अगर खी शपते-श्माप देसी कामोन्मत्ता 


‰% भरेदरिकरत. # 
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चादि तरकीवसे उसे काम-मदसे मतवाली कर लेते ह। 
दोहा । 
मृग्ैनां आलस भर, सुरत सेन सुख साज । 
प जहिं दम्पाति कौम मिल, करहि सुमगल ऋज ॥ 
27. 1116 16४8016 हांऽद् 0प ग 86पप४। पण्वाडछ 
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इदमनुचितमकमश्च पुसां, 
यदिह जराखपि मान्मधा विकाराः । 
यदपि च न क्रतं नितभ्विनीनां, 
स्तनपतनावधि जीषितं रतं वा ॥*८॥ 


विधाताने दो वाते वड़ो ह त्रनुतित का 2ः--(४) पुरषो 

म, अरलन्त वुदढापा होने पर मा, काम-विकारका होना; (२) 

चियोका स्तन गिर जाने पर भां जीत रहना ओर काम-चे 
करना ॥२८॥ | 

सुलासा-त्रह्मको उचित था कि, वह्‌ वृदोंमे कामविकार 

म प्रकट होने देता श्नौर खि्योको तभी तक जीवित रखता, जव 

-तक किं उनके छुच-युगल सुन्दर, सघन श्रौर कठोर रहते । वुंदरापि 

; मे कामविकार का प्रकट होना श्रौर स्तनोके सुकड़ जने, गिर 


# शृङ्गार शतक # 
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जाने अथवा यैलोफी तरद्‌ लटक जाने प्र भी सिर्योका जिन्दा 
रहना चनौर काम-वेषा करना-देनोही बिद्म्बनामात् है । जवानी 
जाते दी पुरुपकी शौर स्तन गिते ही श्लोकी काम-वे्ठा रसिवों 
के मनमे खटकती है। 
जव तक खीके कुच छोटी-दोटी नारङ्ियो, अथवा अनास 
या कच्चे-कच्चे सेर्वोकी तरह रहते है, तभी तक स्ी-भोगमें 
श्रानन्द्‌ है; स्तन गिर जाने पर मजा नदीं । किसने इन कई 
वातोके लिये त्र्यक दोपी ठहराया है। कदा हैः- 
स्र्रनि सलुक्रटंकः करटकं प्द्मनाले । 
युवातिकुदनिपातः पकता केशजले ॥ 
जलधिजलमपेयं पशेडते नेर्भनतं। 
व्यापि धनषिपेक्ो निर्विषो विधाता ॥ 
चन्द्रमामे कलंक, पदूमनालमें कोटे, युवति्योके स्तनोका 
गिरना, वालोंका पकना, समुद्रे जलका खारौ दोना, परिक 
निर्धन होना श्रौर बुढपिमें धन की चिन्ता--ये सव ब्रह्माकी मति- 
हीनताके परिचायक दै । 
दोहा । 


विधिना द्र अनुचित करी वृद्ध नरन तन काम | 
कुच दरकतह जगते, जीवित रास वाम ॥ 


` सार-सी.सम्मोगका आनन्द पुस्षकी 


% भवेदरिकृत # 
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जवानीमे आर सके ङचोके केर ओर 
सथन बने रहने तक दी है । 


28. 1४ 18 एश़ पातृ ४0 (०ण्न्वालणतु 0४४ 
78168 &16 50:66 {0 [00581005 77 ०] 98 97 11 18 980 
ष्टा णृ कत्‌ एाध्रक्तवालणङ 118/ {श9९8 पश 
7101 71806 {0 11९6 धात्‌ 10० 858 इक्र] तं भठ०ाा56 गाङ 
प्‌ ६0 ४16 पप्र6 पोहा कलाः एा०द७॥§ 6 [मौ प्0ला४०६. 


एतत्कामफलं लोके यदुदवयोरेकचित्तता । 
अन्यचित्तक्ृते कामे शवथोरिव सङ्गमः ॥२९॥ 
समागमके समय सरी-पुरपा्रा एकाकत्त हो जाना ही 
काका एठ है | यदि समागमम दोनोकरा चित्त एकन हो, 
तौ वह पमागम-समागम नही; वहतो मृतक्रोत्रा ता. तमा- 
गम्‌ हं ॥२६॥ 
किसीने कटा दैः-- 
सुरते च समाधी च, मनो यत्र न लीयते | 
प्यानेनाि हि कं तेन, कं तैन सुरतेन वा॥ 
सुरतके समय सुरतमें ओर समाधिके समय समाधिमें 
यदि मन लीन न दो जाय, चित्त उन्दी कामम गर्न हो जाय, 
तो उस सुरत रौर समाधिसे कोई लाम नदीं । खी-पुरपके समा- 
गमके समय, दोना एक दिल हो जाना परमावश्यकं है । दोनों 
का दित्त एक हुए विना-कुचं आनन्द नहीं 1 यंदि एकक दिल 


# नध्गर शतके | 
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कीं र दूसरेका कदी हो श्नौर सङ्गम किया जाय; तो- उस 
सङ्गमफो सी-पुरुपोका सङ्गम नही, वक्ति दो लाशोका सङ्गम कटं 
सक्ते है ।. 

समागमके समय यदि दोनोमे से क्रिसी का भी चित्त समा- 
गमके जये उत्वरिठत न हो, तो समागम न करना चाहिये । 
वैसे समागमसे आनन्दं नहीं शाता श्नौर वृथा बल क्षीण दता 
है । अगर एक का दिल दो श्नौर दूसरेका न हो, तो जिसका दिल 
हो उसे दूसरेका काम जगाना उचित है । जव दोनों ही कामो 
न्मत्त दोगि, तव वश्य दोनाँ ही का दिल एक हो जश्यग। | ्रगर 
चित्त उदधि हो, मन मलीन हो शौर उद्धरता या मलिनता दृरन 
हो सकती हो, तो समागम न करना दी अच्छा है। 


वोसाया नूमा वह श दै, जिसमे चमनेवाले चर चुर 
जनेवाले दोनोंको द्री चन्द्‌ व्यता दै । एेसा.-दो नदी सकता 
कि, एक को श्रानन्द्‌ अवे श्रौर दूसरेको न_आवे। कथि 
“कदा दै [ 

मह पै मह रसे लिपट जवि तुम्हारं सिदक्‌ । 

वोता बह शट जो दोनोको मज्‌ देताहं॥ 

निश्चय ही, ुम्बनमे दोनोको जानन्‌ आता हैः लेकिन अग ही, चुम्बनमें दोनोंको चानन्द अता हैः लेकिन अग्र 
एक का दिल हौ शौर दूखरेका विल नहो" एक की इच्छा न हो. का दिल हो चोर दृसरेका दिल न. एक की इच्छा न 
श्नौर दूसरा ऊवदस्ती करे; तो किसीको भी श्यानन्द नदी अनेका! 





# भतृदर्छित # 
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र्‌ न पति, कामशालके परिडत्‌ न दोनेकी वजहसे उनको _ 
नही पचाने, उन अपेते विरत शौर प्पुपरा नही 
समते । इतेः जव वे चनं चते द तव, वे मनन होने पर 
भी इन्कार ती नदीं करती; पर तुरन्त दी गालको रपौ डलती. . 


नहीं चात । महाकवि “अकबर? कहते दैः 
सेरः चुप रहिये, मजाही त मिला वोतेकरा। 
मै भा वेतु हु्रा, आपके ुकठानेते ॥ 
त्ापके भमलानेसे, आपके बेमन दोनेसे, चुम्बनका मजां सुमे 
आया न आपको । अरव स्रामोश रहिये, श्रौर मुमलानेसे कया 


# नाभि पश्यति भर्तारं नो्तरंसम्प्रतीच्छति । 
वियोगे सुखमाप्नोति संयोगे चाति सीदति ॥ 
शय्यामुपगता शेते वदनम चुम्बने} 
तन्मित्रं द्रष्ट मानच्न विर्तानाभिवांदति ॥ 
जो श्री श्रपने परतिके सामने नहीं देखती, उससे श्रलिं न्ठी मिलाती, 
उसकी पूरी हुई बातका जवाव नहीं देती, पति जवतक्र धरम रहता है 
दुखी रहती श्रौर सुनभरुनाती फिरती है, जव पति घरसे बाहर चल्ञा जाता 
है, तब खुश होकर उदलती-कूद्ती फिरती है; श्रष्वल तो पततिके साथ 
एके पलंग पर नही सोती, श्रगर मजबूरीसे सो भी जाती है तो करट ले 
जाती है शरोर पिके चूमने प्र गालको पौ डालती है, पतिके मित्रस 
हेष रसती है शरीर पति दिशसे चाहने पर मी उससे नाराज ही रहती 
है--उसे “पतिर क या पतिदुहा" कहते है! थे पतिको 'न चाहने 
चाली--उसमे वेर-विरौध रखनेवाली ख्ियोके लक्तण 


& द्र शातक्र # 
` "षठुः [ ११६ 1 


फायदा १ आपने मुमलाकर, एक दिल न होकर, चु्वनका सारा 
मजा-मिही कर दिया । 


सारांश--जिस तरह चुम्बने समय एकत दिल न दनेसे 
चुम्बनका चानन्द नही अता; उसी तरह एक दिल हए विना 
समागम करतेसे समागमका छुं भी ्रानन्दं नहीं खाता । वैसा 
समागम समागम नदही-र लाशोंका मिलना (0००१९०४ 
० ००79895 ) है | । 


समागसङे समय दोनोफे दिका एक होनां वहत जरूरी है 
इसी -गररजसे रतिशाखके ज्ञाताश्रोने श्ीपुरुषोके परस्पर काम 
जगानेकी अनेकों तरवे लिखी ह; क्योकि विना परर काम 
जगाये कोई लाम नदीं) लीके किस शंगमें किस दिनि काम 
रहता है, अथवा खी काममदसे किस वक्त या-करिसं ऋतुमं-मत- 
वाली होती है नौर वह काम किंस तरह जगाया जाता दै,--ये 
चते चतुर पुरुषो जाननी चाये । शुम जगानेकी ससे 
अच्छी बिधि चुम्बन करना अथवा स्तनोके अगले भागा-बाठ-_ स्तनो अगले भागो-बीट- 
नियो, काली-काली पुणिषयोको धीरेधीरे सला दै। चुम्बन्‌ के _ 
ही श्नौर वीठनियोके धीरेधीरे मलते ही, खीरे नेन लाल हो जति 
दै, सोसि गरम होकर वड़े जोरसे चलने लगता-दै ओर खी सिस 
किर्या मरने लगती है। जव खी सिसक्िय मरने -लगे ओर्‌ शामः र म लगती है, जव खी सिसो मरे ले जौर शै 
छोडकर पुखपसे रद. करे, तव समला चाहिय म, काम तव सममृना चादिये कि, काम 


॥ ही ससय सुरत ब मेथुन लिये उत्तम्‌ ह चर-_ न लियं राणक । च्मौर 
चैतन्य हो गया].वदी समय सुरत ब! मेथुन लिये उत्तम हे चर. 


४. 

ह . क 
्ैसे समयमे ही.गम रहं सकता है। ओ पुरुपः इस तरद काम 
चैतन्ये कख कामदा ऊरता है खी उसकी. करीत~दासी 
या जरलररीदं गलाम हो जाती है। देखते है, बेल, उट,घोडे 
नौर घे प्रभ्रति पशु भी पहले चाटन्तूमकर सम्भोग करते 
है त ममुष्योमे तो उनसे. इ विशेषता होनी दी. चाय 
परमात्मनि न्द वुद्धि दी दै शरोर अनुभवी पुरुपोनि. इस विपय 
पर “अनङ्ग-रङ्ग "पन्वशायकः “कोकशाखः “ललुतुलःनिशा” 
भृति अनेक भ्रनथ जिसे है । शन्तरेको चन्द्र विना छीले खाता 
है नौर चतुर मलुष्य उसे छीलकर अर उसका जीरा निकालकर 
खाता है! प्रत्येक कामके करनेको ङ सरास-त्रास तरकीरवे 
है । तरकीवोके साथ जो आनन्द्‌ श्राता है, बह चिना तरीके 
नदीं आता ।# | 

हमे फिर कहना पड़ता है कि, विना तरीव ' जाने जो भीं 
काम किये जति है, उनमें सफलता नदीं होती । चतुरा च्रौर 
पूहड दोनों ही तरहकी सिया खाना पका लेती. है, पर चतुराका 
बनाया हुच्र! खाना जैसा स्वाद्‌ ओर मजेदार दोता है, वेसा 
पूहङ्का नदी होता हो, पेट दोनों ही तरह के भोजनोसे भर 
जाता है । चतुराके बनाये भोजनसे तवीयत जैसी खुश होती है, 
गैवारीके बनाये हुए से वेसी सुशं नही होती। कामरशाखका 
अभ्यासी जिस तरह संभोग करता है, गवार उस तरह कर 





` क्येसव कोक-सम्बन्धी विषय श्रगर देखनेका शौक्र है; तो श्राप 
हमारी लिखी “स्वःष्यरपा"' देखें । मूरय..३) सनिर्दं का ३॥) । 


# नद्ार शात्तफ ४ । 
नु [ श्प | 
नदीं सकता । ह, सन्तान दोनोके ही दो जाती दै । चतुराके 
वनाये हुये भोजन खाने से रस ठीक घनता है रौर किसी तरहका 
रोग नदीं होता; क्योकि वह श्रासानी से पच जातादैः पर 
गेवारीकी मोटी-मोटी कवी या जली हई रेधि श्रजीसं 
होता, पेट पीडा दती श्रौर पाक ठीक न होनेसे रस भी 
ठीक तीरे नही व्रनता; इसत्िगे वल वहुनेके वजाय उल्टा 
घटता हं । कामशासकरा श्रभ्यासी जो संमोग फरता है, उससे 
सी-पुरप दोनों को परमानन्दकी प्राप्चि होती दै; चल चश्ने नदीं 
पाता श्रौर रोग पास फटकते की हिम्मत नहीं करते । सन्तान 
भी सुन्दर, रूषवान, वलवान श्रौर विद्धान्‌ तथां बुद्धिमान होती है । 
किन्तु गवार, श्रनजान हनेकी वजहसे, संभोगमें एेसे काम कर 
वैरता है, करि जिनसे दिनरात उसक्रा थल क्तीए होता; परमे, 
सोजाक, नपुंसकता श्रौर उपदंश श्रादि रोग पैदा हो जाते; 
तथा जो श्रौलाद्‌ पैदा होती दै, वह्‌ भी मार, मूख, मातापिताकी 
श्रज्ञा न माननेवाली, छुरूप श्रौर अस्तमये दी मरजनेवाली 
पैदा होती है! इसतिये विना कामश्राखक्रा श्रभ्यास 
करियि स्ली-भोग करना, श्रपने जीवन को खराव करना 
शरीर भृत्युको न्यौता देकर युलाना है । किसी कविने 


कहां हैः -- 


दासल्पुखतिदधवर्थं कामशासतं ्मम्बतेत्‌ । 
तदमभ्यासादनिरवाच्यममन्दानन्दमश्तुते ॥ 


तहरि 
# भतृहरिषेत 
रर ज्व 
। 
कामन्ासविहीनानां रिः पञचविक्ी . मता| ` `: 
तदस्यासता्न सौस्वस्यात्‌ केवलं दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


चर्थात्‌ स्लीपुरुप का सुख भोगनेके लिये कामशाखका 
श्रभ्यास करना जरूरी है । कामशाखके अभ्याससे दी चरन. 
वैधनीय उत्तम श्रानन्द्‌ मिलता दै । कामशास्त्रे विना जाने-पदे 
जो भोग क्रिया जाता है षह तो पश्ुमोका-सा सम्भोग दै। 
चैसे संभोगसे सुखके बजाय दुःख दी होता हैः यानी सुख नही 
होता, केथल दुःख होता है । 
` श्रौरभी कदा दैः-- 
रतिशस्त्रपरिज्ञानत्रिमृढा ये नराधमाः । 
रतिं स्वराीर्हानायां विधित्सन्ति . गतायुषः ॥ 
प्रवय मरण तेपां मषेदिति तिनिरश्ितम्‌ | 
त्रतोऽपि रारिशास्रस्यज्नानमावश्यफ़ मतम्‌ ॥ 
जो गतायु नीच नराधम, कामशाश्च न जाननेकी वजहसे, 
श्रपते तई' न चाहनेवाली खीसे सम्भोग करते या करना चाहते. 
है,उनकी उश्र कम हो जाती है यानी वे निश्वय दी चसमयमें इस 
दुनियासे प्रूच कर जते है, मर जाते ह, इसलिये रतिशाक्षका 
ज्ञान होना परमावश्यक है | 
कामशाख्चते किन-किन वा तोरा ज्ञान होता है ! 
किं दामपत्यतुख -लोके, करानि तत्साधनानि च | 
कुमार परिणीता तु, कटश सुखदा---भवेत्‌ ॥ 


«2 


शधद पातक्‌ 
के पे वित्तमरोषायास्ताप्तापिह पुखषहाः, 
भ्मदाना क्थश्तापि मद्विद्राव्सं भषेत्‌ । 
कथं नष्टोऽनुरायश्च प्रत्यनियोगर्नापिभैः ॥ 


[ ३ ] 


वन्ध्याया मत्तायां बालसिजािः कर्थं भवेत्‌ः 
सर्ताना वनितानान्य टक्तणनीह काति च। 
पुरचटीनानतु नार पशतानं कथं भेत्‌ ॥ 
तास्ता पिचेरितेभ्भश्य वात्मानं स्तयेत्‌ कथम्‌ 
कथं रीर सुरतायापतितनु विल्यतिनाम्‌ । 
नत्यौवनकालनि-पुरतन्तमतां ब्रजेत्‌ ॥ 
्तताबद्मिभिषपवयः प्रलहं पुपरीकिताः। 
गर्म्न्धाररोपायः फे मेषु पूसप्रदाः॥ 
इवलेरमादयोऽवश्यं ज्ञातव्या विपयाश्चये | 
तानविन्नाय, मृदाता कथं रतितुसं लभ्त्‌ ॥ 
रति शालते नीचे लिखी हई वातो ज्ञान दो है-- 
. () घी पुर्पका सुख कैसा होता है, श्नौर उस युखफे 
मोगतेके कया-क्या उपाय या तरीके दै । 
(द) कैसी कन्यासे शारी करनी चाये; भिससे सचा 
दाम्पत्य-युख मिते । 
(द) विवाह करके लाई हई खीमेकेते विश्वास उतयव्न 
करना चादि, ताफि संसारमं यख मिले, । 


क , ~ , 

(४) शिरयोक्षा मद कैसे उतारा जाता दै चथवा उनके मद्‌- 
भञ्जन करनेफे क्या उपाय दहै। वे कपे द्रवित की जा 
सकती'है । 

(४) रूठी हृद ली किंस तरह सनानी चादिये; यानी मानिनीके 
मान मोचनके क्या तरीक्त है । 

(६) जिसके सन्तान नदीं होती था हो-दोकर' मर जाती दै, 
उसके श्नौलाद कैसे हो सकती है । 

(ॐ) सती या पतित्रता स्ियोके क्या लक्षण है, श्रथात्‌ 
पतिन्रताश्रोंकी क्या पहचान है । 


(5) पुंश्चली य। व्यभिचारिणी शियोके क्या लकण है, 
श्नौर उन दुष्ठशरोकी कुचेश्ाद्मोसे पुरुष अपनी रक्ता कैसे कर 
सकता है । 

(६) अति सम्भोग प्रशृतिसे बलदीन हृश्रा शरीर फिरसे 
कैते बलघान हो सकता है, फिरसे नयी जवानी कैत आं सकती 
हे वगौरः वगैरः। 

(१०) गभे धारण केके क्या उपाय है श्नौर सुवैध' ग्भ न 
रहनेके कारणेको कैसे जान सकते है इत्यादि । 

जो पुरुष इन अवश्यमेव जानतेयोग्य विपयोको नहीं जानते, 
उन्हे खी-सम्भोगका सुल कैते मिल सकता है ! 

सारे कामशालरा निचोड नीचेके दों शोकम है श्नौर उसी 
एक वातकरे लिए “कामशास" जैता बड़ा मन्थ रचा गया हैः-- 


# शद्धार शतक * 
"न्यक १२ 1 
यदच्प्यष्ट गुराधिक्रो निगारतः कामोऽङ्गनानां सदा | 
नो यारि द्रवता तथापि करिति व्यायापिनां संगमे ॥ 
प्रागेव पृः सुरते न यावनारी दरषेट्भोगफलें न तावत्‌ | 

श्रतो वुधैः कामकलाग्रवीरौः र्यः प्रबलो वनिताद्रबते॥ 


अर्थात्‌-युय॒पि खमे पुरपकी चपेत्ता सदा ठ गुणा कास 


कटा गया हं, तोभी वद्‌ 'पुर्प-सछससे जल्दी स्खलित नदी दती । 
संभोग करनेसे श्रगर क्षी प्ले स्खलित न हो, तो संभोग संभोग 


करना वेकार हृश्रा, उसका कोई फल न हा । इसलिये, 
कामकला जाननेचले चतुर पुरपको खी के वित्‌ % केकी 
चेष्रामें कोई उपाय उठा न रखना चाहिये । 
~~~. ~~ ~~~ 


द्वित श्रौर स्खलित शबद पैसे, जिनके कहने रौर लिसतेमे, भ्राज 
कल, संस्ृतका प्रधिके प्रचार न हने से, लघ्ा नह मालूम होती, 
श्ररलीलताका उतना दोप नहींश्राता। यचि पुरीकेर ( 12#11८७६{6 ) यानी 
शरद, श्रादाव या सौजन्य-शिष्टाचार मे इतनेसे भी रोकता है, प्र हमने 
शपते श्रर्प शिपतित भादर्योकी श्रातिरसे २९, २६, २७ प्रौर२६ वं शोको 
दी रीका-रिप्पणीरे पटीकेदका उतना ध्यान नहीं सा है । जहां तक हमसे 
वना है व्क रेक चात खोलकर लिखी है शौर भरपने तदं कानूनी 
पचसि भी बचाया ह । हम जानवृमकर कोद भी काम पूसा नहा करना 
चाहते, जिसते क्रानून भंग हो श्रौर सरकार नाराज्‌ हो । राजाको सखु 
रखनेमे ही सुख-शन्ति रै । 

कि कामशाखका विपय बहुत वडा । उस परवदे-बदे अन्ध्र 
शरोर संत प्ति भााशरमिंलिखे इए हं! हमने मी कामशास्रकी जानने 
योग्य समी बातत श्रपनी वनाई “८स्वस्धयर्" दसवा संस्करण ` र 





ः भचैहरिकृतः र 
[ १२६ ] -ज्न्ुकन् म 


दोहा । ` 
नारि-समागम-कामफल, दुहूनहि चितं इके होय । 
जो कहू हीय विभिचता, श॒व-पंगम-पम जोय ॥२६॥ 


सार-सम्भोग-कालम, श्रीसषके एक- 
दिल होने दी श्रानन्द दै । 


““चिकित्साचन्द्रोदय चौथे तथा प्व भागों लिखी है । हमने काम- 
शाख पदृनेकी जरूरत हों समा दी है! ज लोग कामश श्रौर 
वैयकशाख नहीं पदृते, उनका इस दुनियामे श्राना श्रौर मुप्य-चोला 
धारण करना दथा है । कामशास श्नौर वैयकशाखमे कद्‌ फक नहीं । 
सच पूवो तो कामशाख वैयकशाखका ही एक श्रंश है। लोग पहले शिका- 
यत किया करते थे कि, कामशाख श्रौर वै्कशाल्न सरल सुवोध हिन्दी 
नरी--इसलिये पे" तो क्या पदे" । उन्हीकी शिकायत्त रफा करनेके लिये 
हमने समस्त श्राय भ्न्थोका नवनीत एक गन्धे इकट किया है श्रौर उस 
अन्थका नाम रक्वा है, ““चिकित्साचन्द्रोदय'। इस अन्धके सात भाग 1 
हमारी रायमे वे सातों ही भाग हर मनुष्यको श्राधोपान्त पढ़ लेने चिप । 
मिस दिन भारतका मत्येकं सखी-पुर्प उन सातो भागोको पदृ-पद्‌ कर 
गृहस्थाश्चममें वेश करेगा, उस दिनक भ।रत--शर ही भारत होगा 1 
हमारी दयामयथी न्यगयशीला व्रिर्शि सरकार किसीको काम्तःख 
पदृनेसे मनां नदीं करती! धगर पसा होता, तो 362९] 1016700188 
विपय पर्‌, शरगरेजीमे रेको मन्थ न निकल जते श्र उन्हे गरन्‌ नरनारी 
न पदृते । सरकार चाहती है, उसकी प्रजा श्ररलील श्रौर गन्दी पुस्तके, 
जिनमे नङ्गी तस्वीरे' हौ, पास न रक्ते । पर श्रफसोस है कि, ्रायूकलके 
नासममः नौजवान उन्हीकी डोज मे पगलकी तरह श्रपना धन श्रौर समथ 


‰ शगार शतक # 
=उ्यःहुल ल्क न्न ऋ १२ 
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प्रणयमघुराः प्रेमोद्गादा रसादलसास्तथा, 
भणितिमधुरा एुग्धप्रायाः प्रकाशितसम्मदाः ॥ 
पक्रतिसुभगा विश्रम्भ, स्मरोदयदायिनो 
` रहसि किमपि स्वैरालापा हरन्ति मगीदशाम्‌॥२०॥ 
मृगनयनी काभिनयेगरराय-परीपिते मधुरः परेम-तते पग, 
कामक्री त्रधिक्रताते मन्दे, तुननेमे आनन्दग्रद, प्रायः त्रस्ष्ट 
शरीर समामे न श्राने योग्य, सह ज-सुन्दर, रिरवातयोग्य त्र 








याद्‌ कातेहै। श्राजकल के द्गराबाज्‌ िक्ञापनवरजौकी रंगीन वार्तेमिं चाकर 
ची० पी० प्र वी पी० भैगाते श्रौर पचे पुस्तकोनो कामकी न पाकर रोते 
शरीर पदचतातेरै ` हमारे भोले-भासे पाठक “सचित्र कोकशास्च "का विक्तापन 
दृते ही श्रादैर दे देते है । पर इतना नह सममते, क धासन तीरं 
देकर कोको कौन चापनेकी हिम्मत र सकता है १ ओतसे किते भय नहीं 
ह! इसलिये हम फिर कदत कि, घाप चालीस रुपये श्वच करे “चिकित्सा 
चन्द्रोदय सात भाग श्नोर“स्वारथय रता"देदं--प्रापको सम्पूणं श्रायुेद 
शौर कामशास्चका "तान हो जायगा) हसं शाख को पढना श्रापका 
कतमय ह, धर्मं है, यही हमारे निकी श्रौर यदी पारचात्य विद्वा्नोकी 
राय है। देखिये दाकर गन साब कहते है-1४ 18, 16161076, ०१७ 
पपवापतिप्ाऽ तप्त ५0 अप्तु धत [8 ण 5 06) ४०6 


{ श्न 1] = ~ 
कामोहीपन करनेवाले वचन, यार खच्छन्दतापु्वक कानमे कहे 
जाये, तो, विश्वय ही, सुननेवाठ$े मनकरो हर लेते ह॥२०॥ 
सुलासा-कर्नयनी तरुणि्योंकी प्रेम-रस से पगी इई 
मधुर- मधुर वातं रसिक पुरुपोके कानें मे अम्रत-सा ढालती है । 
सुये हुए पुष्प-रूपी प्राणोंको खिलाती है, सारी ईन्द्रयोको 
प्रसन्न करतीं रौर मनम रसायनका काम करती है । लेकिन जब 
ये एकान्त-स्थलमे खच्छन्दतापूरवैक कटी जाती है, तब तो श्रौर 
भी गजब करती है! जिनसे ये कही जाती है वे बात कहने. 
यालिर्यो$ कीत.दास दी हयो जाते है । । 
कोई प्रेमी पनी प्रेमिकाकी मीदी-मीठी बात सुनकर 
महाकत्नि “्रकवर' के शब्दोमे कतां है- 
वनोगे खुसरवे हकृलमिं एल, रज्वा होकर | 
जहीर करेया यह च्रदा, नूर होकर ॥ 
मीटी-मीटी वतं करनेसे तुम संसारके सभी लोगों के 
दिलोकी रानी दो जाश्रोगी । तुम्दारा यह गुण-मधुर भाषण 
नूरजदफी तरहं सारे संसारको फतह करेगा । 


[1 


2 
40 (ण्ण ४0 कपा, ह109066,0 08/16 07 ण 
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चिकित्सा-शाच् शरोर ` काम-शास् पटना हरणक -मनुप्यका , धम है । 


जो दन्द नीं पदृते वे प्राप करते है श्रौर रन्त श्रत्महत्या श्रादि करके 
चे-मौत मरते ह ¦ ` 


# शृङ्गार शतक # ` 


म | १९ 1 
दोहा । 
अ्रसय-मधुर च्रालत्न भरे, तरत सनेह परमेत | 
मृगनेनिन के ये वचन, हरत रित्तकों लेत ॥२०॥ 


सार | र (५ ्‌ ० जि 
--सनयना्ओकी मधुरमधुर बाति 
^, „^ => ^ ७, त्‌ ^ तं 
माटूकी सी र्ति होती है । उनकी अमृतः 
(9) $ [क ध ० कर 
भरो बाता पर कामी एष लष ह्य नपे ई । 
` 80. वाड सी ए९धप््रप् 665 भप 2011867 {06 
प्पपत्‌ एकः णोमा प्पाक्न्त्‌ त्णारथशछधिण पणौ 28 
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आवासः तरियतां गाड़ पापहारिणि वारिणि । 
स्तनमध्ये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिण ॥२१॥ 
यातो प्राप-ताप नाशिनी गयाके रिनारों पर हा वसना 
चाहिये, या मनोहर हार पहने हुए तरा लियोके स्तना 
मध्यमे ह वसना चाहिये ॥२९॥ 
सुल्ासा--दो मेँ से एक काम करना चादिये-या तो पापः 
हारिणी गङ्गाके किनारे वैटकर शंकरका भजन करना चाहिये या 
मोतियोके हार" धरण करनेवाली हृदयहारिणी कामिनिोके 
कठोर कुच सेवन करते चादियं । । 


‰ भकृहरिकतः 
[ १३० | = 
इस जगते, कामी पुरुपोंके लिये नवयुवतियोंके कठोर छच- 
युगल श्रौर सधन स्थूल जह्वा्रोसे बद्कर सुखदायी शौर दूसरा 
पदां नदीं है; इसलिये वे उन्दीका सेवन कर शअ्रपना मयुष्य- 
जन्म सफल कर । पर जिन्दं इस संसारकी असारता श्चर चच्च- 
लताका ज्ञान हो गया है, जिन्दं शूप-योवनकी अनित्यताका दाल 
मालूम हो गया है, श्रौर इसक्िये कामिनियोसे घृणा हो गई है, 
उन्हे सव हिविधा स्याग, की निज॑न श्रौर स्मएीक रथानमे, गंगा 
के तट पर पणकटी वना, शिव-शिव रटना चादिये  कामिनि्योके 
भोगनेसे यहो खपू सुखकी प्राप्ति होगी, पर परलोकमें दुःखोका 
सामना करना पड़ेगा; मगर सको तज, गंगा किनारे जञा, हरभजन 
करनेसे यदं भी सुख-शान्ति मित्तेगी मौर बदँ भी । पाठकोके 
समक्त दोनों राह ह । चव उन्दे जौनसी राह पसन्द हो उसे दी 
चुन ले । त्रिशङ्कुं की तरद वीचमे लटकना श्रौर-- 
इृषरके रहे न॒ उधरके रह | 
खुदा हा मिला न विसाले सनम ॥ 
वाली कहावत चरितां करना भला नहीं । 
दोहा । 
वास कीजिये गंग तट, पराप निवारत वारि। 
कं कामिगि कुच युगलको, सेवन करहु विचारि ॥२१॥ 


_ सार गङ्गा तद एर वसना शरोर कामिनि- 
यकि कडर चाक सेवन कलना-ये दो दी 


त 
लन | १२१ ] 


\/ 


~ 6 > । (र (~ 
काम जगतस सद्य ह । विचाखानं विचारक 
= ~, (न ~, = 
इनम सं किसीएककरादचनल। 
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प्रियपुरतो युवतीनां तावत्पदमातनोतु हदि भानः। 
| शनिं न 
मवति न पावचन्दनतरुखुरभिमधुद्ुनिमलः पवनः ३२ 
मामिना कमिपियोके हृदयोमे च्रपने प्यारोके प्रति मान 
तभीतिक उहरता है, जवतक़ चन्दने वृत्तो सुगाधेते पूरं 
मलयाचलक्रा वायु नही चलता ॥२२॥ 


सुलासा-सानिनियोफे मने उसी समय तक मान रता दै 
श्नौर उसी समय तक उ्तफी भ्व्य टेदरी रहती है, जव तक 
किं चन्दनके ग्रृ्ोकी सुगन्धिसे भिला इ्ा वायु उनके कोमल 
शरीरोमें नही लगता । 

द्ामकी मनोहर मञ्जरिर्य, सुविमल चन्द्रमा, कोकिल, भेरि 
नौर मलय-पवन तथा वसन्त-ये सव कामदेवके साथी श्रौर 
उसके अर्शस है । वद इदे त्रिलोकीको वशम करता दै। 

मानिनी कैसी ही कठोर क्यों न हो, किसी तरदं मनाये न 
मनती हो; तोसी बह कोग्रलके ङ्के, मलयपवनके चलने या 


[ शवर 4 च ‰ 
घटां के छा जानेते शीघ ही मान छोड, श्रपने भ्रीतमकी गोदे 
आ जाती है । जो कामिनी पुरूपकी नेक तरह की .खुशामदसे 
भी राजी न होती हो, वह मलयपवन प्रभृतिकी मददसे सहजमें 
राजी हो जाती है। कविने ठीकं कहा है कि, मानिनीका मान 
तभी तक है, जब तके मलयाचलकी हवा नदीं चलती । उसके 
चते दी मानिनी आप .खुशामद करने लगती है; क्योकि वसन्त 
मे मलयाचलकी ओओोरकी हवा चलती है ओौर वह शियोके दिलोमें 
बड़ी गुदगुदी पैदा करती है । इसे आयुरवेद-आावार्योनि वसन्त 
मे रात-दिन खी-पुरुपोके श्रङ्गमे कामदेवका रहना लिखा है। इस 
मौसममे, मनहूस-से मनहूसका भी काम जाग उठता दै शौर रूठी 
हुई सिँ सहजम मन जाती है । 





# कामशासखम खीके नाराजु या उदासीन रहनेके सम्बन्धमें लिखा है- 
कापेस्यादतिमानरोगविरदो्ोगादि पारु्यतो, 
मालिन्यासममन्ञतादि भयतः शोकादरिद्रादपि । 
भटणां ततुतादिभिश्च बपुपः काठिन्यतःशंकना, 
दोषाणाच्च घथा प्रयाति वनितावैरग्यमुच्चैः सदा ॥ 


पति की त्यन्त कंजूसी, पतिका भियाद प्यार करके सिर प्र टा 
लेना, पतिका सदा रौगी वना रहना, प्रिका निखयूदु या पुरुषाथंहीन 
होना; परति शाः उस्न, योवन, विद्या, शुद्धि श्रौर ल-शील श्रादि मे पत्नीके 
समान न होना;पतिकौ मूसता,पति श्रौर सास ससुर श्रादिका श्रत्यन्त भय, 
शोक, दरिद्रता, पतिके शरीर की सस्ती श्रोर कटोरता, पतिका श्रधिक 
आकुत रहना शरोर न्यभिचारथा चिनाले की भटी तृहमत लगाना-भण्ति 


# दर्‌ शातक 
न्द [ १३ ] 


दोहा । 


तवर्हा लों मन मान यह, तव ह लों र्म | 
जी लों चन्द्नसे षिल्यो, पवन न प्रसत श्र॑ग ॥२२॥ 
सार मलयपवनके चलते दही मानिनी 
सिया श्राप दी सीधी हो जाती दै । 
82. (16 46 ०१ ४ पणा एर्वण५ [न 10९७ 
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कारणस धियो श्चपने पतियोंसे श्रक्सर विरक्त, उदासीन) नारान्‌ या 
श्रसन्तु्ट रती है । जिन पुरुपोको खी-सुखकी जुरूरत हो, उन्हे उपरोक्त 
कारणं यथासाध्य दूर करनेकी चेष्टा फरनी चाये । पसा करनेे टी 
स्री चाने लगेगी । 





परिमलमृतो वाता; शाखा नवाङ्कुरकोटयो । 
सधुरविरूतोत्कर्ठा वाचः प्रिया पिकपरिणाम्‌ । 
विरलसुरतस्वेदोदगारा  वधूवदनेन्दवः । 
प्रसरति मधौ रास्यां जातो न कस्य गुणोदयः ॥६३॥ 

जवक्गि गुगन्धयुक्त पवन रला करती है, वृत्ता शास्र 
मे नये-नये श्रकुर निकलते है, कोकिला मदमत्तं या उक्रिरतं 
होकर मधुर कलरव करती है, सियोके मुखचन्द्र पर मेधुनके 
परिभमपे निकले हुए प्रसीनोंका हलक-हलकी धारं मजा 
देने लगती है, उस वसन्तक रातमे, किते कराम पीडित नही 
करता ? ॥९९॥ 


खुलासा--वसन्त कामदेवका साथी श्रौर ऋतुर्रोका राजा 

है। इस ऋतुमे सुगन्धि-मिभित पवन चलने लगते है! शाखा- 

क मधौ = चैत्रे। चेत वसन्तके दो महीनेिसे एकका नाम है, पर 
यष्ट यह सारे ट वसन्तके मौसमके लिण दरस्तैमाल करिया गया है । 


%न्शङ्ार कार राम ४ 

कन [ १३५ ] 
मराला नवीन पूत्रा्ुर शोभा देने लगते है । चा शरोर 
फल सिक्ते है । कोकिला मधुर कलर ` फरती है। सभं 
सुद्यवनी रौर दिन रमणीय होने लगते है । खयो अलुरागिनी 
होने लगती है । वहत क्या--इस तुमे सभी पदार्थेमिं मनो- 
हरता श्रा जाती है। 


हम श्रपने पाठकोके मनोरजनाथं महाकवि कालिदस-विर- 
चित “ऋतुसंहारः से चन्द्‌ युन्दर-युन्दर प दृत कसे दै 


च्राकमितानि हृदयानि मनाचिर्नानां 
वातैः प्रफुल प्हकार कृताधिवाततैः । 
सम्वाधितम्परमृतस्य मदाकुलस्य 
धरोत्ररियर्मधुकररस्य च॒ गतिनादेः ॥ 


इस ऋतुमे वौरे हए आके दृतोकी सुगन्धसे सुगन्धितं 
वायुने धीरज धरनेवाली कामिनि्योके दृदयोमे भी खलवली 
मचा दी है । मदोन्मत्त कोकिलोंकी ङुहुक श्रौर भोँयोके मधुर 
गुज्ञारसे चारो दिशाँ भर ग्य है। 
त्रौर भीः- 
पस्ोकिलश्वृतरतसेने मत्तः 
परियमुसं चुम्बति सादरोयम्‌। 
गु्द्‌ दविरपोऽप्ययमम्बुजस्थः 
प्रियं भरियायाः प्रकरोति चाटुम्‌ ॥ 


[ १३६ ह 
` आमक रससे मतवाला ह्या कोकिल, सादर, अपनी प्यारी 
काञुख चूम रदा है। भूलता हआ भरा भी कमल पर बैठ 
कर अपनी प्यारीकी सुशामद कर रहा है । 
 श्रौर भीः- 
तनूने पारुदूनि मदालसानि 
महमह्म्मरततलराशैे । 
छगान्यनग; प्रमदाजनस्य 
करोति लावरयरसत्मुकामे ॥ 
इस ऋतुमे मीनकेतन--कामदेव,. खियोके नाजुक, गोरे 
मतवाले श्रौर बारम्बार जम्दादया लेते हुए शङ्खको शृङ्गार रसमें 
मप्नकरदेताहै। 
बहुत लिखनेको हमारे पास स्थानका च्रभाव है, इसलिये 
इतना ही यथेष्ट होगा । वसन्तमे नामदै भी मदं हो जाता है । 
सियोको तो इतना मद छा जाता है कि, ये सीना उभार कर श्रौर 
अकड़ कर चलती है । रसीले ओर ठैल-छबीे पतियोके पास 
रहने पर भी नदीं दती; बल्कि उत्करिरत ही रहा करती है । 
छप्पय । 
चले सुगन्धित पवन, फूल चहुं रिधिमे एूले । 
बोलत पिक मृदु वचन, काम-श्र उरमे शले ॥ 
मुकरीणित मन्जरि चराम, कर उत्करा मार्च | 
रापिश्रम स्वेदित वदन, चन्द्रम श्रद्मुत नारी ॥ 
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# शङ्गार शतक # 
नुन ह [ १३७ ] 
+ ^ 
यह कहि पदार्थे गुरनको, उदय करत नहिं जगत्‌ महँ । 
गुडि ऋतु वसन्तको ह भिन्ना, मंगलदायक सकल. कहं ॥२२॥ 
० भ ^, ४ 
सारपतसतन्त प सभाक उक्कण्म श्रा 
कामं वा ^, भ 
सना बट्‌ नाता ह । 
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मधुरथं मधुरेरपि कोकिला- 
कलकलेभेलयस्थ च वायुभिः ॥ 
विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो 
विपदि हन्त सुधाऽपि विषायते ॥२३४॥ 
ऋतुराज वसन्त कोफेलके मधुर-मधुर शन्दां श्रीर्‌ मलय 
पवनसे विरही स्ी-पुरुपाके प्रार्‌ नाश करता हं । वडे हा दुःख 
का पिषय ह कि, प्राशैयाके लिये विपटेकालमें छरगृत मा षि 
ह्यो जाता है ॥२४॥ 
खुलासा--कोकिलका मधुर कलरवे ओर मलयाचल की 
सुगन्धिपू हवा प्राणिमात्रमे नवजीवन का सन्नार्‌ करते दै । 


भवेहरि 
£ कृत्तः 

॥ १३० ॥ | “ - न््व(& ६ प एण्ड 
इनसे शोकात्त श्नौर मनहूसोके दिलोमिं भी गुदगुदी होने लगती 
है । समीके चेहरों पर प्रसन्नता छा जाती हैः पर कमं के 
फेर या दुर्दिने कारणसे, यदी रनों विरदी स्त्ीपुरुपोको 
मद्धलीकी तरह तड्फाते ह । सच है, विपद्‌ कालमें सोना भिर 
हो जाता है श्रौर मृत विप होजाता है } परिडितराज जगन्नाथ 
श्मपते “भामिनी-विलासः मे कहते हैः- 

मललयानिलमनलीयति माशिमवने काननीयाति त्सतः 

विरहेण धिकलटृदया मि्जलमनिायते महिला ॥ 


चिरह-वेदनासे चिकल कामिभी, मक्ञयाचलकी पवनको रागे 
ओर मणिमय मवनको वन सममकर, मलीका-सा आचरण 
करती है; यानी जलदीन मद्धलीकी तरह तडफती है । 
त्रोरभीः- 
पारटीरट्ुमृजगपुगवमुखायाताईवाताषिनो, 
वाता बाति दहन्ति लोचनम्मी ताम्रा रसालद्र माः । 
एते हन्त किरन्ति कूगितमयंहालाहलं कोिला- 
वाला वालमृखालकोमलतनुः प्राणान्‌ क्थ र्ततु ॥ 
` चन्द्नके वोम बसनेवाले सां फे सुखंसे निकली हई 
हवाके समन सन्तप्र-रम हवा चलती है, लाल-लाल पत्तो 
बाले अामके वृक् नेत्रो को जलति द, कोयल कौ वाणी विष-सा 
बरसाती है । इस दशामे नवीन कमलकी डंडीके समान 
कोमलोङ्गी बाला किंस तरद श्रपनी प्राणरक्ा करेगी ! 


(० रङ्कार शतक # 
। [ १३६ ] 
पाठक ! देख कतिया, घन्सतमे चिरदीजनोंकी कैसी दुदेशा 
होती हे । विरही सरी-पुरुष सभी शीतल श्नौर शान्तिमिय पदार्थो 
को श्रभिवत्‌ सममे है। बिरहःन्याङ्ला बाला काले श्रगर 
श्मौर चन्दनके रसको हलाहल बिष अौर नील कमलोकी मालाको 
सोपोकी कतार समभे लगती है । 
एक विरषिणी वेसन्तमे श्रपने प्रीतमके घर न श्रोने पर 
स्वपति, कोकिला, कामदेव ओर चन्द्रमा पर कैसी कुपित हो रदी 
है अर उनसे बदला तेनेकी ठान रदी है। हम इस मनोहर 
इक्तिको महाकवि कालिदास-षृत “्ंगारतिलक से उद्भत कते 
है । लीजिये पाठक ! इसका भी रसास्वाद्न कीन्यिः- 


त्रायता मधुयामिना यदि पुनना-- 

यात एव प्रमः प्रार्‌ यानु विभाक्तौ 

य॒दि पुनर्जन्म प्रार्थये । 

व्याधःकोकिलवन्धने हिमकर- 

धवते च राहुमहः कन्दं हरणे 

दाधिरिरहं प्रारोधरे मन्मथः ॥ 
वन्तंकी रत आगूः पर मेरे स्वामी न श्राये । इस्ति 
` मेरे भांण आगमे नष्ट हों । चरगर मरनेके बाद्‌ फिर जन्म होता 
हो, तो मै परमात्मासे भरथना करती ह रि, कोकिले वन्धंनैके 
लिव म व्याध हो; चनद्रमाफे नाश करके लिये राहु हो 
कोमदेवके संहारे लिये शिवजीके नेत्रकी किरणं बन शरीर 


#'भवृहरिषत # 
[ १ | चु 
त्रपते प्राणएप्यारेके लिये कामदेव बरन; अर्थात्‌ बसन्तमे, ये 
सब भुमे जिस तरह सता रहे है परकालमे, मै 'भी इन्दं 
सतार अर अपना बदला लू । 
दोहा । 

ऋतु वसन ॒कोकरिल-कुहुक, त्याह पवन श्रनूष । 

पिरह विपतके परत ही, सुषा होय विषस्य ॥२४॥ 

सा-विरही खी पसक लिये “वसन्त” 
मोतके समान्‌ है । 
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आवासः किल किञ्चिदेव दयितापार्वं विलासालसः 
कणं कोकिलकाकलीकलरवः स्मेरो लतामण्डपः ॥ 
गोष्टी सत्कविभिः सम कतिपये, सेव्या; सितांशोः कराः 
केषां चित्सुखयम्तिनेचहदये चेतरे विचिन्नाः चपा; ॥३५॥ 
भोगविलाससे शिल होकर कुछ समय तक रपा ष्वा, 
कं पास श्राराम करना, करोफेलाच्राके मधुर शव्द सुनना, ग्रु 


# शृङ्गार शतक # 
श) ग्म कन गवजञ्गे [ ४१ 1 
कित लतामरुडपके नवि टहलना, सुन्दर क्रतियारै वातर्चाति 
कना श्रीर चन्दरमाकी श्रातिल बदरन वहार देसना-रेी 
सामयसि चेत्र माका विचित्र रातय किरमा-किसी हयी भाग्यवान्‌ 
के नेतर रौर हद््योको सूखा करती हँ ॥३५॥ 
खुल्ासा-फोयल कुहुकती हो, लता फूल रदी ह, चदन 
धिटक रही शरो, श्रेष्ट कवि अपनी रसीली कविताएं सुनते हों 
शरीर भोगविलाससे थक कर श्रपनी प्राणप्यारीके पास आराम 
कर रहे ह-चतके महीनेकी रातोमे, जिन्हे ये सव मयस्सर हो, 
वे निश्चय ही भाग्यवान्‌ है । जिन्दोने पूवेजन्ममे पुष्य सन्य 
कि है, उन्ही ये स्वर्गीय सुख मिलते दैः सब किंसीको नदी । 


दहा । 


कोक्रिल-ख एला लता, रैतन्वादर्ना से। 
प्रिया प्रश्िति मिज महलमे, सुकृती करत तृच्रन ॥२५॥ 


सार-चैतकी चोदनी रतम, विरले 
पण्यातमा ही अपने महली छतपर अपनी 
प्राणप्यारीके साथ श्रानन्द कसे ६ । 
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[ ॐ ` भतृहरिकृत # 
[ १२ | ह 
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पान्थखरीषिरहानलाहूतिकथामातन्वती मश्चरी 
माकम्देषु पिकाङ्गनाभिरधुना सोत्कणठमालोक्यते ॥ 
प्येते नवपारलापरिपलप्रारभारपाटचरा 
वान्तिक्घान्तिवितानतानवक्रुताः#भ्रोखरडशेलानिलाः 
॥३६॥ 


हप वेत्रननमे, जगह-जगह, वटोहि्यो क विरहव्याुल 
सियो विरहाभिमें तऋहतिक्ञा काम करने बाली त्रामरका 
मभ्जरिथा विल रही है । कोकिला उन्हे वड श्रगिलप या 
उत्कएठते देख रहा हे । नये पलाशके एूलोका सुगन्धको 
चुरानेवाले रोर राहकी थकानको मिटानेवाले मतय-वरायु चल 
रहे हें ॥२६॥ 








# भ्रीखरडशेल मलयाचल पवैतका ही दूसरा नाम है । मलयाचल 
भारतकी सात मुख्य पर्व॑त-श्रेशियेमिंसे एक है । संमवतः, यह धर्ैका 
देरणीय भाग ह, मो मैसूरके दक्छनसे शरू होकर टावनकोरकी पूर्वी 
सीमा बनाता है। कौलडानं सादय कहते है, मलयाचल उस पर्चत-प्रेणीका 
नाम है जो भारतौय प्रायद्रीपके परिचमीय तट पर है, श्रौर जहौ चम्दनके 
वृत्त बहुतायतसे लगते हं । 


* द्धार शतक रः 
~ इ [ १४३ ] 
यदं ऋतुराजकी स्वाभाविक मदिमाका चित्र खींच गया है] 
हम भी अपने मनचनते पाठकोंके भनोरंजनाथं महाकवि कालि- 
दासके “ऋतुसंहार से एक शलोक नीचे उद्रूत करते है- 
तमदमधुकरारां कोकलानाञ्चे नादैः 
वुलुभितसहकरः करशैकारे्च रमवैः । 
हपाभिरिवि सु्तीक्णमानसं मानिरनानां 
तुदागि कृ्ममासी मन्मथोदहीपनाय ॥ 
यह कुघुम मास मतवाते भोरे, कोकिलं शब्दों, ्रत्यन्त 
तेज तीरोके समान वौरे हृए आम के वृकतों श्रौर मनोहर कनेर 
वृ्तोके दारा, कामोदीपन करनेके किये, मानिनी स्ियोके मनो 
को चिद्ध कर र है । 
छप्पय | 
विरहीजन-मन ताप करन, वेन च्रम्वा मीरे, 
पिकिहू पन्वम हैर ठेर, विरह श्रिये वोर ॥ ` 
मौर रहे मच्राय, पुहूष पारडलके महकत | 
कुलित भये परलात, दशो दिशि दोरा दहकत ॥ 
मलयागिरिर्मां पवनेहु, काम-त्राय प्रज्वलिते करत । 
पिन कन्त वतना असन्त ज्यों, पेर रट्मो यह नहिं टत ॥२६॥ 


सार-श्नामं शी भजर्ांका सिलनाः 
कोभ्रिलाका उन उ्कभसे देखना मर मलय. 


# मलेद्रिङत ` 
{[ १४४ | न्क्ष 


पवनक्‌ चलना, करतुराज-पसन्तकी 
सखामाषिक महिमा है । 
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सहकारकुसुमकेसरनिकरमरामोदम्‌च्छितदिगन्ते । 
मधुरमधुविधुरमधुपे मधौ भवेत्कस्य नोत्कर्ठा ॥२७॥ 

तआमके वरो केर गहरी तुगन्धते दशो दिशां 
व्याप ल रही है, मधुर सफान्दको पा-पीकर भौर उन्मत्त हो 
रहे है-एेत ऋतुराज वसन्तमे किपरके मनम कामवासनाका 
उद्य नही होता ॥२५॥ 


खुलासा-भिस समय वसन्तमे आरोक लोकी युगन्धसे 
दिशा महकने लगती है, मधुके लोभी भरे मधु पी-पी कर 
छन्त हो जत जय समव प्यः समी पियो क विषये" हो जाते है, उस समय प्रायः समी राशि दी विषयः 
वासना मवल्‌ ह उठती हे । परप लियो शौर स्रया पुरषो _ 
से मिलनेको तडफड़ाने लगती है । बडी.बड़ी मानिनी शिया का 
गवे खवं हो जाता हे । जो दम्पति एकत होते है बे इस ऋते खव हो जाता दै । जो दस्पति एकम होते है वे इस ऋ 


आनन्द करते ह परन्तु जो दूरुदूर होते है! बे विरकी श्ागमे 


घुरी तरद्‌ जते है । - 


# शङ्धार शतक # | 
क | १४५; 
सोरठ । 


पूले चहं दिश त्रास, रई सुगन्धित ठर प्व | \" 
सधु मधूर्पा त्रलियाम, मत्त भये भमत $िरे ॥२५॥ 


सार बन्तमें प्रायः सभी प्राशियोके 
कामदेव सताता है । 
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अच्छा्रचन्दनरसाद्र॑करा द्गाच्यो, 
धाराग्रहाणि कुसुमानि च कोखुदी च । 
मन्दो मसत्सुमनसः शचिहम्यठ, 
ग्रीष्मे मदञ्च मदनञ्च विवद्धेयन्ति ॥६८॥ 
श्रत्यन्त सफेद चन्दन भिनकरे हाथमे लग रह्म है, एती 
मृरनव्ा सुन्दरि्यो, फव्वरिदार षर, एल, चेदत, सर्व्वा - 


ओ 


शः ४९.८६ 1 


५ 18 392०१८0 299 4 
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„क भदित # 
| १४६ | ् त 
रर .मेहलका ताफ चत,--ये-सव, गमक मीपिममे, मद 
श्रीर मदन दोनों-्ह्गि वाते हं +| 


सुलासा-मृगनयनीके कमल-समान हाथमे अ्ररगा चन्दन 
-लगा दै, फृहारे बूट रे दै, एतो फी शय्या विद्धी है, चन्द्रमा की 
चाश चाँदनी धिक रदी दै, वीणा वल रहा दै, चतुर गवैये गा 
' रदे है, महत की खच्छ श्नौर परिष्कृत छत पर पर्तेग वि रा 
` है-श्स सव सामथरीसे मद्‌ चोर मदन दोनों की बृद्धि होती दै, 
 छर्थात्‌ जिन पुरुषोफे मनम पिपय~वासना नी होती, उनके भी 
मन्‌ इन सामानोक सामने होनेसे उत्करिठत हो जति दः परे 
सव धनी श्नौर राजा महाराजानो को ही मय्सर दो सकते दै । 
हम श्रपने पाठकोके मनोरजना्थ चन्द सुन्द्रयुन्दर शयोक महद 
वि कालिदास कृत “ऋतुसंशरः से उदरूत कसे है- 

(£) 
पचन्दनाम्बु-व्यजनोद्भवागिलतैः ,, 
पह्यरयण्स्तनमरडलार्षरौः । 
सवहका-काक्णिगारि किसने; ' 
मुष्यते सुत हवाघ मन्मथः ॥८॥ 

| (२) 
` निशाः चरशाकिः छतनीरराजयः 
किद्‌ पित्रे जलयत्रमन्दिरम्‌ 


+ क ५ 
क्न ५५ न 
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कति, 


2२ 


४ ह भ [५ 
मनोहर सुगन्धित माला, पे की हवा, चन्द्रमा की करण, फल्वार- 


दर धरः 


न, मद्‌ भर मदन दोनो ही को बदति हं । 


महल की छतत र खूगनेयनी कामिनी-ये सथ, तौसम गरमी 


( पृष्ठ ९२) 


४ नर शत्तक २ । 
“भव्यः ध (ल [ १४७ 1 


४ 
| मशिप्रकराराः सरतव्च चन्दन, 
शुच प्रिये, यान्तिजनस्य सेव्यताम्‌ ।|६॥ 

(३) 
पयोधराष्चन्दनपकर्ातला- 
सतुपारगीरार्पितहयरणशेखराः । 
नितस्वदेताश्च तहेम मेखलाः 
वैते कस्य मनो न सोत्सुकम्‌ ॥०॥ 

दस ग्रीप्म ऋतुमे, चन्दनके पानीसे भिगोये हए प्व की हवा 
से, दारयुक्त स्तनमण्डलोंको छातीसे लगनेसे श्नौर वीणाके 
मधुर सरके साथ गाना सुननेसे सोया ह्या कामदेव भी चैतन्य 
हो जाता है ॥?॥ 

हे प्यारी ! इस तआ्आपादके महीने कहीं रात ओौर चन्द्रमा; 
कहीं थोडे जलवाला तालाव श्र कदीं फुदारेदार घर; करीं 
नाना प्रकारफे शीतल रत श्रौर की सरस चन्दन-मयुष्योके 
सेवनीय दो जाते है २ । 

इस ऋतुमे, वफके समान सफेद नौर उचञ्ज्वल हार 
धारण किये चन्दन-चवचितत शीतल पयोधर चौर सोने की 
कथनी पड़े हुए नितम्ब किसके चित्तको उत्कण्ठित नही 
करते { ॥३॥ ५ 


& पयोधर = स्तम, चूचिया । 
‰ नितम्ब = कमर का पिद्धला भाग, चूतद्‌ । 





# भवंहरिक़ृत # 


छष्पय । 
मृगनेनकफि हाथ, श्रस्गजा चन्दन लावत | 
हटत एुहारे रेव, ए्य-श॒ष्या विरमाषत ॥ ` 
चाट दनी चन्द, मन्द मारतको एवो । 
वाजत वानि प्रवीर, संग गायनकरो गवौ ॥ 
चौदनं उजरे महठकरी, निरत चितगति हितदरत । 
पुरुषनको माप विषमे, ये मद-मदनहिं विस्तरत ॥२५॥ 


7--71 
= 
(> 
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द्यी 
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सजो हययामोदा व्यजनपवनश्चन्द्रकिरणाः, 

परागः कासारो मलयजरजः सीधुषिशदम्‌ । 

शविः सौधोत्सङ्गः प्रतनुषसनं पङ्जटशो, 

निदाधातौ होतत्सुखघुपलभन्ते सुकरतिनः ॥२६॥ 

मनोहर सुगन्धित माला, पसे हवा, चन्द्रमा किरणः 

पूलोका पराग, सरोवर, चन्दनक रल, उत्तम मदिरा, मह्रं 
उत्तम कतः महान व्रत श्रौर कमलनयनी तुन्दर्र--हन सव 
उत्तमोतम पदाधोकता, गरम तेरे विकल हूए, कोई-गोई 
माग्यवान पुर्पषृ ह मजा ते सकते है ॥२६॥ 


# शद्धर शतक # 
र्यकनन- = [ १४६ ] 
चुलासा-गरमी की शतुभे-एलों की माजा, पड की हवा, 
चारु चांदनी जर कमलनेत्री कामिनी ्रथृति शीतल श्नौर शाम्ति- 
मय पदर्थोका भोग कोईै-कोई पुस्यवान द्यी कर सकते है । सबक 
लिये ये ख्य आनन्दके देनेवाले सामान मयस्सर ह्यो नही 
सकते । जिन्दोने पूर्वजन्म पुय किया है, जिनके उपर विष्णु- 
प्रिया लक्तमी की कृपा दै, वे ही इनका सुख लूट सकते है । 


दोरा । 
पुणमाल पंखा-पवेन, चन्दन चन्द सुनार | 
वैठ वद्र्नां जल लहर, जेठमास्र पठ पारि ॥३६॥ , 
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सुधाशुभ्रं धाम स्फुरदमलररिमिः शशधरः 
परियाघक्चास्मोजं भलयजरजश्ातिसुरभि। 
सजो हयामोदास्तदिदमखिलं रागिणि जने; 
करोत्यन्तः लोभं न तु बिषयसंसगविषुखे॥४०॥ 
टिया-युता साफ़ महल, निल किररोवाला चन्द्रमा, प्यारी 
रा मुसकमल, चन्दनक रज शरीर मनोहर एूलमाला--ये सव 


[ १ ] नः - 
चज कार्मा पुरुपोके मनसे ्रप्यन्त तोम करती है; किन्तु विषय 
वासना से विमुख पुरुपोकरे हरयो किस प्रकारका चोभे उत्यच 
नहीं करतीं ॥४०॥ 

` सुलासा-जो घलुरागी है--कामी है, उनके दिलमिं खच्च 
महल, निर्मल सुधाकर की रश्मयो पुष्पमाला, खस के पहं की 
हवा, फन्वारोका चलना, चन्द्नकी रज, बीणाका मधुर स्वर, 
सुरीले कण्ठोका मनोहर गान प्रभृति शीतल, पर कामोत्तेजक) 
पदाथ एक प्रकारक हलचलसी मचा देते है । इनसे उनी काम- 
वासना-भोगविलास की इच्छा श्नौर भी प्रबल हो जाती है; परन्तु 
जो संसारसे उदासीन दै निन्दे विरक्ति शग है, जिन्दं संसार 
की च्रसारता श्रौर चञ्चलताफा ज्ञान दो गय दै, उनके दिलोमिं 
इन सव कामोत्तेजक पदारथोसे छ भी हलचल नहीं सचती । 
उनके लिये तो स्वच्छं महल श्चौर श्मशान, चँद्नी रात श्रौर घोर 
परंधेरीरात, पुष्यमाला चौर सपंमाला, चन्द्नकी सल च्नौर श्मशान 
की राख तथा कामिनिर्योकी सुलफ नौर भयङ्कर कालसप प्रति 
सव बरावर है | „ 

दोहा । 
शिमदनी अरर शरद शशि, चन्दन-यु्-सुगन्ध } 
ये रातिकनके चित हरत, सन्तन फे चित बन्ध ॥४०॥ 


सारा दनी, ददुस परिया एव 
अन्यान्य कामोक्तेजके पदार्थो कमर्यकी दी 


‰ जगार शतक # 


हि १५१ | 
कामवासना ते हती हैः षिरक्तं था उदा- 
सीर्नोकी नी । 
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¢ वर्षाकी महिमा ॥ 
र ( प्राच्‌ फर चपां ) 

1 ~ 14 ¬ ~अ ~: 
तरुणीवषा दीप्तिकाभा विकसितजातीपुष्पसुगन्धिः 
उन्नतपीनपयोधरभारा प्रार्‌ कुस्ते कस्य न हषम्‌ ४१ 

कामदेवका उदय करमेबार्ला, प्रफुष्लित मालतीकी लता- 

वाली, उत्तम सुगन्धि धार्‌ करनेवार्ला, उक्त एनि पयोधरा 
वपी ऋतु, तत स्वीक तरह, किपकरे सनमे हषं उत्यक नह 
करतत ? ॥४8॥ 

सुल्लासा-जिस भांति सुन्दरी कमलनयनी तरुणी पुरुपके 
अनम हं उत्पन्ने करती है; उसी तरह वषां ऋतु भी परषके मन 


# भृहरिकृत # 
[ १५२ ] 0 
मे हषं उतपन्न करती है; क्योकि जिस तरह तरुणी ख्रीके चिकरते , 
मनोहर वाल होते है, उसी तरह वपा-रूपणी तरुणीके बालोकी 
जगह मालतीकी.लतायें होती दै ! जिस तरह तख्णीके शरीरसे 
सुगन्धित तेल श्रौर इत्र वैरः की खुशबू उड़ा करती है; उसी 
तरद्‌ वपा.रूपणी तरुणीके शरीरसे भी नाना प्रकारके परलोको 
सुगन्धि आया करती है । जिस तरह तरुणी शीके सथन पीन 
पयोधर होते दैः उसी तरह वर्पा-हूपणी तस्णीके भी सवन 
मेव पीन पयोधर हते दँ । जिस तरह तश्णी खी पुरुपके मनमे 
उत्कण्ठा--विपयबासना उन्न करती हैः उसी तरह बर्ण भी 
उत्कर्ठा उन्न करती है। मतलव यह तरुणी नारी श्रौर 
वपामे कोई भेद नदी; दोनों हर तरह समान है! किन ठीक 
ही कहा है कि, वर्प-ह्पणी तरणीके दने कौन हर्पित नही 
होता, जो पूणं विकसित जाती पुष्पोकी सुगन्ध श्रौर सथन 
मेके उत्थानसे मनुष्यके सनम काम उन्न करती है १ 
“भामिनी विलासः मे लिखा है- 

्राुभवाते पयोद कललमाशिनं वमव नमः| 
रक्तं च पथिकटद्यं करपोलपाटी मगीदसः पांडुः ॥ 
बादलाके आकाशे छानेसे आकाश काजलके समान मलिन 
हो गया, पथिककां हृदय अनुरागसे भर उठा श्रौर मृगनयनीके 
गालोंपर जर्दी हा गयी। 
सारांश यदी है कि, वर्पा्तुके आते ही खी -पुरुपोंका चित्त 

प्रसन्न हो जाता है रौर उन दोनी दी बिपय-भोग भोगने की 


# श्रृङ्गार शतक # 
 व्पयलुकन ~ | १५३ ] 
इच्च प्रबल हो उठती है । इस ऋतुमे केवल उन्दीका चिन्त हरित 
शरोर उ्तरिठित नहीं हो सकता, जो संसारसे उदासीन या 
पंससव-पिहीन दै । | 
दोहा । 
पनि प्रयोपरकों परत, प्रगट धरत है कम । 
पाक श्र प्या रिख, हित लेत तमाम ॥४४॥ 
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बियदुपचिततमेधं भूमयः कन्दलिन्यो; 
नवङुटजकदम्यामोदिनो गन्धवाहाः 
शिखिङ्कुलकलकेकारावरम्या वनान्ताः, 
सुखिनमसुखिनं वा सवमुत्कंण्ठथन्ति ॥४२॥ 
मेधोते अच्छारेत काञ्च, नेर्वानि-मवीनि श्रकुरासे पृं 
परय, नवीन कृटज श्रौर कदम्बके फृलोतते चुगन्धित वायु तीर्‌ 


मोरो ण्डक मनोहर गरि रमणीय वनप्रन्त.--पपामिं 
नख श्रौ दरखी दोनों तरहके पृरुषोको उक्तश्ठित करते हं ॥४२९॥ 


सुलासा--हर शखर सका मन चाहे बह सुल हो चाहे दुखी, 
घनघोर घटान्नं, नये-नये अङ्करोसे चाय प्रभ्वी एवं वज श्रौर ` 


ः च भवृहरिकृत # 
¦ १५४ || -न्वकुन्न । 
कदमके एूलोकी सुगन्धिसे सुवासित पवन श्रौर मोरोकी मधुर 
वाशीसे पूं मनोहर बनोंको देखकर उक्करिठित होता दी है । 


वरपाकी नत्रौको प्रसन्न करनेवाली, मन श्रौर ्रात्माकी रपति 
करनेवाली, शीतलतां शौर शान्तिका सञ्चार करनेवाली छविपर 
कोड विरला ही मनहूस न मोहित होता होगा । इस ऋतु बडे- 
चड़ मानी पुरूपो चौर मानिनौ सियो सान मदन हौ जति है । 
दोनों ही मान त्याग कर, एक दृसरेकी .घुशामद करने लगते है । 
भारी-से-मारी अपराधके अपराधी पतिर्योको शगनयनी सिया 
सहने समा पदान कर त ह! दियं माकि कातिदास 





पते 'ऋु सरुङ्ग क्क 
( १) 
पयोधरभमिगर्मदनिस्वन- 


स्ताडिदूभिरुद्रजितचेतसो मृशचम्‌ । 
कताप्राधानपि योपितः प्रियान्‌ 
पारिलजन्ते शयने निरन्तरम्‌ ॥ 


6) 
कालागुर्मरचुरचदमे-वर्चितागयः 
पुमावतसतुरर्माहतकगपाशाः 
श्रुता ष्वनिं जलमपृचां तरििम््रदोषे 
शय्यां गुह्गरहास्मविशन्तिनार्यः ॥ 


% शृद्धार शतक % | 
` न्व प ९) [ १५५ ॥ 


।, 


वपम, चियोँ भवंकर श्रौर गम्भीर गर्जना करनेवाले मेधों 
शौर चमाचम चमकती हुई विजलियोसे डर-डर कर अपराधी 
पति्योको भी, शय्या पर, बारम्बार त्रालिङ्गन करते लगती हैः 
अर्थात्‌ भयभीत होकर परियो शरीरसे चिपटने लगती है । 

वपांकी रामे, वादलोकी घोर गजना सुन-घुन कर, खियाँ 
अपने शरीरो अगर शौर चन्द्नका लेप कर, फूलोके गहनोसे 
चोटियोको सजा श्नौर सुगन्धित कर, घरे काम-धन्पे जल्दी- 
जल्दी निपटा, सासके घरसे अपने सोनेके फमरोमें शीघ्र दी चली 
जाती है । 

पर्डितराज जगन्नाथ एक मानिनीके सम्बन्धमे क्या सूव 
कहते है- 

मुपि नायापि सष भगिति ! मुतिाटिदयदियाय | 

डाशः एिक्वनेरपाये नयनाव्ज कोरशोर रषः ॥ 

हे भामिनी ! आकाशमें मेधमाला छाग है, चिन्तु तू अव 
तक अपना रोप नहीं स्यागती † प्रियतमके इन वचनोसे कमल. 
नयनीके नयम-कमलके कोनेमे जो ललाई रागं थी, वह दुर हो 
गर; अर्थात्‌ बह अपने प्यारेसे राजी हों गई । 


दहा । 
च्रस्बर घन श्रवन राहत, कुटज कदम्ब सुगन्ध । 
मोर शोर रमक वन, सवक सुख सम्बन्ध ॥४२॥ 


# भेदक # 
[ १६ | 9 





क को (^ (^ ^ 
सार-वपम इषिया शरोर सुशिया सभी 
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के मनम कमवासना उदय ह आती है । 
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उपरिघनं घनपटलं तियश्िरथोऽपि नतितमयूराः । 
वसुधा कदलघवला तुष्टि पथिकः क यातु संत्रस्तः ॥४ 

पिरके उपर षनषोरे पटायें छा रही है, दाशिन-बाये दोनो 
तरफ पहाडुप्र मोर नाच रहे है पैरो$ निकी जर्मन नरवान 
चुर हरा हो रहा हैते समयमे जवे चारो श्रो 
कामोपिन करनेवाले सामान नजर तते है, किह-वयकु 
पाथैकको कते स्नतोप हो पक्रता है ? ॥४२॥ 


सुलासा-सिर पर मे्घोकरा शामियाना, वैरो नीचे हरी-हरी 
दूवका क्रालीन चौर श्रगल-बग्रलमे सद्मत्त मोरोका नाचना 
देखकर, बटोदीके मने प्यारीसे मिलने उत्कट अभिलाषा 
हए विन नहीं रहती । वह बहुत धीरन धरता दै, पर जव 
चारो ओर कामोदीपक पदार्थोको देखता है, तव किर श्रधीर 
हो जाता हे । बहुत क्िखने से क्या-वर्षा मे बिरही 


% भर ङ्गार शतकृ # 
नपु वि [ १५७ | 


जनोको वड़ा क्लेश दोता दै । देखिये महाकवि "कालिदासं 
कहते है-- 
वलाहकाश्चाशनिर्चव्दम्लाः 
पुरेन्रतरापं दधसताश्द्रखम्‌ । 
तर्तात्छाधर-पतनोयरतायका-- 
सत्ति चेतः प्रतम प्रवासिनाम्‌ ॥ 
इते दिनों, यञ्नफे शव्दृरूपी नगाडेवाले विजलीकी डोरीसे 
हद्रधनु धारण किये, तीत्र धाराके धृष्टि-रूपी भयङ्कर 
माणयाले ( बीर ) बादल प्रवासि्योके चिन्तको वरवस व्यथितं 
करदेते दै] 
यह्‌ तो हुई पुरूपोंकी वात; श्चव जया परदेशमे रहनेवालोंकी 
प्राणप्यासियोके दुःख श्नौर कष्टकी वात भी युनियेः-- 
वरिलोचनेन्दविर--पारि-विन्दाभ- 
निपिक्त--तिम्वाधर--चास्पल्लवाः 
रिरस्त मात्याभरणानुलेपनाः 
स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रचापिनाम्‌ ॥ 
चर्पामे, षिदेशमें रदनेबालोकी याँ अपने नयन-कमलोके 
जलबिन्दुश्ोसे श्रपने विम्बाफलके समान सुन्दर अधर 
पललवो-होओे-को भिगोये, हार प्रशरृतिं गहने श्र चन्दन अगर 
परभृतिका श्नुलेपन त्यागे, पतिके आनेकी आशा छोड़ (मनमारे) 
वैदी हद है । 


(इ # भवरत + ध 
| १५ | ` "चु 
दोहा । 
घटा धोर चट मोर भिरि, शोह हरित स्तव भूम । 

विरही गयकुल पथिको, कहँ तोप ठि पूर ! ॥४३॥ 


सार-विरदी श्ीरूको जिस तरद 
बसन्त घोर मनोषेदना श्र व्यथा होती रै 
उसी तरह वषम भी उनको दिरहाधरिकी ती 
ज्वालाम जल-जल्ञ कर मद्ल्ली की तरह तड 
फना पडता है । 
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इतो वियुद्त्ीविलसितमितः केतकरितरोः 
स्फुरद्गन्धः; प्रो्यज्ललदनिनदरफूजितमितः। 
हतः केकित्रीडाकलकलरवः पद्मलदशां 
कथं यास्यन्त्येते विरहदिवसाः संभृतरसाः ॥४०॥ 
एक तओर चपलाका चमा्रम चमकना दरी रोर केतकि 
एूलोक मनोहर सुगंध; एक त्रोर मेध रर्मजन चरर दूरी शरीर 


# नार्‌ शतक # । 
प्ल [ १५६ ) 


$ 


मोरो शुरि,--पे सथ जह एकतर हः ह पुनयरना पिरह-व्याकुलाः 


०, (०५ ष) 


तिया पने रत-पृं विरहके पिनो फते वितायेी १।४४॥ 


सुलासा--ाकाशमे घनघोर घटायें धिर श्रां है; विजली 
भमाभप कर रही दै, चादलोकी भयङ्कर गर्जना हो रदी दहै, 
केतकीके मनोहर एलोकी सुगन्ध उड़ रही है, मतवाले भोर 
शोर कर रदे हैः दाय ! कामकला.प्रवीण सुनयनी तरुशियोके, 
ये कामवासनाको चदानेत्राले दिनि किंस तरह कटेंगे ! क्योकि 
उनके प्राएवक्षभ धरो पर नही है। जव वे ँेरी रतोमे 
वादलांकी हृदय ददलानेवाली श्रावाओं श्रौर विजलीकी भयङ्कर 
कड़कसे भयभीत होंगी, तव कौन उन्हे छातीसे लगाकर उनका 
भय मिटावेगा १ जव वे चारों शरोर कामोदीपन करनेवाले 
सामान देखकर काम-पीद्ित होगी, तव॒ कौन उनकी काम- 
शान्ति फरेगा ! 


दोहा । 


द्मकत दामि मेष इत, केतक्षिपुण-िकराश । 
मोर शर निशैदिन करत, पिरहजिन मन भास ॥४४॥ 


सारम पवासी पतिरयोकी पतिता 
धिये दिन बड़ी दी ससीकते कते ६ । 

44. पक पण्णे ० कन्णकय हनुका कणा प्रान 
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` सअरसुचीससारे तमसि नभसि प्रोदृजलदं 
ध्वनिपराये तस्मिन्‌. पतति दषदां नीरनिचये । ` 
इदं सौदामिन्धाः कनककमनीयं विलसितम्‌, 
सुदंच ग्लानिं च प्रथयति पथिष्वेव सुश्शाम्‌ ॥४५॥ 


सावनकर पोर रपे तमे--जवफ ह्यथको ह्यथ न्ह 
सू कता-ेषोकी मथंकर गजना, पत्थर साहित जलकी वृ होना 
तौर सोने फ पमान विजलीका चमकना--ुनद्रा सुनयनाश्रोके 
{लिये रामे ही घुख त्रौ दुःख दोनो का कार्‌ होता है ॥४५॥ 


सुलास--सावनके महीनेमे, वषा सब दिनंसे श्रधिक होती 
है । रात एेसी अंध्यारी होती है कि हाथको हाथ नहीं सूमता। 
बादल बड़े जोरोसे गरजते हँ । बिजली भमामम चमकती है श्नौर 
उपरे परतथरमिली जल-दृषटि होती है । उस ससय राहकी पग- 
डरिडियाँ दिखाई नहीं देतीं। उस वक्त जो खी अ्रकेली अपने 
पति या प्यारेके पास जाती दै, उसे निश्चय ही भयानक कष्ट 
प्रौर मय होता है । इस घोर कष्टक समयभी जव उसे" विजली 
की सहायतासे कभी-कभी पगडण्डी दीख जाती है, तव प्रियतम 
से शीघ्र ही मिलनेकी आशा से बह प्रसन्न भी होती है। 


धृह्वार्शतक ~. 
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सायन भदो को अद्री रात - मेषो को भग्र गरजना, पत्थर 

सदिति जर की धृष्टि होना भौर सुधर्णवत विजली का चमकना-- 

सुन्दरी सुनयनार्नो फे ण्वि राहमे दुव ओर दुम्ब दोनो काकरारण 

ताह । दस च्त्रिमं यह दिखाया, कि भयद्र रातमें सुन्द्र 

भपते यारसे मिलमेजारष्ीह । ज्र वह्‌ यारे से मिमे काशा 
(1 


फ़त्ती दै, तथ सुखी हयोवी है ; छिन्त चपां सौर अन्धकार से दुली 
रोती ६ । ( ष १०६) 


न शद्धार शतक # 
श [ १६१ 1 
ख्ी-जाति बडी ही साहसी होती है । डरती है, तव तो एक 
चूहेकी खड़खड़से डरकर पतिकी छातीसे चिपट जाती है अर 
जव उसे श्रपने पति या यारके पास जाना होता है, तब सब चिघ्र- 
वाधाच्ों ओर आफ़तोंको तुच्छ सममकर, भोर शरंधेरी रातमे, 
भयंकर श्मशानमें भी पर्वती है । किसी पाश्चात्य विद्धानूने ठीक 
दी कदा है--८4 णण पक 616 भान 1098 0 
12168, ए] ००7० भणण." सी जब प्रेम या पृणा-दो 
ससे एक पर तुल्ञ जाती है, तव षह सब कु कर सकती है । 
महाकवि कालिदास कहते है-- 


त्रभीरएुे््वनता पयोमु्ा 
घनान्धकारीकृतसवरीषवापि । 
ताहे तलमादरचितमार्यमूमयः 


प्रयान्ति रागादिः शियः ॥ 
वर्पामे, घोर गजन करनेवाले म्स रांतके अत्यन्त चरंधेरी 
होने पर भी, अभिसारिका शिया, अपनी राकी जमीनको 
पविजलीके प्रकाशसे देखती हुदै, बडे चावसे, अपने यारोके पास 
जारहीदै। 


दोहा । 


महा अन्धतम नभ जठर, दामिनि दमक रात । 
हरष-शोक दौड करत, तियको पिव-दिय जात ॥४५॥ , 
११ । 


# भवेहरिकत # 


{. शह | , (च्व 


सार-पषाकी घोर्‌ श्रधरीः रातमे, वक्त 
सुकर परः अपने यारोके पसं जनेवाली अमि 
पाख नासिक इम्ब शरोर सुख दोनों दी 


७. क 


हात ६। 
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आसारेण न हभ्य॑तः पिग्रतमेयौतु वहिः शक्यते, 

शीतोत्कप्पनिमित्तमाथतदशा गाह समालिङ्यते । 

जाताः शीतलशीकराश् मसो वान्‌त्यन्तखेदच्छ्दो, 
धानां वत दुर्दिनं सुदिनतां याति प्रिधासगमे ॥४६ 


वपाक डमं प्रियतम भरते बाहर निकल नही सकते | 
जाके टेक मारे कप्त हहं क्छाल नेत्रारली ्रराष्यात धियो 
उनको अंलङ्गिन करती है रौर शीतल जते कशो सहित 
वायु, मेथुन जरन्तमे होनेवाले श्रमकरो मिटा देते है--इस तरह 
वेषं दुर्दिन भी भाग्यवानाकै धिये स॒दिन हो जाते हँ ॥४६॥ 


! सुलासा--वर्षाकालमे बाज-बाज वक्तं एसी भी लग जाती 
है, कि पतों सूयक दशन नदीं होते । ' वैसे `दिनोमि, भाग्यवान्‌ 
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# गङ्खार शतक 
स्वय [ १९३ } 
लोग, दिन निकल श्नाने पर भी, घरसे वाहर नदीं जाते-अपने 
परतेगों पर ही पड़े रहते दै । उनकी. मृगनयनी धियँ, जाके 
मारे कोँपती हृ, उन्हे अयनी ह्ातियोसे लगा लेती ह ओर मेह 
की फार स मिली हुईं शीतल हवा उनकी मंधुनकी थकानको 
सिरा देती ह। जिन्हेने  पूेजन्मम पुर्य क्या है. उनको चु क्रिया है. उनको चकि _ 
बुरे दिन भी इत तरदं सुखदाई हो जते है । पुरयवानां को 
खमे सुख शौर जङ्गलमे मङ्गल होता ३ ! 
छप्पय । 
प्रविद्‌ कषत मेहः चव्य दैन सति धिक । 
वाहर नहि ह तत्न; नेह त्तो प्या कड रर । 
कम्प होत जव गात; तवि प्वारद-य स्ोकते ॥ 
उठत नंतर, चरमे चछग प्मोवत ॥ 
राभ-वद-खेदं छेदन क्रत, कटर ऋअक्त प्व । 
इह बिभि दाश्वतन ह सोदम्रद, ह्यवि तिय-तय वति नतन ॥ 


सार-पएण्यवानोको वषके इदिन भी 
रपी प्राणष्यासियां को पुहवतम, सुदिन ही 


न, 
जातं ₹ । 
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क ० 0 0 भरे 


त 
हि ॥ 
रारद्-माहमा । | 
~ 
ञं नीत्वा निशायाःसरभससुरतायासखित्नशलथाद्, 
प्रोदुभूतासद्यतृष्णो मधुमदनिरतो हृम्यपृरषठे विविक्त । 


सम्भोगक्कान्तकान्ताशिथिलसुजलतावजितं ककरीतो 


उयोतस्नाभिन्नाच्छधार पिवतिनसलिलशारदमद्‌भाग्यः 
॥२७॥ 


राधा रात वीतने प्र्‌, जल्दा-जल्द मैथुन करफे थक जाने 
प्र श्रीर्‌ उसीक्षी वजहते श्रसह्म प्यास ठगने पर, मदिराकर 
नशे का हालतमे, महलक्री स्वच्छ छत पर्‌ वेदा हुच्रा पर्प, 
यदि. मेधुनके कारण थका हुई मजाश्रोवार्ला प्यारीके हाथोते 
लाई हरं मारक विमल जल, शरदकौ कँदनमि, नही प्रता 
तो बह निश्रव हा त्रभागा है । _- 

छप्पय | 
फे मदन काक, मुदित मारिराके छके | 
करते सुरते . रणा रंग, जग कर कुहक धके ॥ 








आधी रात बीतने प्र, रतिक्रीड़ा से थ जनि पर भौर उसी वनद 
से भसद्य प्याप्त रगे पर, मदिरा के नदे की हालत मे, महर की 
स्वच्छ छत पर वैखा भा पुरुप, यदि रतिश्रम से थकी हहं सुजा 
वाटी प्यारी के हाथों से खाद हुईं कारी का निर्मल जर, दरद्‌ कौ 
चोदनी मे, नहीं पीता, तो निश्चय ही अभागा ह । ( पृषु ४७ ) 


‰ ्यड्धन्र्‌ शतक # 
` ग्व्वनहल [ १६५ ] 








प्रो रहे लिप्टाय, चग शछ्रगनमे ऽर । 
वहुत लगा जव प्यास, तवाहं दित चाहत मुर ॥ 
उट पित रात श्रार्पा गये, शातठ जल या श़दको । 
नेर परयवन्त फल छेत ह, निज सुककत्िका फरदको ॥४२॥ 


सार--शरद कीं चादनी रातमे, मेथुनसे 
थक हई आामनीके हार्थका लाया भा जल 
भाग्यवान्‌ ही पीते हें । 
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हेमन्ते दधिदुग्धसर्पिरशना माभ्जिष्ठवासोगूतः, 
कारमीरद्रवसान्द्रदिग्धवपुषः खिन्ना षिचित्ररतेः 
पीनोरूसतनकाभिनीजनकृताश्लेषा गहाभ्यान्तरे, 
ताभ्बूलीदलप्रगपूरितसखा धन्याः सुखं शेरते ॥४८॥ 


9 
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व _ # मवृहुरिकृतः # 
{ १ | नकु ` 
हेमना ऋतु जो दह, दूष रौर षा खाते है; मेर्जीठ के 

रगमें रे हए वृत पहनते हेः रररस्मिं केका गादा-गादा लेप 
करते. है; जराप्तन-मेदपे श्रनेक पकार मधुन करक सुखा होते है; 
यट जपं रौर तथन कठोर कुवोवाली सियोक्ना गाद्‌ त्रारिङ्गन 
करते हँ रौर मतालेदार परानकरा वाडा चवाते हुए मकानके 
सीत कमरमे सुखतर सोते है, वे निश ही भाग्यवान्‌ है ॥5४॥ 
महाकवि कालिदासरवित भी एक शोक पदवियिः- 

पष्पासवामोदयुगन्धवक्तो, निःधासवातैः सुरमक्िताङ्गः | 

परसरागव्यागिषगश्नार्या, शेते जनः कामशृरानुविद्ः ॥ 

हे प्यार ! इस हेमन्त ऋतुमे, कामात्तं क्ली-पुरुप एूलोंकी 
शरावकी गन्धसे मुं हको चौर श्रपने श्वासवायुसे च्गोको 
सुगन्धित क्रिये, परस्पर लिपटे हुए सोतं रहते है । 

सोरढा । 

दही दूष एतं पान, वन मजी तकं | 
त्राशिङ्गन राति-दान, केतर वार्ध हिमन्तमें ॥४६॥ 
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चुम्बन्तोगण्डभित्तीरलकवतिसुखे सीत्कृतान्यादधघाना, 
वन्त्‌ःसूत्कञ्चिकेषु स्तनभरपुलकोद् दरमापादयन्तः । 
उरूनाकः्पयन्तः पृथुजघनतयात्‌्स सयन्तोऽशुकानि, 
व्यक्तंकान्ताजनानां विरचरितक्रतः शैशिरावान्तिवाताः 
॥४६॥ 
लियाके केरायुक्त यालोको चृमता हुत्रा, जके जाडके 
मारे उनके महते ^ता्मा" कराता. हुता, अर्गिनहित छले 
हुए स्तोको रोमाभ्वित करता हुत्रा, पेडुत्रोको कमाता हा 
आर पृष्ट जधा क्ेपडा हाता ह्राः शिशरका वायुं जार 
परुपोका-सा ्राचरर्‌ करता हूश्रा वहं रहा हे ॥४६॥ 


सुलासा--पति श्रीक साथ जो-जो काम करता है, शिशिर 
कावायु सी वही सव काम करता है । पुति गालो चूमता 
दै, शिशिरका वायु भी बालको इधरःउधर करता ह्र गालोको बालको इधर-उधर करता हृश्रा गालोको 
चूमता हे । पति खीको मैथुने आनन्दे मघ करके उपक हसे 
“सी-ती" कराता हैः उसी तरदं शिशिरका वागु भी_जाड़ेकी _ 


अधिकताके मरे लियो सुखोपि “सी-सी" करालता है । पष मारे सियोके सुांसे “सी-सीः षु 


# भवृहरिकृत # 
[ १ ह्म | ह † 
सतनोको रोमाश्नित करता दै, रिरिरबायु भी वही करता है। 
पुरुप खीकी जंधोमे कपड़ा हटात। है रिरिरवायु भी चोषो 
------*>-~------------ ^ नः + 
लि्ोे साथ पतियोका-सा आचरण करता है-पराई सिर्योको 
पिनवहड बेरे मोगा है ।_ - 
छप्पथ । 
चृम्वन करते कपोल, पुसा त्कार शरराषरत । 
हृदयम हि धपे जात, कचन पर॒ रोम ववत ॥ 
जंघनको थहरात, वसन हू दूर कतं सुक | 
लम्यो रहत तग मारि, द्वारो रेक सल्ली टक ॥ 
यह शिशिर पवन विरस धर्‌, यालिन-गालिन मटकत फिरत 
भि रहे नारि नर पनम, याका भटमेर न भिरत ॥४६॥ 


सार-शिशिर कटुका वायुः परा धियां 
के साथ, जार साकम कसा है। 
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+ हगार शतक 
~ [ १६६. ] 
केशानाकलयनटशौ शुञ्कलयन्वासो बलादातिप- 
तरातन्वनपुलकोदुगमं प्रकययग्रालिग्य कस्पञ्छमेः । 
वारम्बारसुदारसीत्कृतकृतोदन्तच्छदानपीडयः 
नप्रायःशिर एष सप्रति मरुत्कान्तासु कान्तायते॥५०॥ 
वालको वसेरता, ओंसोको कृ-कुछ मृता, स्राडकि 
जोरसे उडाता, देक सेमाशचित करता, शरीरम घनतर्ना पदा 
करता,.कौपते हए शरीएको आलिंगन्‌ करता, वारम्वार ता-ता 
कराकर होटीं फ़ चमत हृच्रा, शिशिरका वायु परतियोका-ता 
पराचरश करता ह ॥५०॥ 
सूलासा-शिशिरबायु खियोके साथ वेदया, सस्त अथवा 
शादवतपरस्त पतियोंका-सा काम करता है । 


छप्पय | 


विलुलित करत सुकेश, नयन हू छिन-चिन मदत । 

वप्ननन रवे लेत, देह रोमान्वन रदत ॥ 

करत हृदयको कम, कहत मुखहू सों पर्षि । 

परडा करता हठ, चयारहु मार िर्ीर्मा ॥ 

यह्‌ श्रीतक्रालमे जानिये, च्दूमुत गति धारन पवन | 
गिरी-चौस् दुर दुव रहो, पिज नार्र-तंग निज मवन ॥भ१ा 
80. ¶षु6 कए 17 #6 पाठाः 86880 8618 [116 &- 
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॥ १७० | ५ मवत 
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ह । 
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असाराः सनत्वेते षिरतिषिरसायासविषया, 
जथण्सन्तां यद्वा नतु सकलदोषास्पदमिति । 
'तथाऽप्यन्तस्त््े प्रणिहितधियामप्यतिबल- 
स्तदीयोऽनाख्येयः स्फुरतिहटदयेकोऽपिमहिमा ॥५१॥ 


तसा विपय-भोग श्रसार्‌, विरातिमें विप्र करनेषाटे 
त्री सव दोपोकां सान है इत्यादि निन्दा लोय भले ही 
कर्‌, फिर मी इनका महिमा श्रपार है श्रीर्‌ इनके शक्तिशाली 
होनेमे कोई सन्देह नही, स्ये वह्मतिचारमे लान तन्त्रो 
के हृदयम मा ये प्रकाशत होते हैं ॥५१॥ 


सुलासा--यदयपि संसारी विपय-भोग श्रसार श्रौर थये है 
हमारे वैराग्य या संसारत्यागमें वाधक है, सभी दोपोके मूल 
कारण है, जीवका सव तरसे श्रनहित करते है, मरुष्यको 
निलेज शौर मति-हीन करते एवं ज्ञानको धो वहाते है । इतने 
दोप होते पर भी, करना पड़ता दै, कि ये वड़े दी शक्तिशाली श्नौर 
अपार मदहिमावान्‌ है। इनकी शक्ति च्रौर सामर्थ्यक्रा वणेन 
करना अत्यन्त कठिन है । क्योकि जिन्दोने संसार त्याग दिवा 
है, जो दिवारात मूलकारणएकी खोजम लगे रहते है, उन 


# शार शतक % 
श छ ` | १७१ ] 


तत्त्ववेत्ता ब्रहन्ञानि्योके हदये मी ये कामामनि सन्दीपन कर 
देतेहै। 
छप्पय | 
यथपि भोय निस्तार, तिरािमें वित्त कर नित । 
सव दीपनं सापि, जपिको साधं च्रनहित ॥ 
करैः गिलज सापिहान, ज्ञानक धो वहात । 
तर्वस देहि गेय, वु जग-वतरि काव ॥ 
य॒दि निन्दा याक करे करोड, तदि हे महिमा बहुत । 
हिय वतत वहन्नानीहुं के, तहं मरक गिनती है कुत १।५१॥ 
सार 4 ^ = प्रत्यन्त 
--सारी विषय "भोग श्रत्यन्त बलवान 
म म भ & = ७ 0 
है । ओरकी तो क्था चललारि' ये संसार्लागी 
^ 1त 9 „^ कध प्रः (९ 
बहाज्ञानियाके हदयामं भा कमार प्रजातं 
मः % 
कर दंव ह्‌। 
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वन्तो वेदान्तप्रणिदितधियामासणरषो, 
विचिच्ालापानां वयमपि कवीनामतुचराः। 


) 


भ भवेहुरिकृत # 





१७२ | 


तथाऽप्येतदुभूमो न हि परहितात्पुर्यमधिकं, ` 
नचास्मिनसंसारे कुवलयदृशो रभ्यमपरम्‌ ॥५२॥ 


श्राप वेदानवेता्रोके मानि गुरु हो अर हम उत्तम 
काव्यरचयिता कविय पेवक है; तोरण हमें यहु वातत कहन 
हा पडर्ता हे शि, परोपकारे वका पुरय नहीं है रौर कमलनयना 
सन्दर धियो से वदकर्‌ श्रीर सुन्दर पदार्थं नही हं ॥५२॥ 


सुलासा-्राप वेदान्त-पारङ्गत पर्डितोके मान्य गु है । 
श्रापमें पार िदया-वुद्धि है । हम ङु पदे-लिखे विद्वन्‌ नदी, 
केवल काव्यशास्ल-विनोदी क्वौश्वरोके श्रनुचर है। तोभी; हमे 
अपनी समभके अनुसार कहना पडता है कि, इस जगते “परो- 
पकार” से उत्तम पुर्य नहीं दै न्नौर “मृगनयनी कामिनियो" से 
बद्कर दूसरी सुन्दर वस्तु नदीं है। इसलिये बुद्धिमानोको, धन 
उपाजेन करे, तनःमन-धनसे परोपकार-पुर्य सन्वय करना 
श्र सुलोचना कामिनियोके साथ भोग-विलास करना चादिये । 
संसारम रहने वालके लिये ये दोनों ही परमोत्तम करम है । हो 
जिनका दिल इस नापायेदार दुनिया यां जहान फानी से उदास 
याखद्राहो गयाहै, उनकी वात दूसरी है! 
छष्पय । 
पदे पेद वेदान्त, भये विदोदधि पररा | 
निनदे तुम गुह, वुद्धिवल पराय त्रपारा ॥ 


% श्शङ्ार शुतक्‌ % 
४ [ १५३ | 
हम क्लुं जानत नाहि, पदे नहि विचा मारी | 
रहे काषेनके दास, कहँ ये वात विचारी ॥ 
यह जगा-विचर पर्उपकार-सम, चरपर्‌ कक है पुरय नहि। 
त्र्‌ पक जनयी त्रियने सो, पतु अधिक नहीं सुखद काहि ॥५२॥ 


. सार-प्रोपकार्‌ से बटकर एष्य नहीं है 
श्रोर सी-भोगसे बहकर सुख नदीं है । 
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किमिह बह्वभिरुक्तेयु क्तिशुन्धैः परलापै- 
दयमिह पुरुषाणां सव॑दा सेवनीयम्‌ ॥ 
असिनवमदलीलालालसं सन्दरीणं 
स्तन मरपरिखिन्नं यौवनं वा चनं वा ॥५६॥ 


युकतगरून्य वृथा लापे तो क्वा योजन ? हृत जगते 
दो हा वत्तु वन करने योग्व है--(2) नकन मदान्य 


भ, १ 


लीलाभिलािसा त्रौर स्तनभारसे चित्र सुन्दरा क्षियोका यौवन, 
च्रथवा (२) वन ॥५२॥ 


 # भवेदरिकृतत. * 


[ १५ | व 


$ 
सुलासा--वादियात शौर वे-सिर पैरकी वक्ाद्से कोई 
फायदा नदी । हमारी सममे तो इस जगते दो दी चीखें 
पुरुपोके सेवन करने योग्य है-८ १ ) नवयौवना लिया, अथवा 
(२) वन। 
यदि मनुष्य संसारत्यागी न होना चाद, संसारम दी रहना 
चाहे, इस दुनियाके भिपय-भोग भोगना चाहे; तो कमलनयनी 
नवयौवना्मोके यौवन की वहार लट । चाहे इनका आनन्द 
च्ननित्य रौर परिणाममें टुःखमूलक दी है । पर संसारिक 
लिये, इस संसारमें श्नसे वदकर दूसरी चीज दी नदीं । 
देखिये रसिक-शिरोमशि परिडतेन्द्र जगन्नाथ महाराज 
कहते है-- | 
तपरा तिलोत्तमायित्या मृगन्नाव्कचकुपा | 
ममाऽयं मानुपो लोको नाकलोक इवाभवत्‌ ॥ 


उस तिलोत्तमा नामक श्रप्राके समान श्राचरण करनेवाली 
- मृगशावकरनयनीके कारणसे मेरा यह भृब्युलोक श्गेलोकके 
समान हो गया है । 


सच है, जिसके धरमे अप्सरा-समान नवयुवती है, उसे इस 
पृथ्वी पर दी स्वगे है । स्मे इससे बद्कर श्रौर क्या रक्वा 
है १ कारलाइल महोदय कहते हैः--'श ३ ०1 6 
प्राए6ा86 18 = भु6्९भङक = प्पररभाणह 010 कशल 
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ग्धपमा.' यदि यौवन में विश्व गौरवके साथ अपने तई 
प्रकट करता है यद्रि खगं थ्वी पर ्राुभूत होता है, 
तो युक के लिप स्वरका प्रादुभाव युवततीमे ही होता है 

अन्यत्रे नही । 

किन्तु इनमे रहकर यगे-पौदे का सभी ज्रयाल भुला देना 
भला नही, इनको भोगो श्रौर अवश्य भोगो; कोर चपि नही; 
पर श्रपनी श्रागे की यात्राका ध्यान जरूर रको; क्योकि यहं 
का मुक्राम थोड़े दी दिनोका है । जो श्रपनी अआगेकी सफर कै 
लिये सी पहलेसे दी प्रबन्ध करते है, उन्दे जो स्वर्गीय सुख यदं 
मिल रहे है, वह्‌ रागे भी भिलेगे । यहाँ स्वगे भोगा श्नौर मरते 
पर नरकमे डले गये, दसम तो चतुराई नदीं । इसलिये संसा- 
रथों फे लिये स्री-भोगके साथ पुण्य-सच्चय भी करते जाना" 
चाये, । सव तरह के पुर्योमे परोपकार सर्वश्रेष्ठ पुस्य है, इस 
लिये यदी करना उचित दै । जो अपनी ही नवयोवना के साथ 
मोग-विलास करगे नौर साथ-साथ परोपकारपुख्य भी सञ्चय ` 
करेगे, उन्हे कोई भय नदीं । वे तपसतिर्योके तपस्वी सममे 
जा्येगे चनौर उन्दुं अगले जन्ममे फिर स्वर्ग दायिनी कमलेतरी 
सुन्दरि मिली । यदि वे स्वग॑लोकमे जन्मकतेगे तो बहो भी' 
हूर था अप्सरायें मिलेगी; पर बिना ॒पुस्य-सञ्चयके वे यो 
मि्तेगी न वदाँ । कदा है- | 


# भतृरिङत # 
{ १६ | ~ 
क्या वह दुतिया, जितम कोशिच्र ल्येन दी ॐ वसते । 
वास्ते वकि मां कुछठ--या सव य॒हीकरे प्रासे ॥ जोक | 
इस संसारम आकर कुष्ठं परलोक बनाने कीभी फिक्र करती 
चाहिये । यह्‌ उचित नहीं, फि उधर की पक्र वित्छुल ही 
छोड दी जाय । 
नाम मजूर है, तो फजके च्रसवाव वना । 
पु वना, चाह वना, मसभिदो तालाव वना ॥ जौकृ । 
च्रगर तु चाहता है कि, तेरा नाम संसारम प्रतिष्ठा के साथ 


लिया जाय, तो तू परोपकार करः पुल बना, करए बना; मन्दिर 
त्रौर तालाब वना । 


श्रव रही उनकी बात, जो इस संसार की श्रसारतासे बाफिफं 
दो गये है, भिनका मन मिपय-भोगसे टसा गया दै, मिन्द 
विपयःविर्ोसे घृणा हो गर है, उन्दे सच्चे दिल से विषयों को 
त्याग देना चाये; मनमे भी-कमी भूल कर भी-बिषयों का 
ध्यान न करना चाहिये । उपरसे संन्यासी बनना श्रौर भीतर 
विपयों की चाद रखना, बहत दी खराब है। । 


मन मं एक बात स्थिर कर लेनी चाहिये ) इस जगतमें स्थिर- 
बदधिका दी सदा मला होता दै; च्चल-बुद्धिका सर्वनाश होता 
दे। बुदधिको स्थिर करके किसी एक बात पर जम जाना चाहिये । 
चाहे मोग दी भोगे जायं अथवा थोग ही साधा जायं । रसिक 
कवि ने खूब कदा है- | । 


# श्यद्धर शतके % 
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दोहा । 
रिक सुनहु तुम कान रे, सव भन्थनको सार | 
योग भोगम इक पिना, यह संसार श्रस्रार ॥ 
सुनो श्रीर्‌ वात प, मुस्य वात ये दोय। 
करे तिय-जोवनमे मै, फे वनवाङ्ती होय ॥५९॥ 


सार-पदुष्योको या तो नवीनं मोगनी 
चायं अथवा ससा फगहे छोड, बनमें जा, 
तप कला चाय । 
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सत्यं जना बर्मिन पपाताह्लोकेषु स्वेषु च तथ्यमेतत्‌। 
नोन्यन्मनोहारि नितम्िनीभ्योदुःखेकदेतुने चकथिदन्थः 
॥५४॥ 
हे मनुप्यो । हम पर्तपात त्यागुकर सत्र कहते हैँ कि, 
इत संसारम लिते वदफर न कोई मनुकौ . हरनेगाली वसतु है 
शरीर न कोई दुःवदार्या कस्तु ह ॥५४॥ 


# भवदरिछित # 
[ १७ | ह 
सुलासा-इस जगते, सुख चौर दुःख दोनो ह का कारण 
एकमात्र मनोदर नित्म्बोबाली खी है । श्नौर भी सखष्ट शव्दोमे यों 
कह सक्ते है फि, खी ही सुख पेनेवाली श्रौर खी ही दुःख देने 
वाली है; यानी सुख श्रौर दुःख दोनोंका हेतु एकमात्र खी ही ह । 
पाश्वत्य लोगोमं एक कहावत है कि खी; सम्पत्ति श्रौर सुरा, इन 
तीनोमे दुःख शौर पुख दोना ही है । 
निस्सन्देद, इस जगते, पुरुपके किये खसे वद्कर सुख- 
दायी चोर मनोहर दूसरी वस्तु नदीं । शची श्रपने मधुर वचनो, 
सुन्दर हाव-माव शओौर उत्तम सेवासे पुरुपके शारीरिक ओर 
मानसिक कलेशोको शीघ्र ही हर लेती है । खी विपदूमे सच्चे 
मित्रकी तरह परामशं देती ओर प्यं धारण कराती है । श्रौर 
सव विपदुमे पुरुपको त्याग देते है, पर यह अपने पत्िको नही 
त्यागती । भोजनफे समय, जिस हित ओर प्रमसे ये खिलाती- 
पिलाती है; उस तरद, सिवा जननीके, चनौर कोई भी नदीं 
सिल्ाता-पिलाता। सम्भोग-कालमे, यह्‌ वेश्याकी तरह, च्नपने 
पतिका सव तरसे मनोरंजन करती है । इतनाही नदी, उसकेव॑श ` 
की वृद्धिभीक्सती है; यानी सीसे ही पुत्र पौत्रादि हते है। 
मलुष्य केसा ही दुःखित क्यो न हो, खी घरमे अति ही उसके सारे 
सेद ओर श्रमको हर लेती तथा उसे नरकसे वचाती श्नौर सर्म 
लेजाती हे । सीसे ही राम, कृष्ण, भगीरथ, भर व, प्हाद, 
अजुन) भीम, बुद्ध; शङ्कराचाय्यं, दयानन्द ओर गोंधी लैसे महा- 
पृरष पैदा हए शौर होते हैः .अतः यह. सट है कि, खीके 
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समान सुखदायी इस जगते दूसरी चीज नहीं । मनोहर यहु 
इतनी होती द कि, अपनी एकं सुसक्यानमे ही पुरुपका मन हर 
लेती ह । परये सव सुख तभी मिते है, जवकि खी सती- 
साध्वी श्चौर सच्ची पतिव्रता होती है। यही श्वी अगर इुलटाः 
व्यभिचारिणी अथवा ककशा होती है; तो पुरुपके लिये यदी- 
इसी लोकमे-सात्तात्‌ नरक द जाता है । पर सच्ची पतित्रता 
फिसी विरते दयी पुर्यात्मा को मिलती है । 

जिसे प्रतित्रता खरी मिलती दै, उसे दुःखदैन्य; श्रापद्‌- 
मुसीवत श्रौर शोक-चिन्ता प्रति सता नहीं सकते; क्योकि 
पतिव्रता नरकंको स्व्गमे, दुःखको सुखम, विपद्को सम्पदे न्नर 
शोकको हर्षम परिणत कर देनेकी क्षमता रखती है । वह धरके 
कास-काज करती, पुत्र-कन्या्रोको पाली, उन्हे सुशिक्ता देती 
श्नौर्‌ कुपथगामी पत्िको सुपथगामी वना देती है । पुरुपकी कड़ी 
कमाई का पैसा वड ही किफायतसे खच करती श्नौर उसे नष्ट 
रोनेसे वचाती तथा पतिका शोक हर हेती दै । शियोंके 
सम्बन्धे गोल्डप्मिथ मदहोदयने, जं ईगलेण्डके एक नामी 
चिद्रान्‌ये, य का है । हम श्रपने पाटकोके ज्ञानवद्धना्थ 
शापक अनमोल वचन नीचे देते है--“ प ण०, }६ 188 ९०, 
008४७९७) 878 100 ्रप्ाध्क्ग ण णम्‌ 07 6 08768 
पाभऽश्‌र७३, एप {0 इगि ०४8" यह्‌ देखा गया है, कि 
सिया महत्‌ चिन्ताशोक स्वयं सहनेके लिप नही; वरन्‌ हमारी 
चिन्ता्मको धटनेके लिये वनाईं गई है । ्रापते एक जगह 
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शोर {मा पाला वृप्पए्छा भ धनाः ९१०6," जो श्चपने 
पति शओरौर ब्ोरो सुखी कर सकती है, जो ्रपने खराचिन्दको 
कुमागसे हटाकर सुमागं पर चला सक्ती है, जो श्रपने बालकों 
को सद्गुणोकी रिक्ता दे सकती है, वह कल्पित कथाच्रों या 
` उपन्यासो वर्णित उन श्िर्योसे ्रच्छी है, जो अपने तरकश 
या नेत्रोके वाण द्वारा मानवजातिको वध करना ही श्रपना 
कसैन्य सममती है । 
संसारम रूपका श्राद्र है। रूप प्राणिमात्रको अपनी श्रोर 
सचता है, पर रूपसे शुणकी पूजा श्रधिक दोती दै । रूप , 
नतरन्द्रियको प्रसन्न करता दैः पर गुण श्रात्मा पर च्रधिकार 
जमाता दै । पोप महाशय कते है--०५।०8 3 ५7 
पाला एश 688 डर 70,  नोहपा8 5116 1.6 
श्प एप) प्ली 08 406 इअ. सुन्दरि्यां वृथा ही 
अपने सुन्दर नेको इधर-उधर चलाती हैँ । सौन्दय्यका 
प्रभाव नेत्रोपर पडता है, किन्तु शण आत्माको जीत शेता है । 
मतलब यह्‌, किं ल्पवती श्रौर गुणवती रमणी कदी मली होती दै; 
पर जिसे दैशवरते एेसी नारी दी है, जिसमें रूपके साथ सुन्दर 
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गुणोका भी समावेश है, वद निश्चय दी पूवं जन्मकोा तपस्वी 
शौर पुण्यात्मा है । उसे इसी प्थ्वी पर ही खगे है । लेकिन 
जिसकी खी पहर च्रौर ककंशा है, घरको मला स्वती है, वचो 
को सूगले रखती दै, खाना वनाना भी नदीं जानती, मनमें श्वे 
जैसी कचवी-~पक्षी जली-्रधजली रोटि्या खिलाती है, हर घडी 
मुहे फलाये रहती दै, धरम देवाुरसंगराम का तमाशा दिखाया 
करती है, उस पुरुपके लिगरे यी नरक दै । किसी कबि ने खूब 
कहा है- 
मात्रो माड कर नहि राह, 
श्र सौगुनो सभिर सागमें डरे। 
भृत कँ सड लें डारत दालमे, 
हीय फलाय सीर वारे । 
चक्रते रोया ह मोर्दीकर, 
श्रौ काचीही राये कि जार्हा डरे । 
मूती मौनम उडी रहै, 
परमेश्वर रती सो पलो न पारे॥ 


ञरथात््‌ जो खी मातका मंड नदीं पसाती; सागमें सौगुना 
नमक डालती ह, भूलकर दालमे चीनी मिला देती है, खीरे 
हीगका छक देती है, इम्दार के चाक-जैसी मोटी रोवां करती 
है, उन्हे की रखती या जला डलती दै, रौर भूतनीसी घरमे 
खद रहती है, परमेश्वर रेस शीसे पाला न पटके । जिनपर 
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ईैशवरका कोप होता है या किसीका शाप होता है, उन्दं दी पेशी 
फूटर सी मिलती दहै । कदा ै- 
जानो दारूर्‌ श्फल, मिलहि दुष्ट जिह नारि । 

यद्यपि परिजरता नारी सुखो का मर्डर है; तोभी खी सती 
. हो चाहे श्रसती, पतित्रता हो चदि व्यभिचारिणी, खीके कारण 
पुरुप फो नाना ग्रकारफे कष्ट उठाने ही पडते है । खीके लिये 
ही वह स्वास्थ्य श्नौर जीवनका खथाल न रखकर भी रातदिन, 
अविरत परिश्रम करता है। खीफे लिये ही पुरुप दुजंनोके 
कुबचन सहता, उनको हाथ जोडता, उनके क्रदम पकढता श्रौर 
न करते योग्य कमं करता है । हूत कँ तक कदे, लीके 
ये पुरुप नीच-से-नीच क्म करता, जेल जाता श्रौर फोसी 
चदृता है । गर इस जगते चन्द्रानना कमलनयनी कामिन्य 
न होती, तो कौन बुद्धिमान राजान्नं श्रौर अरमीरोकी सेवामें 


नेक प्रकारके क उठाकर अ्रधीर-चित्त होता ! 
यह सव तो पुरुप खीकी मोह-माया मेँ फस स्वय करता 


शरोर खयं दुःख भोगता है। पर यदि दुर्भाग्यसे खी लटा 
होती है, तव्र तो वह घरमे ही नाना प्रकारके कष्ट चौर 
यन्त्रे भुगाती है! इलटा कामिनीका शरीर यद्वि पुष्पवत्‌ 
कोमल भी होता है; तो उसका हृद्य वज्नवत्त्‌ कठोर होता है । 
उसके दित मे दया-माया श्नौर स्तेह नामको भी नदीं होता । 
वह स्वी पिशाचिनी होती है । शम्बरासुर श्रौर विचित्तिकी 
मायाको सममना सहज है, पर ङुलटाकी मायाको सममना कठिन 
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है । वद्‌ श्चवला दीखने पर भी सबला चनौर गौ होने पर भी 
वाघ होती दै। वह्‌ निरङ़श होकर-पुरुपको नाना अकार से 
नचाती श्रर सेवककी तरह उससे काम कराती है। प्रथा 
विलास-चिह. दिखाकर उससे पैर दववाती शओरौर अपनी इच्छा 
दोनेसे उसका रक्त-मांस चूसती है । अरसी फरमायश पूरी न 
होनेसे श्रौर धरकी एक चीज भी समय पर न नेसे 
उसके प्राण ले लेती श्रौर उसके कलेजेको वाक्यवाणोसे विद्ध 
करके चलनी वना देती है । बहुत कडँ तक कहे, नरकके दुःख 
कुलटा फे दिये दुःखोके सामने लजा जाते है । 

सारांश यदी है, कि अगर स्री नवयौवना, रूपवती चौर 
पतिव्रता हो, तो पुरुपको जो क्ट उठाने पडते है, उनसे उसे 
उतना कष्ट या मनेव्रेदना नदी होती । चह स्वयं वाहरके कणं 
को दर लेती है । पर पतित्रताके होने एर मी, पुरुप कष्ट श्रौर 
अपमान से वच नदीं सकता! दसलिये, इसमें शक नदी क्रि, 
खरी सुख शौर दुःख दोनों ही की देतु दै, यानी खीसे सुख भी 
है चौर दुःख भी है । सुख थोड़ा च्रौर नाम मात्रको दै चनौर बहं 
भी ग्रज्ञानीके लिय । ज्ञानी श्नौर बिरागीकी नजरमे तो दुःख-दी 
दुःख है, इसलिये जिन्दे कए रौर भंमटोसे बचना हो, जिन्दं 
्ात्माका कल्याण करना दो, वे इस मनोर विप-वेलसे व्च । 


फौन्देनेल्ी महोदय कहते हैः- ५ एक्का फण 15 06 
"कला" ग परऽ ऽण्‌, चठ "कृष््टध्षणपु 0 6 पा 
-91त {16 (4719756 गं ४6 666 य॒न्दरी कमिनी 


‰# भवृहरिकरत % 
[ १८ ] रि तते 
्स्माका नरक, सम्पत्तिका नाश श्नौर नेत्रोकी स्वग दै। 'गिरिधरं 
कविराय कहते है- 
कुर्डकलिया । 

तानं मूठ उपाधिकर, ज्र जोरू जार्मानि | 

है उपाधि तिप्तकते करटा, जाके नहि ये तानि ?॥ 

जाके नहिं ये तीन, हृदयम नाहिन इच्छा | 

परम सुर्खा सो साधु, खाय यद्यपि ले भिदा ॥ 

कह गिरषर कराय, एक श्रातम रस मानो | 

मिभय विचरे सन, सर्वथा तजकर्‌ तीनों ॥ 


दोहा । 


कहहिं सत्य तज पत्त हम, लोके-विमोहन नारि | 
चरर यां दुखद चपर, नहिं ककु ठेह रिचारि ॥५६४॥ 


र (4 कर ^, र्न ट 
सार लपसि भठकर इसदाया मार्‌ इतः 
¢^, र =© „9 
दाया सर्‌ कार नद्य । 
84. 0 71611, { {9ू] णप 6 पप्रा त्‌ प्त्रामा। कापु 
ष्णात पि आ क फएणपत्‌, ध्याह 1 ग0पाह 0 


धप्रभ्छ्र6 10 प6 रात्‌ 98 116 पफाल) कात्‌ धद्य) 
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तावदेष क्रुतिनामपि र्ुरत्येष निमेलविवेकदीपकः । 
यावदेव न ुरंगचन्तुषां ताड्यते चपललोचनाञ्चलै;११ 


# -ङ्मुर्‌ शातक 
ज्व [ १८५ 


विवकियोके हृदयमें निर्मल विवेकरूपी द्ीपकका प्रकार 
तर्भातक रहता ह, जवतक कि मृगनय्नां तियोके चन्वल नेत्र- 
रमा श्रो चलतते बह वृकाय नहीं जाता ॥५५॥ 


सुलासा--स्नन्तःकरणमें कामादि मल रदित निमेल विवेक 
का दीपक उसी ससय तक जलता है, अव तक कि मृगलोचनी- 
फे चश्चल नेत्र रूपी ओंचलकी फटकार नहीं लगती । श्रौर भी 
स्पष्ट शब्दम यों कह सकते है फ, धियो कटाक्तसे भिवेकी- 
पुरुपोका भी भिवेक ध्वंस दो जाता है । “मामिनी-विलास' मे. 
लिखा दै- 
तद्वधे कुरलप्रारशास्स्मगि- 
ग्रतचारुकिचारजो विवेकः | 
यदवधि न पदं दधापि भित्ते हरिणि 
रिोरदस्रो दशोर्रिलासः ॥ 
कुशलता ओौर पुराणए-शाख तथा स्छृतियोफे अनेक चारू 
षिचासेसे उयन्न हुश्रा विवेक तेभी तक है, जव तक मृगकेसे 
चच्चेकी ओंखोवाल्ली कामिनीके नेत्र-विलास हृदयम प्रवेश नदीं 
करते; श्र्थात्‌ खीकी तीखी नजर पडते दी विवेक शौर चतुराई 
सव कापर हो जते है । 
उस्ताद जौक्त' भी छुं एेसी दी वात कहते हैः-- 
ठ जक ८ आज सामषे उत चरमे-मसतफे । 
बराल स्रव चरने दाव-ये दानिशव्र हए ॥ 


दे जौक्र ! उसकी मदमत्त मनोहर श्राँखकफे सामने भ्राज 
दमारी योग्यता श्रोर वुद्धिमत्ताका श्रन्त हो गया । 


सच है, जब तक चञ्चल नेत्रोवाल्ली कामिनीकी नजरसे 
नजर नही मिलती, तभी तक विवेक, वुद्धि श्रौर विचारोका 
असितस्य समभिये । उसकी नजरसे नजर मिलते दी इनका 
-खातमा हो जाता है | 
दोहा । 


दिक जरत किषेकको, तोलोया चिति माहिं। 
ओं लों नारि-कटान्त-पट, पवनमु परत नाहि ॥५५॥ 


सार-गृगनयनी नवधुव्तीसे चार नञगर 
होते दी विवेक शार बुद्धि सब हवा हो जाते ह । 
६8. 1116 1114 ° 769800771 {11तदृप्भ§ 171 #16 60४ 
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वचसि मवति संगत्यागमुदिरथ वात्ती, 
श्रुतिसुखरसुखानां केवलं पण्डितानाम्‌ । 
जघनमशणएरल्ग्रन्थिकाञ्चीकललापं, 
कुवलयनयनानां को विहातुं समथः ॥५द॥ 


-शासपक्ता परिडतोका स््री-त्यागक्रा उपदेशं फेल कथन- 


# श्ृङ्धार शतक # 
क, [ =: 

मात्र ही है । लाल रल-जारित कर्यनविार्ता कमलनयनी सिवो 
का मनोहर जघाज्रोक्नो कौन त्याग सक्रता ह ? ॥५४॥ 

खुलासा--पारिडत्यका ठकोसला दिखाने वाले परिडत 
वास्तवमें खी-त्यागका उपदेश नहीं देते; खाली अपना पारिडत्य 
दिखानेफे लिये अवानसे वक्ते है । बे गोस्वामी तुलसीदासकी 
इस कहावतफे अनुसार “परोपदेश कुशल वहूतेरे, राप चलद 
रसे नर न घमेरे लोगोको उपरेश-भर दी देते है राप .खुद 
श्रमल नदी फर सकते । वे किसी ललित ललनाके कटाक्बाोसे 
विद्ध नहीं हए है, इसीसे वातं वनते ह; जव खयं उन पर 
पदेगी, तव सवर शाखोको भूल जायेगे। महाकवि दारा ने पेसों 
ही केलिए का है- 

रिललगी दिल्लगी नही नापह । 
तरे रिठको अभी लगा हा नही॥ 

उपदेशकजी ! दिल्ललगी दिज्ञगी नहीं दै, उसी समय तक 
राप इसे दिष्वगी सममे है, जव तक कि आपके दिलको लगी 
नहीं है । अगर किससे दिल लगा, तो श्रापका सारा पाण्डित्य 
हवा हो जायगा । ^ 

सौन्द्यै मामूली चोज नही; एेसा कौन है, मिसे सौन्दयं 
पनी श्नोर न लीच सके १ मिरटर क्लेण्डम कहते दै-५५ 
एक्ाप्तपिा गुदम वणी प्त 6 श म 9 पठण) 
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# भतृदरिकृतं # 
{ न्न ] त्नाः य क्य 
सुन्दर पदाथ मलुष्यमात्रकौ दृष्टिको आकर्षित करने की 
इतनी प्रबल शक्ति है कि, कोई भी मनुष्य उसे प्रसन्न हुए चिना 
रह नदीं सक्ता । सुन्दरता सनुष्यके दिमागरमे चद जाती श्नौर 
उसे नशेसे मस्त फर देती है । देखनेवालेका दिल वशमे नदी 
रहता । जिम्मरमैन मदोद्यने ठीक ही कडा दै-8०) 
फ्र0156 पाह भ्ा116; 1 11046965 011 [गवन 97 
५७ 15109". )“सौन्दयं शरावते भो वुरा है। यड्‌ उसके 
रखनेवाले श्रौर ऽते देखनेवाले दोनोंफो मतवाला कर देता है । 
सुन्दरियोके सौन्दर्थको देखकर, सन श्रौर इन्द्योको वशम 
रखनेके पणं अभ्यासी मो, अपने मनको वशमें रखतेमे असमर्थ 
दोतेदै। पुराणे लिखा है कि, पूवकालमे, मरीचि, शरंगी, 
विश्वामित्र रौर पराशर जैसे महामुनि, जो फेवल बृसतोके पतत 
श्रौर हषा भक्तण करके जीते थे, इन मोहिनियोको सामने पाकर 
इन्दे त्याग न सके; तथ साधारण लोर्गोकी क्या गिन्ती ! 
शेक्पपियसे कहा हैः- 8७ 18 2 46] कटुशाऽ 
ए11086 नाकण8§ कि = पल्‌ौ6्ा 102 1004." सुन्दरता 
एेसी जादूगरनी है किं उसके जादूसे धमै-द्मान गलत कर सून हो 
जते ह; यानी रूपके सामते धरम-दैमान नहीं ठहरा, न जाने कहं 
कापर हो जाता है ! 

कुख्डकिया | 
ध परशिडित-जन जव कहत है, तिय तमिप वातत | 
कत वृथा वक्रवाद्‌ वह, . तजी ने नहिं जात ॥ 


१ श ङ्ार शतक # 
न्न ( १८६ ] 
तजी मेक नहः जात, यात-कुकि कनक वरन वर । 
करमल-पत्र-सम नैन, वैन बोलत श्रमृत कर ॥ 
सोहत सुख महु हात्र, ्रग॒च्रामृपर॒ माडित । 

रती तियको तयै, कोनसो है वह पररेडत १ ॥५६॥ 


सा सुन्दरी नवयोवमा ॐमिनी क 
सामने पकर यागना-सेल नही-रडी सीर 
है । इसकी निन्दा लेबल चाहे अनेक हौ, 
पर त्यागनेवालला एक भी नद । 


56. 1४1 पङ 1 16 3660168 0 16 1१8 
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स्वपरग्रतारकोऽसो निन्दति थोलीकपरिडतो युवतीः 
यस्मात्तपसोऽपि फलस्वगस्तस्यापिफलं तथाऽपूसरसः 
जो श्द्रान्‌ युवियां्ा निन्दा करता हे, बह निश्चय ही 
मूढा परशिडत है ! उने प्रिले त्रप धोता साया ह च्रौर 
श्रव दूसरों घोसा देता है, क्यो शरनेक प्रकारक तपस्याश्रो 
करा फ़ल स्वग है रौर सरगका फल श्रप्तरा-भीग है ॥५७॥ 


खुल्ासा-जो विद्वान्‌ पण्डित नवयौवना काभिनिर्योकी 
निन्दा कखे है, उनमें नेक दोष वताते है, षे पागल है! वे 


5 # भवहरिकृत # 
[ १९० | -=त्व्यक्न्- 
4 

स्वर्गी प्ा्निके लिये अनेक प्रकारछी तपश्चर्यां श्रौर जप-तप 

करते है । तपः सिद्धि होने पर स्वगेमे जाना चाहते है। वहोँ 
उनको भोगनेके लिः श्रप्सरये मिलेगी, तथ यहीं उनके भोगने 

मे कौनसी बुराई है १ यद तो सीधीसी वात है कर तपस्याका 

फल सवग है नौर स्वगेकरा फल श्रप्तरायं । 


“च्राप पाण्डेजी वैगन खाये, शौक परमोध वतार्वे" एसे 
परोपदेशक दुनिर्यँम बहुत है । च्राप बही कास करतेःहै पर 
छरौरोको मना कसते है । एते महापुरुपोके सम्बन्धे ही महाकयि 
"दाग कहते हैः-- 

हरे ब्ास्ते जाहिपने इषादत क है | 
तेर तो जव है, र जक्रतर्मे न जाने पापे ॥ 

भक्त महाशयने सर्गाय अप्सरा्मों या हूसोके भोगतेके लिये 

 ई्रकी उपासना की दै । वड़ा मजा दो, तगर ये सवर्गम जाते 
हीन पवें। 

महाकवि "जौक्रः कहते है- 

केव हकृपरस्त है, जाहिदे जत्रतपरस्त हे । 
हरो प मररहा है, यह शहयतपरस्त है ॥ 

कौन कहता है, भक्ती ईधर-उपासक है १ ये'तो घोर 
कामी चनौर इन्द्रिय-दीस है । खमकी श्रप्सरा्- पर मर रहे 
जो स्वगंकी कामनासे तप करते है, उनकी सी-निन्दा ध्यान देने 


% ङ्कारे शतक # ४. 
= त्वन्न ` [ १६१] 


् 

॥ 
योग्य नही; पे घथा निन्दा कसते है । आप स्वम जाकर 
लीदीभेगेगे च्रौप् के क्वा सर्गयि च्रष्सराये यार 
भीतो च्रलिर बियाह! एसे धोसेवाजोंकी वातोमे न 
प्राना चाहिय । 





उस्ताद जंक्र' ने मी कदा है- 
रे स्फः श्रसमे, ह उुल्मते फरेव । 
ठस मक्र सोदना एर, ने करना गुमान ए पुषह ॥ 


नेखजी की सफेद दादीमे कपटका अन्धकार धिषा हमा 
है । इस भटी चोँदनी पर प्रातःकालकी सपफेदीका धोखा मत 
खाना; यानी इनकी वात मान, कामितियोको मोगना न 
छोडना । रेस धोधा-बसन्त श्रपनी सिद्धादई जमनिकी कपट 
से रेसी वेतुकी वाते कहते हँ चौर इ रेसे भी हेते है जिनको 
दून नारी-एनोकी करदर दी नहीं मालूम; इससे इनकी निन्दा करते 
है । जिसे जिसकी कद्र ही नदी मालूम, वह्‌ तो उसकी निन्दा ही 
करेगा । अंगलमे पड़ हुए गजमोतियोको भीलनी पाकर भी 
फक देती हैः पर उनकी क्रीमत जानने बाला जौहरी उन्दे 
उटाकर्‌ द्वातीसे लगा केता दै । जिसने शराव नदीं पीयी, 
जिसे शरावका मजा नदी मालूम, वहं शराबकी निन्दा 
ही करता दै उसे कै लाल सममावे, बह नदीं ` 
सममता । ठेस ही मक्का एक शेर महाकवि - दग्र नेः 


कहा है-- ` 


< भर्ृहरिङत पि 
# भव्हरिकृत # 
{ १६२ ] कि 
लुतः मै तुभे ष्या करं जाहिद । 
हाय ! कम्बल तूने ए ही नहीं ॥ 


-हे भक्त! मेँ तुमे शरावका मजं कैसे वता  कम्बस्त तने 
उंसे पिया ही नहीं । जो मदिरा पीता दै श्रौर नाजनिरयोको 
{मोगता है, वदी जानता दै कि, उनमे क्या मजा दै । उस मजेकां 
-दाल जवान से वताना कठिन दी नहीं, त्रसम्भय दै। सच मानिये, 
ध्वी पर श्रगर स्वगे है, तो कमलनयनी उठती ज्वानीकी 
-सुन्दरियमें दी है । 

दोहा । 


-नारिनिकी निन्दा करत, ते परिडत मारिहनि | 
स्व गये तिनको पुन, सदा श्ररा लीन ॥५५॥ 


सार १ धि्योकी ¢ (4 
-ष््योकी निन्दा केवाला पसण्डी 
[न र [। है दूसरों 
ह । आप इन्द मोगना चाहता हैः पर दूसरों 
व न 
को रोकता है। 

९7. {71086 80785 पर}10 शुऽधर 71 ग जमा &6 
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मत्तेमकुम्मदलने सुषि सन्ति शराः 
केचित्पचण्डमृगराजवधेऽपि दच्ता ॥ ` 
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कि तु जवीमि बलिनां पुरतः प्रसद्य, 
कन्दपेदपेदलने विरला मनुष्या; ॥५८॥ 
हस पर्वा प, मतवाले हाकि मस्तक विदारनेवाले शूर 
चरने है, भ्रवरड मृगराज--पिहके मारनेवाठे भ तने ही 
पिले सकते है; एरतु वलवानाक़ सामने हम हठ करके कहते 
है, कि कामदेवे मदको मदन करमेवाे परभ कोई विरले 
रही हेग ॥५८॥ । 
युलासा-हयाथियों चौर सिं्को पराजित कणेवातते शूर 
वीर इस प्थ्वीपर अनेक मिल सकते हैः पर कामदेवको वशम 
करनेबाला। अथवा कामितीके कट{सि-बाणोसे पराजित न होने 
वाला, फोर एक भी कणनिसे मिलता है । बडे"वड़े युदधरे्रोमं 
विजयी देनेवाले शूरषीरोकी भी शूरवीरता इन कामिनिर्ोके 
आनि न जाने कहँ चली जाती है ! बडे-वडे बहादुरोकी जवानसे 
यही निकलता दै-- 
मरं गये हम; हक हशारेमे निगाहे नाजके । 
पर बक्ोल स्वामि शंफराचार््यजीके सकचा शूरवीर वही दै 
जो मनोज-कामदेवके वासे व्यथित न हो अथात्‌ कामिनीके 
दाममे न फंसे । कदा दै | 
। । शूरान्महाशूरतमोऽस्ति कोवा?। 


सरोजवारैव्यीथितो “न यत्त ॥ 
` 


| % भवेदरिषत ¢ 
[ १६४ ] । ति 
प्रजनोथ . धरि श्रमस्तुको बा ?।. 
प्राप्तो न मोहं ललनाकयक्तेः ॥ ` 


संसारम समसे वड़ा शूरवीर कौन है ! सवसे बड़ा. शूरवीर 
वदी है, जो कामदेवके वाणो से पीडित न हो । वुद्धिमान्‌, धीर 
प्नौर समदं कौन है १ जो स्त्रीके कटाक्तसे मोहित न हो । 

हमे एक “स्वी नामक राजाकी कथा याद्‌ गर 
है । उसे हम श्रपने पाठकोके मनोरञ्ननार्थं नीचे लिखते है । 
पाठक उसे कोरे मनोरञ्नन का ही मसाला. न समभे, वल्कि सच्चे 
सब्वेजीत बननेकी चेष्ठा भी कर- 

सत्वलीत शाकाः | 

एक राजाने सारी प्रथ्वीको जीतकर चरपना नाम ५सव्वेजीत' 
र्खा । सब देशों की रेत श्रौर उसके मातदत राजा-मदहाराजा 
उसे “सब्बजीत" कहने लगे; लेकिन सवयं राजमाता--राजाकी 
जननी--उसे “सव्वेजीत" न कह कर, उसे उसके पुराने नामसे 
ही पुकारती। 

एक दिन राजाने ्रपनी माँ से कहा-“माता जी ! सारा 
संसार मुभे सव्बैजीतः कता है, पर श्राप सुमे मेरे पुराने नाम 
से दी क्यो पुकारती दै ” राजमातने कदा-“बेटा ! बाहरके 
देशोके जीतनेसे कोद 'सव्वंजीत" नही हो सकता । तूने सार 
.. संसार जीत लिया, पर शपना शरीर, मन श्रौर इन्द्रियो तो जीती 


& श्रद्धार शतक ® 
क [ १६५ ] 
ही नदीं । तेय शरीर दिन-दिन क्षय हो रहा है श्रौर तेरी इन्द्रँ 
तुमे विपय-भोगो श्नौर छकर्मोी तरफले जा रही है । पहले 
त्‌.मीतरी शु-कामःकोध, मोदःलोम प्रभृति श्रौर अपते मन तथा 
इन्द्ियोको वशम कर, तव मँ तुभे “सन्वैजीत" .खुशीसे 
करहुगी ! देख, व्यास भगवान्‌ने कदा हैः-- 
न रणो विजियच्छररोऽध्ययनाकर पारेडतः | 
न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चार्थदानतः॥९॥ 
इद्दियाां जये शरो धर्म॑चरति प्रशडितः । 
हितपरायोकिभिर्वक्त दाता स्म्मानदानतः ॥२॥ 


रण-केत्रमे विजयी होनेसे कोह शूर नदीं हो सकता; शाख 
पदृतेसे कोई पर्डित नदीं हो सकता, धड़ाधड़ व्याख्यान 
देतेसे कोई वक्ता नदीं हो सकता श्रौर धन दान केसे कोह 
दाता नदीं हयो सकता । 

जो इन्द्रियो पर जय प्राप्त करता है, वह्‌ शूरवीर कलाता 
है; जो धर्मपर चलता है, वद परिडित कहलात है; जो हित 
कारी बातें कहता दै, वह वक्त कदलाता है ओौर जो दूसरों का 
्रादुर-सम्मान करता दै, वह दाता कहलाता है । 


छप्पय । 


हाथी मारनहारः होत रते शूरं । 
मृगपति वध कर सके, वके नहिं नेकहु पूरे ॥ 


#% 'भवेहरिङृत 


[ १६६ | न्दत 
1 





वड-वट़े वलवन्त वार्‌, सव तिलक त्रये | 
महावला ये कराम, जाहि देखत सव भागे॥ 
तअआभिमान भरे या मदनको, मान मार मेरे त्रवधि। 
नर॒ परम-धुरन्पर वरि पै, शिले या संसार्-मपि ॥५२८॥ 


सार--शूखीर इस जगतम बहतः पर 
कामिनियेकि कटक्ष-बाणोसे धायूल्‌ न होने 
वाला सच्चा शूरवीर शायद ही ओह एक हो। 


58. 1676 86 प्राण 1670 ० प कथा प]0 
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सन्मार्गे ताबदास्ते प्रभवति स नरस्तावदेवेन्दिथाणां, 
लज्नां तावदिधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव । 
भ्र चापाकृषटमुक्ता ्रवरुपथगता नीलपत्माए एते । 
यावल्लीलावतीनानहदि धृतिसुषोदिवाणाःपतन्ति ५६ 

पुरुप सत्मागेमे तर्मातक रह सकता है, इन्दियोको तमी- 

तक वरामं रख सकता है, लजाकौ उती समय तकधारणु कर 

` सकता है, नग्रताका श्रषरलम्बन उसा समय तक्र कर सकता है, 
जवतक $ लीलावती चियोके भौह-र्ूपी धनुपसे करानोतक 


® गरद्धार शतक ® 
-ज्व्दतत- | १६७ ] 
६ 


खशि गये, श्याम वरना स्या पस धारर॒ कयि, परिजको 
छुडानेवाले, नयन-रू्पां वार्‌ हृदयमे नही लगते ॥५६॥ 


सुलासा-पुरुप उसी समय तक सन्मार्मी, इन्द्रियविजयी, 
लजाशील श्रौर विनीत रहता दै, जव तक वह फामिनीके कटाक 
से घायल नदीं रोता अथवा उसकी फिसी नाजनीसे ओं 
नदीं लइतीं । आंख लडते दी, वह उसकी एक-एक अदा पर 
पागल हो जाता दै श्रौर वक्रौल महाकविं शाति यदी 
कहता दै- 
वलये जौँ हे गिव / उसकी हर वाति | 
ह्वारत भ्या, इशारत क्या, चदा क्या॥ 
उसका देखना-भालना, शिखना-बोलना समी गरजव ढाहने 
वाले है | 
वहत लिखना व्यथं है, चच्चल-नयनी कामिनीसे चार नजर 
होति दी मुष्यके शान्ति, सन्तोय, जा श्रौर शम॑ सब हवा हो 
सति है ! उस्ताद 'जौक्रते ठीक कहा है-- 
होडा न रिम, सतर शआराराम न शिकेव | 
तेरा भिगाहूने साफ़ किया, पर-के-धर पे हाथ ॥ 
तेरी दृष सत्र-सन्तोप, शान्ति श्नौर सुख सवका पटडा 
कर दिया-८ इतना दी नहीं ) सारे घर पर दी हाथ साफ़ 
कर दिया । 


ॐ भवहरिकृत ¢ 
[ श्न |] (वव 
कामिनीके कटका मारा पुरुष कामातुर हो ` जाता है, उस 
समय उसमे भय, लला च्रौर धीरज नहीं रहता । वह्‌ उर-भय 
छरौर लाज-शामैको ताकत पर रखकर, श्रधीर हुश्रा, उसके देखते, 
मिलने श्नौर आलिङ्गन करनेके लिये छटपटाता है । उसको एक 
प्रकारका नशा-सा हो जाता ह; इसलिये वद सारे काम मत- 
वालोंकेसे किया करता है । लोगों के समभानेवुमानेका इध 
फल नहीं होता। वेदान्तियोकी वेदान्त-विद्या, भागवतिरयोकी 
भागवत ओर गीतावालोका गीता, इस मौक्ते पर कृ भी काम 
नहीं करते; सभी निष्फल दो जाते है । 
मेन्द्र महाशयने ठीक दी कहा है- 
न शरुतेन न पित्तेन न वृत्तेन नकर्मशा। 
प्रवृत्तं शक्यते रोद्ध मनोभैवपथेमनः ॥ 
कामदेवकी राह पर श्राया हृश्रा मन किसी भी उपायसे उस 
राहसे हटाया नदी जा सकता । 


वक्तील महाकवि दारा, नाजनियोके निगाहे तीरफे धायलोकी 
अपनी कही भी सुनियेः- 
नाम निक्रला तो कमी दिलपते कमा ऋहफुगो । 
प्र तेरे व्स्लका त्ररमान निकला ह नह ॥ 


मेरे दिलसे कभी आह निकलती दै, तो कभी दीव निःशासः; 
पर तेरे मिलनेकी चिरपालित अभिलाष कमी नहीं निकलती । 





® शृह्धार शतके ® ॥ 
त्न | १६६ , 
ते राहे मुहव्वमें हजायं कितने । 
देख; मुभको वजुज्‌ इस राहके चलता ही नरह ॥ 
तेरे ्रेमकी रामे हजारो विप्न-वाधायें हैः चिन्तु मुभे 
देख, किं उस राह पर चले चिना मेरा मनदी नदीं मानता; यानी 
म रौर राका पथिक वनना न चाहता । 


दोहा । 


इनदरी-दम, तजा, वरिनय; तौ लौ सव शुम कम । 
जौँ ल नार्भ-नयन-शर, ददत नाही म्म ॥५६।॥ 


सार 04 ० ५ 
--द्धियकि नयन-बार लगते दी रष 
ए ञ्ज ५ क 
क लज्जा ओर नम्रता परभृति शण कषर ही 
क कह 
जाते ह । ४ 
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उन्त्तमेमसंरम्भादारमन्ते यद्इनाः। 
तत्र प्रत्यूहमाधातु ब्रह्मापि खलु कातरः ॥६०] 


(@ | ® 2 ® 
श्रतिशय भमर उमंग उन्मत्त होकर सिया भित्र काम 

को आरम्भ कर देतह, उस्न कामम विप्न-वाधा उपस्थित 
करते ब्रह्मा मी इता है ॥६०॥ 

खुलासा--इ्त के जोश श्रौर जल्दीमे क्ली जो काम कर 
वैठती है, उससे उसे मनुष्य तो कौन चीज है, स्वयं ह्या भी 
नहीं रोकं सकता । खी ्रत्यन्त काम-पीडित होने पर॒ जो 
छल-बल ओर सादसके काम करती है उनको देखकर उसके 
बनने वाला बह्मा भी दोतो-तले अंगुली देने लगता है । सास- 
ससुर, पति-पुत्र कोई भी उसे कुकमेसि विरत कर नदी सकते । 

कामवती खी अत्यन्त कुटिल, करर आचरण वाली श्रौर 
ललादीना हो जाती दै। उस समय वह श्रपने पति, पिता, 
माता, पत्र, वन्धु श्नौर इटुम्बी तके द्रोह करने श्रौर उनका 
नाश करनेम भी नदीं हिचकती । घमासान युद्धतेत्रमे भी वह 
बन्दूकरकी गोलियों ओर तोपोके गोलोकी परवा न करके, यदि 
उसे जाना दहो, तो पह॑चती है। जिस श्मशान पर अकेला- 
दुकेला मदं भी न जा सकता हो, उस पर वह घोर अंधेरी रातमें 
बादलोके गरजमे, बिजलीके कड़कने चनौर एेसी ही अनेक अप- 
दामे दने पर सी-वेधड़क प्हैवती है ! खीके साहस की 
बात न पृध्िये । एेसा कौनसा छाम है, मिसे वह, इच्छा करमे 
पर, नहीं कर सकती ! किसी पश्चात्य विद्रानने भी कदा है- 
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® -ऋज्गार्‌ रातक 
त [ २०१ ] 
तुल जाती है, तव सव छ करनेका साहस कर सकती है । 
किसी कवि ते कहा हैः- 
कहा न वला कर सके कहा न पिन्धु तमाय ? 
कटा न पावकम अरे? काहि काते नहिं साय? 


रसिक" कविते मी कहा दै- 
दोहा । 


कहा भरिया नहिं कर सके, कामवर्तां जव हीय? 
"“रतिक्ध"° सास पति पुत्र सव; कर न सके कहु क्रेय ॥२०॥ 


दोहा । 


महयसत्त या प्रेमक्रो, जव तिय करत उदीत | 
तवं वाके कृल-वल भिसि, विह कायर होत ॥ 


सार--कमोन्मत् खरी जो चाहेसो क 
सक्ती है । 
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= 
% एक पुत्र छोद्‌ कर सी सव ऊं कर सक्ती ह। केवल -यहीं 
उसकी नहीं चलती । । । 


= भवृहरिकत % 
[{ २० ] न ~ 
तावन्महत्त्वं पारिडित्वं कुलीनत्वं विवेकिता । ` ` 
यावज्ञ्वलति नाङषु॒ हन्त पञ्चेषुपांवकः ` ॥६१॥ 
वड़ा, परिडताई, कुलीनता शरीर किविक,--मनुप्यके 
हृदय मे तभीतक रह सकते है, जवतक लर्ण कामाभि 
प्रज्वलित नही हेती ।॥8?॥ 
सुलासा-इश्कमे जात-पाँत श्रौर नीच-ऊंचका विचार 
नदी है । कामी पुरुपोके विवेक या सत्‌-त्रसत्‌ की विचररक्ति ` 
को तो लियो अपनी एक नजरमे ही हर लेती है । जव भले 
श्र युरेको विचारमेकी शक्ति नदी रहती, तव सनुष्यमे लीनता 
प्रति गुण कैसे रह सकते द १ अनेक पुरुप सुसलूमानियोक प्रम 
मे फसकर मुसलमान हो गये है । कितने ही मेमोके मोदजाल 
मेँ फसकर श्रपने हिन्दुत्व श्रौर ब्राह्मणएत्वको तिलाञ्जलि देकर 
काले साद्व यन गये है । यह तो कुद नरी, हमने कितने दी 
उच लके दिनदू मेहतरानियोंके इश गिरफ्तार होकर मेदतर 
होते देखे ह । इसमे जरा भी शफ़ नदीं कि, कामाभिफे प्रज्बलिव 
दते दी, बद्प्मन श्रौर कृलीनता प्रति हवा हो जते दै। 
जवसे चरगरेी राज इस देशमें हुश्ा दै, अनेको अमीोफे 
लद्के, भारतमे बी ए०, एम० ए० पास करके, वैरिप्री या सिषिल 
सरविसकी परीका पास करने ईग्लैण्डजाते है। ये विद्वान्‌ नवयुबक 
वाकी भिसोकी लूनाई, सुषड़ाई शौर रूप-माधुरी देखकर पागल 
हो जति है । कितने दी उनको व्याह लाते है श्नौर इस तरह 


ॐनधड्ार शतक & 
नन्त ६ [ २०३ ] 
शरपने दीनो दैमान या धर्मको खोकर जातिच्युत होते ह । यदीमे 
लोग उनकी दसी उड़ते श्नौर धोर.घोर निन्दा करे है4 . पर 
इससे शता ष्या है १ उनके वशकी यात नहीं । नवयौवना 
मिसोसे चार नजर होते ही, वे ्रपनी विद्या-ुद्धिको भूलकर उन 
पर पागल हो जाते दै । मदाकयि“श्रकयरःने एेसे दी एक लन्दन- 
प्रवासीका, जो एक मिसके केश-पाशमे फैंस गया था, च्च्छा चित्र 
खीवा है- 


रात उतर भिससे कर्लततिमिं हुत्रा मै दोचार। 
हाय बह हृत वो शेरा बो नजाकत बो उभार ॥ 
जुल्फेमिं वो सजपज ॐ वाये मी मूर्यद । 
कृदे-राना मे रो चमघ्तम कि कृयामत मा गृरहदि ॥ . 
दितकरशा चाठमे एेती ® सितारे सक जाँ । 
सकरा नाज्म एेतती र गवनैर सुक जारं ॥ 
त्रातिर हसन सै तकृवा को जलाने वार्ता | 
धिजतिर्यो लक्े-तवस्तुम से गिराने बाली ॥ 
ति गया लोट गया रिलमे त्कतर्हान रह 
तुर थ तमकरीनके जत्र गतमे वो गत ही न र्हा ॥ 
चर्जकी ने $ ए गुलसने-्रितरत्् बहार । 
दौलत इन्लतो रमां तेरे कदमो प॒ नित्तार ॥ 
त श्रगार त्रदे वफ़ा वधके मेप हो जाय। 
तापं दुमियते मेरे कृल्वको तय ह जाय ॥ 


4; रिक्त. & 
[ २०४ |] तवक 








राते समय उस मिससे गिरजेमें मेरी भुठभेद हो गरै। 
हाय ! उसके रूप-लावण्य, उसकी चञ्चलता, उसकी जवानीके 
उभारका बयान कैसे कर † उसकी पेवदार लोमे वह्‌ बलाकी 
सजधज थी कि, जिसको देखकर बलायें सख्ये उसका लोहा मान 
ले 1 उसके नाजुक शरीरं बह चमक-दमक कि, जिसको देखकर 
प्रलय भी उस पर भरने लगे। उसकी चालमें एेसी कशिश कि, 
जिसको देखकर सितारोकी चाल भी मन्दी पड़ जाय । उसके 
हाव-भावोमे एेसी ड कि, जिसको देखकर गवनैर लोग भी 
उसके सामने सिर शुका दं । उसकी सूवसूरतीमें एेसी लपट 
कि, जिससे सदाचारके भाव भस्म हो जार्ये। उसकी मन्द्‌- 
मुसक्यानमें एेसी चकाचौँध किं, जिससे प्रमीके दिलपर बिजली 
गिर पड़े । उसके देखते ही मराद पिस गया चनौर भेर शरीरकी 
सारी ताक्तत निकल गह । मेँ जमीनपर बेहोश होकर लोटने लगा । 
धीरजके स्वर जिस गतमें बज रै थे, वह गत दी हृदयम न रदी। 
मैने कदा प्रकृतिको फुलवादीकी बहार ! मेरा धन-धमं चनौर 
सान-म््यांदा सच तेरे चरणेमे अपण है । यदि सच्ची मुहव्वतकी 
प्रतिज्ञा करके, तू मेरी होजाय, तो मेराजी सारे संसारसे 
भर जाय । 


दोहा । 


वद्धि विवेक कू्लानता, तो लों ही मन माहि । 
२. ५] (० 


कामवारु कौ अग्नि तन, नो लोँ घधकत नाहि ॥६१॥ 


® रद्धार शतक % 


ह [ २०५ ] 
सार-मेम-उलीनता, विवेक ओर पण्डित 
प्रभृति सद्शोका शद है । 
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शाखन्ञोऽपि प्रथितविनयोऽप्यात्मबोधोऽपि बाढ, 
संसारेऽस्मिन्‌ मवति विरलो भाजनं सद्गतीनाम्‌। 
येनेतस्मिश्चिरयनगरद्ारणुदूघाटयन्ती, 

वामात्तीएां भवति दिलाभ्रूलता कुभ्चिकेव ॥६१ 


शासन, निनय श्रीर भ्रातन्नापियमे कोई शिला ह 
ठता ह्योगा, जो सदगतिका परत्र ह्य; क्योफि यह वामलोचना 
तिरयोका वकि भ्र-लता-र्पी कुजी उनके ठिए्‌ नरकद्वारका 
ताला खोले रहती ह ॥१२॥ 


सुलासा-शाखज्ञ शौर बरहम्ञानियोंकी सदूगति तो तमी हो 
सकती है, जव कि पे कामिनीकी घोंी भैदोकी भपेटमे 
्नानेसे बरे । उनकी कमानसी भदको देखकर, बदे-बदे 
बेदान्तियोंी अज्ञ मारी जाती है। वह हजार गीता, भागव्रत 
च्मौर उपनिपर्दौका पाठ करे, हजार योगवासिष्ठोका परिशीलन 
करे; पर उनके चित्त पर चदी कामिनीकां उतरना बहुत किनि 


& मवृहरकित ® 
[ २०६ | क 


है । परण््डतेन्द्र जगन्नाथ शपते “भामिनी विलास में 
लिखते ईै-- 

उपनिपदः परिपीति ग्तिपि च हतं मापििथं नीति 

तदपि न हा विधुवदना मानस्तसदनाद्वहर्यापि ॥ 


उपनिपर्दोका पान किया श्रौर गीता भी भली भोति पदरा- 
समम श्रौर मनन क्रिया; परन्तु हाय ! इतना सव करने पर 
भी, वह चन्द्रवदनी कामिनी मेरे मनहूपी घरसे बाहर नदी जाती । 


इर छी राप छासिकी आर फार्वव्‌ 
बाधि (~ 
दोः बरा ह । 
अगर संसारम कामिनी शौर काञ्चन ने होते, तो इस 
संसारसागरसे तरना न्नौर मोक्लाभ करना किनि न दोता। 
मोक्तकी रामे कामिनी चोर कश्चन दो घाटियाँ पडती है । इन 
घाटियोको पार करना प्रति कठिन है! जो इन धा्ियोको 
लधनेमे समथ हो, वदी सद्गति या मोका अधिकारी हो सकत। 
है । महात्मा "कबीर कहते है-- | 
चलं चलू सव कोह कटै, पर्वे विरला कोय | 
एक ककर अह्‌ कामिना, दुतम . धाटी दोय ॥१॥ , 
एक कनक त्र्‌ कामिना, ये लब त्रारि, 
चाले थे हरिभजनको, विच ही ठन्हा मारि ॥२॥ . 


& ह्वार शतक 
थन [ २०७. } 


क 8 ३9 च ॥ 


नारि पराई श्रापर्नी, मुगते नरकौ जाय। 
श्रागि-त्रायि सव एकर, देते ह्यथ जरि जाय ॥॥ 
नारी तो हम माकरी, पाया नही विचार । 
नव जानां तव पररा, नारी वडा विकार ॥४॥ 
नारि नतव तान हुख, योहि नर पे हेय । 
भक्ति मुक्ति चरं ज्ञानममे, प8 स्के गेषं कोय ॥५॥ 
एक कनफ़ श्र करा्िर्ना, दो त्रिकं माल । 
देखे ही तें पर जले, परपरि करे पर॑माल ॥६॥ 
जह क्राम तर्य राम नहि, राम तयं नहिं काम । 
दीज क्वं ना रहे कराम रम इक ठाम ॥५]] 
( १) 
` चलू चलू सव कते है, पर कोई भिरला दी प्हुवता है, 
क्योकि उस (भगवान्‌ की ) राह मे कनक श्नौर कामिनी दो 
दर्ह्य घादियं द । 
८.१.) 
कलक श्रौर कामिनी ये दो लम्बी तलवार है । हरिमजनको 
चले थे, पर इन तलवारों ने वीच रामे दी मारिया । 
(३) 
स्न श्रपनी हो चाहे पराई, भोगनेसे नरकमे जाना ही पड़ता 
है; क्योकि श्रपनी श्राग श्रौर पराई श्राग--दोनेमें दी दाथ देने 
से शाथ जलता है । 


® भ्हरिकृत %, 
([ रर ] च्व 


, 


( ४) 

जव हममे विवेकःबिचार नहीं था, तव हमने भी स्त्री फी 
थी; लेकिन जब उसका असल तत्त्व जाना, तव उसे त्याग दी; ` 
क्योकि सरी बड़ी विकारवान्‌ है । 


( ५) 
सत्री तीन घुखोको नष्ट कर देती दै । जिसके सत्री होती दै 
उसे ज्ञान नहीं होता; अतः दशवर की भक्ति मे भी मन नदीं 
लगता श्रौर भक्ति बिना मुक्ति नदीं मिलती । 


( ६) 
कनक न्नौर कामिनी दोनों ्रागकी लपट है । इनके देखनेसे 
ही पर जते है शौर बरूनेसे तो प्राणी नष्ट ही दौ जाता दै । 
( ७ ) 
जह खी है वदँ राम नदीं श्रौर जहो राम है वदो खरी 
नही । मगवानकी भक्ति चौर स्म्रीकी प्रीति दोनों एक ही पुरुष 
नहीं कर सकता । जिस तरह दिनि श्रौर रात एकत्र नदीं हो 
सक्ते, उसी तरह राम चौर काम भी एकव्र नदीं रह सक्ते । 
सारांश यह, मोक्त लाम करने या॒जन्म-मरणसे वचकरर 
परमपद्‌ पनम ये स्त्या ही बाधक है । लोग इनके जल मे 
फंस जाति है, अतः जन्म-जन्मान्तर तक नरक भोगते है । 
उनको सद्गति मिलना कठिन दो जाता है । वक्तौल महाकविः 
चौक्तः, कोई समभदार, जर्दोपीदा पुरुष दी इस स्त्रीजालमे फसने 
से बवता दै । कदा है-- 


शङ्धार शतक # 
"र | २०६ | 
दुनिया है वह सैयाद्‌, @@ पव दाममें तके । 
श्राजाते है, लेकिन कौई दाना नहीं राता ॥ 
दुनिया वह जातं दै कि, इसमे सभी फंस जति है; कोई 
विचारशील दी इसमे फंसनेसे वचता है। जो इस जालमे 
नहीं फँसता, बही नरस वचता -श्नौर सक्ति लाभ 
करता है। 
छप्पय । 
सव॒ म्न्थनके स्नानवान अर नीतिवान रर । 
तिम कर होत, मुक्त-मारयमे ततर ॥ 
सवकरो देत वह्यय, वक-नयर्नां यह ` नारी | 
जाकी वक्री मौह, नचत श्रतिही त्रनियारी ॥ 
यह र्वा करम क्पाटर्की, सोलनक्रो ऊकत रत । 
भिनके न लगत मने दगनमे, ते भवत्तायरको तरत ॥१ २॥ 


सार-मुन्दरी शिया एस्सोकी सव्शतिमें 
बधक ह | . 
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%# भवेहरिकृत * 
॥ २१० | त 
कृशः काणः खजः जवणएरहितः पृच्छविकली, 
व्रणी पयक्तित्ः कृमिङलशतेगव्रततलः । 
त्ुधाक्ामो जीणे पिररजकपालापिंतगलः, 
शनीमन्वेति श्वा दतमपिं निर्त्येव मदनः ॥६३॥ 
कराना, रतैगडा, कनकटा श्रीर्‌ दुमकटा कृत्ता; चित्के 

शरम तरनेक धाव हो रहे है, उनतत परव शरीर राध करते ह, 
दनक ठिकाना नहीं है, धवम हजाे कडि पडे है; जो 
मूते व्याकुल हो रहा है श्रौर चित्तके गलेमे हंडीका पेरा 
पडा हुता है, कामान्ध होकर कुतियाके पठि-पहठि दौडता हं । 
हाय । कामदेव वडा ही निर्या ह, जो मरेको भी मारता 
हे ॥६२॥ 

सुलासा--कत्ता इतने क्लेशोसे व्मराप्र होने पर भी, शरीरमे 
द्म न होने पर भी श्रौर ज्ञाते व्याङ्कल होने पर भी, कामान्ध 
दोकर, ङुतिया ॐ पचे दौडता है । इससे स्पष्ट मालूम होता है 
कि, कामदेव वड़ा ही नीच श्रौर निदेयी है; क्योकि वह युसीवत 
से मरते हुं पर भी, अपने सत्यानाशी वाण छोड़ने मे ` आगा- 
पीठा नदी करता । जो कामदेव एसे दुवलो का यदं हाल करतां 
है, बह मावा.मलाई घी-दूध रौर रबड़ी-पेडे खाने वले सर्ड- 
मुसण्डोका तो रौर भी बुर हाल करता दोगा । धूत साधु्न्त 
शौर परडे-महन्त जो नित्य माल-पर-माल उडत है, क्या काम- 
वासे रकित रहनेमें समथ हौ सकते होगे ! कदापि नहीं । 


# श्चद्धार नैह 

~ [ २९ | 
जो ठेसा कहते हैः वे महापापी शौर मिथ्यावादी है । वे एक पाप 

तो जारकमं का कंसे है नौर दूसरा मिथ्यामापण का ! 
हमारे देशके यनेक तीर्थो मे जो कुकमे होते है, उनकी याद्‌ 
आनेसे केलेला फटने लगता है! हमारी वेवा मँ बहिनों अर 
वेरि्योकी भ्रावरू वचना कठिन हों रहा है । सच तो यह है, दुष 
ने तीर्थो श्नौर मन्दिरोको इन इुलाङ्गना्मों को फंसाने का जाल 
ुक्ररैर कर रक्खा है । मोटे-ताजे वैरागी, सन्त शौर मह्त सुप्त 
का बद्या-से-बदिया माल उद़ते है । इसके वाद्‌ जब उन्हें काम- 
देव सताता है, तब मोली-भाली शियोंको बहकाकर, उन्हे त्टी 
पद्यां पदा कर, उनकी लाज लूटते ओर उनका सतीत्व भङ्ग 
करते है । घोधावसन्त भदू लोग रेते सस्ड-सुसण्डोको सचा 
महात्मा समभे है । मनमें इतना भी नहीं समभते कि, हमारे 
लद्द पे, ढी मलाई, मोहनभोग ओर खीर पूरी भृति उड़ाने 
चालोको क्या काम न सताता होगा ? ये अपनी कामाधनिको किंस 
तरह शान्त करते होगे १ जब पेड़के पतते र इवा खाकर जीवन- 
निर्वाह कजेवालोको ही कामदेव सताता है, तव क्या इनको छोड़ 
देता हेग १ महात्मा भवेहरि ॐ इनत्तेसे लोगोको शिक्ता प्रहण 
केर, सावधान रहना चाये श्रौर सियोको तीर्थो था मम्दिरोमे 
जनेसे सर्वथा सेकना चाहिये । ये हम भी नदीं कहते कि, सभी 
महात्मा रौर पुजारी काने बाले एसे कुकसं करते है, पर चकि 
हमने ये दुष्करम खोस देखे दै, अतः कहना पदता है कि, ६६ 
फ्री सदी दुष्ट इन कमभि फंसे रहते है । क्या आप इन्दं विश्वा- 


मवेहरिकृत 
[ २१२ | (= व 
मित्र नौर पराशर प्रति महर्पियों से भी श्चधिक इन्द्रिय-विजयी 
सममते है १ खी पुरूप-शरम्नि रौर घी, श्राग श्रौर पूं स श्रथवा 
चुम्बक पत्थर श्रौर लोहे के समान है । घी श्रौर आराग के पास- 
पास होते ही घी पिषलने लगता है। एस फे पास श्मनि के 
श्रते दी फू समे भट से श्राग लग जाती दै । चुम्बकं फे सामने 
लोहा राते ही, चुम्बक लोदेको अपनी श्रोर खीचता दै। ये 
नेचरल (1५००४) ) या खाभाविक मामले है, इनमे मनुष्यका 
वश नदी । इसी लिये मदात्मा ने कदा हैः-- 

नारी तिरसि न देसिये, निरवि न कीजे दौर । 

देखत ह तँ षिप चदे, मन च्रावे कु च्रौर ॥ 

तवं सोनाकी सुन्दर, आपे वात्त-लुवातर |. 

जो जननी हो च्रापर्नी, तोहू न॒वेठे प्रत्त ॥ 


4 


खीको कभी धूर करन देखना चाहिये, उससे ओंखं न 
मिलानी चाहिये । योक खीके देखने से दी बिप चदता है 
श्नोर फिर मन बिगड़ जाता है । 

अगर सुन्दरी सोने की भी हो ्जौर उसमे सुगन्ध श्चा रही 
हो; यदि बह श्रपने पैदा करतेवाली महतारी हो, तोभी उसके 
पास न बेठना चाहिये । 

आशां है, हमारे देश के सीपे-सादे लोग इन पंक्त्यां 
पर ध्यान दे, अपने धर्रोकी इज्जत-श्नाबरू प्र॒ पानी न 
फिरने देंगे । - | 





# द्र शतकं # 
=व््नत्तक्न्न् मन = [ २१३ | 


ॐ 


छप्पय । 


दुवे कायौ ह्नि-वस, विन रं नवाये । 
वू विकल शरीर, वारावेन छार लगाये | 
करत शशते राध सिर कमि, ्रारत डोठत ॥ 
सुधा-त्णि त्रापि दनि, गले षट कर्ठ करलोठत । 

यह दशा श्वान पाई तञ, कुततियनसे उत गिरत । 

ठेस त्रनति या मदनकी, मृतकनको मारत कित ॥६२॥ 


सारोहं भी प्राणी कामदेवके बाणोसि 
अहता षच नहीं सकता । 
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स्रीसदरां भषकेतनस्य परमां सवाथसम्पत्करी, 
ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः। 
ते तेनेव निहत्य निदयतरं नधरीकूता शरिडिताः 
केचित्पञ्चशिखीकरताश्च जर्लाःकापालिकाशथापरे। ६४ 


ृहरिकरव 
{ २१४ | त्वन 
६ 

जो मूस सव श्रथ श्रीर्‌ सम्पदो देने बरी, कामदेव 
मुद्रारा सियोको त्वागयकर्‌, खग प्रमूतिक इच्छते, षर छोड्‌- 
कर निकल गये है, उन्हे विरक्त मेषमें न ॒स्मभना चाहिये | 
उन्हे कामदेवे श्रनेक प्रकारके कठोर दरड दि है । हति 
कोई नेया फिर्ता है, कोह रिर मुंडाए्‌ धूमता है, किनि 
पर्चा राई है, भिसीने जटा खाई है रौरं कोई ह्यथमें 
ठीकरा लेकर भसि मागता फिरता है ॥६४॥ 


खुलासा-खी कामदेवकी मुद्रा या मुहर है । मिस तरह 
राजकी मुद्रा या - मुहर का च्रनाद्र करनेवाले को राजा च्रनेक 
प्रकारके दण्ड देता है उसी तरह कामदेव भी ्रपनी सरूपौ 
मद्रा का अनादर करनेवालों को नाना प्रकार फ द्र्ड देता है । 
किसीको नद्धा करके फिराता दै, तो किसी से भीख 
गाता है । 


यही भाव नीचे की कवितमं ओर भी स्पष्ट रूपसे कल- 
कता हैः- 
कुण्डलिया । 
कामिति मुद्रा कामी, सक्रल च्र्थकरो देत । 
मूरल वाकरोः तजत है, भटे फलके हेत ॥ 
मूठे प़लके हितः. तजत विनर्हा को उड | 
गाहै-गाहि मृड मड, वलन विन .कर-कर कड ॥ 


% शृङ्धार शतक % 


"-व्लुन्न [ २१५ 1 


ॐ 


भगवा करि-करि मेप, चठ हूषे जायत जामिष । 
भीख मोगके खात, कहत हम छंडा कामिनि ॥६४॥ 


सार-घ्री-यागियों फो कामदेव नाना 
प्रकारके दण्डदेता है | . 
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विश्वामित्रपराशरपभृतयो वाताम्बुवणौशना- 
स्तेऽपि खीश्चखपङ्कजं ललितं दषवेष मोहं गताः ॥ 
शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं शश्चन्ति ये मानवा- 
स्तेषामिन्दियनिभरहो यदि भवेदिन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌। १ 
विश्वाधि; पराशर, मरीचि शोर शृङ्गी प्राणि वरे-वडे 
विद्वान्‌ षिसु, जो बायु-जठ श्रौर पत्ते सकर गुजारा 
करते थे, सफ मुखकमलको देसकर मोहित हो गये; तच जो 
मनुष्य श्रत, धी, दूष, दही अभूति नाना प्रकार के व्यजन 
खाते श्रौर पति है, कैसे च्रपर्ना इद्धियोकरो शमे रख सकते 


ति 1 . # भवेदरिकृत # 
| २१६ | च्व 
ह 2 यार वे तपनी इद्धियोको व्च में कर सके, तो शिन्धयाचल 
पर्वत भा समुद्रम तेर सके ॥१५॥ 


सुलासा--कामदेव वड़ा वली है । उसने जव केवल जल, 
वायु श्नौर पत्ते खानेवाले भुनिथों को न दछोदा; तव वह धी-दुध 
खाने वालोंको कथ छोड सकता दै ! मदासुनि विश्वामित्र जव 
्रपना ज्ञान-ध्यान श्रौर विवेक-वुद्धि खोकर स्र्मीय श्रप्छर 
मेनका की रूपच्छटा पर मुग्ध हो गये; महिं पराशर नाव में वैडे- 
वेे अनजान नाविककी कन्या पर मोदिव होगये ओर हया-शमेको 
तिलो्चि देकर, दिन-द्दा च्रपनी माया से दिने अन्धकार 
करके, श्रपनी कामाभ्निकी शान्तिम मशगरल हो गये; जव मरीचि 
चौर गी जैसे ऋषि वेश्याश्रोके दाव-भावों पर मर मिटे; तव 
साधारण लोग मोदिनि्योकी मोद-पाशसे कैसे वच सकते है ! 
कहा हैः- 

स्रभिः कस्य न सखारडतं मुषि मनः 

इस पएरथ्वी पर शयाने किस का मन खरिडित या श्राकृषट 
नहीं करिया ? अर्थात्‌ खियोनि प्रायः सभी का मन हरा-सभी के 
दिलों पर अपनी छाप जमाई । 

छप्पय | 


कोशैकारे ममे भये, वात-पय-पाह्यदी । 
तहु तिय-गुस-कमृल देख, त्व वृद पता ॥, 


‰ तार पातक # 
` न्ब्दूलकन [ २९७ 1 


दधि प्रत शोद्न दध्‌, मधुर पकवान मलाई । 
तित प्रति तवन करे, रहे वहु मोद्‌ वदाई ॥ 
वहु विधि ज्ञानी नर जग मए, पे नहिं मन कर प्रक कत | 
यदि हेवाहि तो गिरिविन्ध्य जन्‌,उद्धि मध्य उतरहि तस ॥९५॥ 


सार--जव विखाप्ति ओर पराशस्जेसे 
युनि धिये माया-जालमे पसर गये, तब ओर 
कोन बच सकता है ! 


6, शपा) एपा्शोधा 87त्‌ 06 प्र0 
1४6 फणाः छ एणा धात्‌ वाक [68988 0] (16 ९180) 
एवठ्ा6 0परप्त्टत्‌ 88 90० 08 वालक इदप #6 सोश्प्रहु 
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प्ता माभि फणा वणं न 16 0ठडका 


संसारेऽस्मि्स्ारे छन॒पतिभवनद्वारसेवाचलम्ब- 
व्यासद्रध्वस्तपैयं कथममलधियो मानसं सनिदध्युः। 
यवेताः परोच्यदिन्दुय॒तिनिचयभ्‌तो नस्युरम्भोजनेत्ाः 


पेहत्काञ्चीकलायाःस्तनभरविनमन्मध्यभागास्तरख्यः 
॥६९॥ 





(८ जं 
ीत्ययकीः प्रशसाः | 
्रगर इस श्रा संसारम, पृं चन्द्रमाका सा कन्ति- 
वार्ता, कमलर्कासी जसो गर्ता, कमरे लटकती हह करना 


1 # भवहरिकृत # 
{ २१५ ] ~ 
पहनने वारी, स्तनोके भारते मुफी इई फमर बात युवर्तां धिया 
न होती, तो निर्यल-वुदधि मनुष्य, दुष्ट राजाच्रा्े द्वारक 
सेवात्रोमे, चरनेक कष्ट उठाकर, श्र्धार-चित्त भ्यो स्येते ?॥६६॥ 


, खुलासा-पुरुपों को ्रपते पेट के लिये, राजा-महाराजायां 
श्नौर अमीरउमराश्नोकी सेवा करके, उनकी टेदी भव्यं से 
दर समय कंपते एने चौर बारम्बार श्रपमानित होने एवं शन्यान्य 
श्रकार की अनेकों मुसीबत उठानेकी क्या जरूरत थी ! संसार 
भ पुरुप अपनी प्राएप्यारीके लिये दी नाना प्रकारके कष्ट सहता 
है; उसीके लिये रणकतेत्रमे जाकर अपनी गर्दन दे देता है 
उसीके लिये तरह-तरदकी जिह्लत श्रौर वेदञ्जती वदाश्तं करता 
है । उसी फे सुखकी गररजसे, वह श्रपने घोर शत्रुं तके फी 
सखुशामदे करफ़े ्रपने मानको मलीन करता है । वहत कना 
व्यथं है, श्री ही पुरुषो$ मानमदेन चौर दीनता का कारण है । 


छप्पय | 


तो च्रसार ससार जान, सन्तोप न तजते। 
भीर्‌ भारके भरे मूपको, मूल न भजते ॥ 
ुद्धि-तिवेक-निधान, मान अपने नहिं देते । 
हुकुम पिरान राख, दुख सम्पद निं लते ॥ 

जो .यह नहि. हो सशि-मुखी, मृगनयना केहरि-कर्टा । 

` छै जटी छटा. किकर्षा. छरी, .रत लपर्टी छटा ठट ॥११॥ 


५ हार शतक 
1 [ २१६ ] 


सारं ७3 [+ कारण पुः सपक (त्‌ 
-सख्ियाके हौ कारणसे एको 
^ ^$ ठ (9 0, अ. 

नाना प्रकार के तकल्लाकं उना पडती हं । 
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तग [पा७ प्नाष्ल पम्पा वरन [षर [प पु) फो पथपगा३ 
ए] ४ इ0ाहु 7 (6 एणप॑इ ग पलप तप्8, 


सिद्धाध्यासितकन्द्र दरद्रषस्कन्धावगादद्रुमे 
गड्मधौतरिलातले हिमवतः स्थाने स्थिते भ्रेथसि ॥ 
कः कुर्वीत शिरः प्रणाममलिनं स्लानं मनस्वी जनो 
यद्वित्रस्तङ्करद्धशावनयना न स्युः स्मरास्त्रं सियः॥३७॥ 


यदि त्रस्ता मृगशश्रकनयर्ना कामास्नर्या कामिनी इत 
जगते न हती; तो सिद-महात्माश्रोका गुफाये, महादेवके 
वाहन-नन्दीधर- मेलके कन्धा रगडनेके वृत्त श्रोर गक्गाजलसे 
प्रात्र हुईं शिलाश्रोवाले हिमाठयके स्थान छोडकर, कौन 
मनरस्वा-वुदधिमान्‌ परुष ठोगोकरे सामने ज। उन्हे माथा सुकराः 
भ्राम करके, च्रपने मनको मलीन करता ? ।१७॥ 
सुलासा-संसारमे, एकमात्र खी के दी कारणसे, पुरुषां को 


अनेक तरहसे नीचा देखना पड़ता है । अगर खी न होती, तो 
पदप हिमालय पवैतकी शुफाश्रमें थवा गङ्गा पर किसी 


५ #. भदृहिङृत # 
[. २ |. न एश 





उततम धृ्की छाया सै.वैठकर, शिवभरिव. रता हा, चपनेदिन ` 
सक्षी ` सुख-शाम्तिसे व्यतीत करता „। उसे श्रपनी मानश्रतिषठ 
सोकर, जने-जने कर सत शामद्‌ करनेकी कौनसी आवश्यकता थी १ 
इसमे जरा भी शक्र नदीं कि, संसारम एकमात्र खी ही के कौरण, 
पुरुष फो तरह-तरह की जिल्लतें उानी चरौ जगह-जगह वेडलृती ` 
सहनी पड़ती है 
ुण्डलिया । 

च्रमय हरिश-शावक-नयन, काम-वाणु-सम नार | 

जो परमे होता नही, तो सहृजहि हेतौ पार ॥ 

तहजहिं हयोतो परार, बे गिरगुहा तिद्ध वन । 

जह तरुन सो श्रग, सुजात ररर हरवाहन ॥ 

स्वच्छ एटिक हिम-रल, तले जहं वहे गङ्गपय । 

निशिदिन धरि हरिध्यान, चित्तवूं रालिय्‌ तिव ॥१७॥ 


सार-स्ियोके कारण दी पस्पौको जगह 
जगह नीचा देखना एता हैः नद तो बन- 
पवतो फस चीका अ्रमाव है ! 

67, 1 ४0678 ण्णात्‌ प 95 फष्शा प्णा० 10 
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यदि जगतस कामिनी न होती, तो महाद्रैव के वाहन नन्दी के कन्धा 
{ ५ ॥ [| क ह ह ७3 १, ५.१ 
रगडने के पृक्षा आर गंगाजल से पित्र इदं शिख चाट षहमास्य क 


~ ॐ के क ^ [6 सुक 
स्थान छोड कर, कोन मनस्त्रा पुर खगा क सामने जा, उन्दं सिरछुका, 


अपने मान को महिनि करता 1 ( पृष्ट १६० } 


‰-द्गार शतफ # 
` ग्ज य ~ | २२१ | 


९ 


। १ 
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ससार तव निस्तारपदयी न दवीयसी । 
0 ७ छ 
चन्तरा दुस्तरा न स्युथेदि रे मदिरेरणाः ॥९८॥ 
ह सं्ार ! य॒दि तुभँ मदते मतवालेनेत्रोगती दतरा 
लियोन हेती, तो तैर रला परर जाना कृद्ठ कृठिनि न 
हता ॥६८॥ 


` सलासा--मतुप्य इस लोकम, कमे-वन्धन था जन्म-मरणएकी 
पसीसे पीला दुडानेके लिए शावा दै । मोक्तकी साधनाके 
ति ह, उसे मलुप्य-ेदरूपी पारसमणि मिलती है कि, व नियत 
भवि के भीतर, उससे भोकषरूपी सोना वना ले । पर; थँ ने 
१२ उस्रा चचपन तो सेल-कूद्‌ शौर पदृनेलिखनेमें कट जत्रा 

1 योबनावस्था शने प्र वहं चद्चसनयनी, न्नत-तितम्बिनी, 
पीनपयोधरा कामिनियों के सूपजालमे फस जाता दै । शमे 
वह देसा भूलता दै, कि उसकी सारी. उम्र वी जाती है श्रौर 
ऽसे अपने कर्तन्य-करमकी याद्‌ तक नहं आती । इतने गे ही 
ऽसकी श्रवधि परी हो जाती है ओर उससे पारसमणि रूपी 
भवुष्वदेह छिन जादी है; यदि बह मोततरूपी सोना बनाये विना 


‰ ` भवेहरिकृत -# 
॥ (4 ] ~^ 
ही, फिर कोरा चला जाता दै । तात्पयं यह कि, कामिनि्यके 
कारण से मनुष्य इस संसार-सागरसे पार नहीं दो सकती । उसके 
इस कामे मे बाधा डालती है । सच है, संसारे यदि कामिनी 
चनौर काञ्चन न होते, णे फिर किसीको भी इस भव-सागर 
के पार करतेमे कठिनाईं न होती । रसिक कविते सुब. 
कदा दै- 


दोहा । 
` जो होता नहिं नार, मदमा मृगलोवनी । 
जगके परत परार) गमन न दुमे कटक था ॥ 


सोरठा । 


जो नहिं होती नार्‌, तो तिवो जगमे सगम । 
यह ॒लार्वा तरार, मार लेत च्रषर्वीचर्ह ॥ 


सार-ससार्सागरसे पर हनम, नेत्रपि 


[थ 


जादू कलेवाली सुन्दर सिया दी बधाः 


अर 


सखस्य ६ । 
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%‰ म्ृङ्खार शतक | 
^म््यय लछमन ` २२३ ] 


रौवव्-वष्सः | 


राजस्तृप्णाम्बुरा्रनं हि जगति गतः कथिदेवावसानं 
को वाऽ्थोऽर्थः परभूते; खवपुपि गलितेयोवने सातुरागे। 
गच्छामः सद्य यावदिकसितनयनेन्दीवरालोकषिी 
नामाक्रम्याक्रस्य रूपं भरति नजरथां लुप्यते परेयसी- 
नाम्‌ ॥२९॥ 


हे गह्ययय / ऽत वृष्सास्मा तमुद्रके पार कोह नजा 
सकरा । श्रतीवि प्यारी योवतावस्थक्रे चले जाने ए, च्रधिक 
धन-सश्चयते प्या लाम ह्येया? हम जार ह्य श्रपने षर क्यों 
न बते ज्ये, क्योकि, कही रेता न हे क्रि, निकाित कुरु 
ध्री कमल फे समान नेत्रोवार्टछया हमार प्यारियके सपक 

. वद्धावस्था धृला-भुलाफर विया डाले ॥६६॥ 


युलासा--राजन्‌ ! वष्णा-पिशाचिनी का अन्त नहीं । यहं 
दिन-दिन वदती दी जाती दै । हजार होते पर लाख की, सासं 
होने पर करेड की शौर करोड होने पर श्ररव-खरथ की अथवा 
साम्नाज्यकी इच्छा होती है ! मनुष्य वृह हो जाता दै, उसके 
वाल पक जाते है, दत गिर जति हैः पर दष्णा न वृदरी दोती दै 
प्रौर न उसका कोई श्रय रीण होता है । षदं तो बदती ही जाती 
है किसी ने कदा है- 


| % 'मतहुरिङ्त # 
{ २२४ ] -त्ष्कन्- 





निःस्व; वष्टि शतं रती दञ्रशतं लं सहस्राधिपो, 
लक्तेशः क्ति7िपालतां त्िगिपतिशथकेद्यतं वान्छति । 
चक्रेशः पुनोरिद्रतौ सुरपतिवोहपदं बेन्छति, 
व्रह्मा रौवपदं शिवौ हरिपदं रावि को गतः ? ॥ 


निधैन सौ रूपये चाहता है, सौ वाला एक हजार चाहता दै, 
रीर हजारपति लाख रुपये चाहता है,लखपति राजा होना चाहता 
है, राजा सम्राद्‌ दोना चाहता दै, सम्राट्‌ इन्द्र दोना चाहता है, 
इन्द्र जदया येना चाहता दै, बह्मा शिव होना श्रौर शिप्रजी षिष्णु 
होना चाहते ह । किसकी आकांका का रोप हुश्रा है १ सतलव 
यह्‌, ज तक कोद भी इस दष्णा-नदी के पार न जा सकां। 
क्या हम इसके पार पर्व सकेगे १ हरगिज नही । तच हम 
क्यों इस पिशाचिनीके फेर में पड़्फर, अपनी जवानी को अबोद्‌ 
कर; क्योकि जवानी एक वार जकर फिर नहीं ्राती ! महाः 
"कति दारा ने कदा है-- 


रहती हे कव वहारे जवानी, तमाम उग्र | 
सानिन्द वृ गुल, इधर आह उधर गई ॥ 
जो जाकर न श्रये, बह जवान देखी । 
जोश्राकर न जये, बह व॒ढापा देखा ॥ 


जवानी की बहार सारी उप्र कहँ रहती है १ वहं तो फूलोंकी 
.खेशवू छी तरह इधर श्राती है श्रौर उधर चली जाती दै । 


# शृद्धार्‌ शतकं # । 
"न्दरतङ्न्- [ २२५ ] 


॥ 


जवानी तो जाफर किर नदी श्राती श्नौरं बुदापा चाक्र पिर 
नदीं जाता । 
प्रौर भी किसी दिन्दी-कवि ने कहा दैः- 
सदान पले तीरह, सदान सावन होय । 
तदा न जोषन धिर रहे, सदा न जपि कोय ॥ 
श्रगर्‌ दप्णा के फर मे पड़े रहनेसे, इधर हमारी जवानी चली 

गई श्रौर उधर हमारी प्राणएप्यारीकी जवानी चली ग; तो हमारे 
धन जमा करतेस व्या लाभ होगा हमने छ्रपनी चाजादी इसी 
लिये खोई दै फि, हम धन कमाकर, घरमे जा, अपनी नवयुबती 
का यौवन-सुख भोगे; पर हमारे एक इसी धुनमें लगे रहने से 
सव चौपट हो जायगा । इस्तिये हमे शीघ्र ही घर जाना चाये 
शरौर जवानी के, प्रातःकालीने दीपकं के ` समान, निस्तेज होने 
से पहले, परपनी पराणवल्ञभाकी उठती जवानीका आनन्द उपभोग 
करना चादिवे ! य्योकि यदि हम प्रवासे रह श्नौर प्यारी 
दमारे पास न रे-दम से दूर रदे; तो हमारा धन श्नौर मारी 
जवानी दोन दी गथा है । एेसी जवानी श्रौर एसी दौलतसे कोर 
त्ताम नदी । किसी ने कदा हैः- 

भित्ते फं पितरं यदि नास्ति दनि 

षि सेवया १ यदि परोपती न चतः 

किं संगमेन { तनयो यदि नेत्तरयिः, 


मि यौवनेन ( बिरह्ये यदि वल्लभाया; ॥ 
१९ 


# भतृहरिकृत # 

{ २२६ | नु श, म 

ञ्रगर्‌ यरीव नौर सुहताजों फो धन न दिया जाय, तो धन. 

ॐ होनेसे वया लाम वह धन्‌ निष्फल है । यदि पराया उपकार - 
त्‌ किया जाय, तो सेवा निप्फत्‌ है। जिस खी-संगम्‌ से पत्र 
न पैदा हो, बह खी-संगम्‌ वृथा है । यदि प्यारी फे साथ जुदाई 
दो, तो जवानी. वथा .दै। ेसी. जवानी से क्या फायदा { 
सारांश यह है, कि जव खी-पुरप दोनों दी जवान हो, तभी 
को-कीडाका आनन्द्‌ है । उुदापेमे क्या क्ा है खी 
भोगका आनन्द जवानीमें ही है; क्योकि जवानीमं दी बदनमें 
ताक्रत रहती दै नौर. जवानीमे ही कामदेवका जोश रहता दै । 
श्रगर स्ीका यौवन उतार पर आआाजाय, उसके स्तन सिङ्ुड 
जार्ये वा थेलेसे लटके लगे, तब क्या आनन्द है ! उस समय 
खी स्ट री लगी दै। जो मजा दै, वह नवीनां नारे दी_ 
ज्र 











(नवेव नवच्छतरे नन्या सी नृतन हम्‌ । 
स्वैर नूतन सस्त तेवकाने पुरातने ॥ 


सब देशोमिं नया कपा, नया छाता, नयी खी श्नौर नया, 
धरये अच्छे समभे जाते है । केवल नौकर श्नौर अन्न ये पुराने 
अच्छे सममे जते दै । कदा दैः- 


रा दिवपूषते, गतयौवना किना | 
सरो षिगतवारजः मुखमनक्षरं स्ातेः ॥ 


# द्धा शतके # 
^-त्प््न २२९७ |] 
ममुनपरायसः स्रततदुर्गत; सजनो | 

यृपाद्रयतःखलो मनाम सप्तशल्याभि मे ॥ 


दिनिका मलिन चन्द्रमा, कीएयौवन कामिनी, चिना कमलों 
का तालाब, सुन्दर सूरतवाला निरक्तर-मूखं, धनका लोभी 
स्वामी, दरिद्र सजन रौर राजसभामें दुष्ट-ये सात मेरे हृदयमे 
कोटे की तरद्‌ खटफते है । 

सारांश यह्‌ दै किं, सव काम अपने-अपने समय पर अच्छ 
लगते रौर अपना फल देते है । खेती सूख जाने पर घरसनेसे 
क्या लाभ ? समय पर चूक कर, पीडे पद्ठतानेसे क्या फायदा ¢ 
पानी श्रा जानेपर मेड बोधतेसे क्या प्रयोजन † श्राग ल्ग जाने 
पर, करूश्मं खोदनेसे क्या मतलब † नदी आजाने पर बन्धा वाधने 
श्रौर वुदापा श्राजाने पर शादी केरनेसे क्या लाम { नीतिमें 
ज्तिखा दै । 

( १) 


निर्वास दि किमु लदान 
चौरे गते वा किमु सविधानम्‌ | 
वयोगते क्रि वनिता-विलासः 
पयोगते # सलु सेतुबन्धः ॥ 
-( २) 
शतिऽत्ति वसन्तं वासरान्ते .मिशचान्ते, 
करीडारम्भः . कूवलब्रहनरां योवनान्ते ` विवाह; । 





# भवृहरिकृत # 

[ २२८ | हि 
तेतोक॑न्षः परया गलिते प्रधिते लस्रविन्ता, 
सर्भ्चैतद्धवति विफलं स्वस्रकालै व्यतीते ॥ 


दीपक दुभ जाने पर ते्त डालनेसे क्या ! चोरके माल ले 
जाने पर सावधानीसे क्या १ जवानी चली जानेपर बनिता-विदार 
से क्या ! जलके चले जाने पर पुल बंधने से क्या १।१॥ 

जाडा चला जाने पर कपड़े पहननेसे क्या १ सफ हो जाने 
प्र भोजन करनेसे क्या ! रात बीत जाने पर शीलकमलोके 
` समान ने्रोवाली सखियोके साथ प्रसङ्ग करनेसे क्या १ जयानी 
चली जाने पर धिवाह करमेसे क्या १ जलके चले जानेपर पुल 
वोँधनेसे क्या १ प्रस्थान कर देने पर, लम्र-चिन्तासे क्या अथात्‌ 
ये सव पना-प्पनां समय बीतने पर निष्फल है ॥२॥. 


युदापिमे चोदह- चौदह ओर सोलद-सोलह बरसकी उठती 
जवानीकी कामिनि्योके साथ जो ना-सममः वदे खु ट विवाह 
के हैः बे इस श्ोकसे शित्ता ग्रहण करे । क्षया सिरसका 
पुल हीरेभे छेद कर सकता दै १ एेसे अधर्मर्योकी इस लोकमें 
वद्नामी होती श्रौर परलोकमें उन्दे भयंकर दरएड मिलता है । इन 
की खयो इनफे लात मार कर, या तो कहार श्नौर रसो्योसे 
्शनाई करतीं अ्रयवां सारस चौर कोचवानोफे साथ भाग. 
जाती है । हो, कोै-रोरं फलियुगी पतितत, श्रपने वृदे बालम 
को, चिना जरासा,भी.कषटःदिये, सेत~मेतमे पुत्रर्न.देकर, उसके 
लका नाम . चला देती श्रथा .वंशको 'उघनेसे -बचा लेती है । 
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५५०० 
पै 


# दुर शतक # 
व्य [ २२६. 1 


धिकार दै! रेसे विवाद श्रौर देसी श्नौलादफो १ एेसी वर्णसंकर | 
सन्तानसं वंशक। नाम्न लोप हो जानो कीं भला । 


्रडलिया । - 
नेरवर 7 तवरप्छाधिन्धुके, पार न कोई जाय | 
कहा श्रथ संचय श्रिये, कालस्य क्य सखाय १ ॥ 
कालसयं॑षय साय, नेह त्र्‌ मेम नस । 
कहा होय धर गये, तवे कु हयाथन च्रवे?॥ 
तासों वलो वेग, भाग चये द्ररि धर । 
कमलनयन तिय-छ्प, जरा जवलो ना्िनरवर ।६६॥ 


सार--कमलनयनी कामिनिरयोके भोगने 
का समय युवावस्थादहीदै। जो पष धन 
तृष्णे फंस, श्रपनी श्रौर्‌ ्रपनी प्ली की 
जवानीका सुस नहीं मोगते,े बडे दी मूं दै। 
धन भी तो सुखभोगके लिये दी कमाया 
जाता हैः जब सुखभोग न भोगे, तब धन 
केमाना ब्रा दी हृश्रा । 
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२३० | = 
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रागस्थागारमेकं -नरकशतमहादुःखसम्प्ाधिहेतु- 
मोहिस्थोत्पत्तिवीजं जलधरपटलं ज्ञानताराधिपस्य । 
कन्द््पस्मैकमिन्रं प्रकरटितविविषस्पष्टदोषप्रबन्धं, 
लोकेऽस्मिन्न यनर्थनिजङुलदहनंयौवनादन्यदस्ति ॥७० 


अनुरागके घर्‌, नरकरके नाना प्रकारके दुःलोके हेतु, मोह 
क्र उतक्तिफे वणि, ज्नानरूपी चन्द्रमाके ठक्नेको मेष-तमृहः 
कमेदेवके मुस्य मित्र, नाना दोपोको स्ट ्रकटानेवाले रीर 


त्रपने कुलकरो दहन करनेवाले-यौवनके पिवा, इस्त ठोकमे, 
दतरा कोहं श्रन्थ नहीं हे ॥७०॥ 


खुासा-सारी श्राफतोका मूल--चअनुराग, यौवनावस्थामें 
ही होता है। इस आ्रवस्थामें दी मनुष्यको प्रेम या इष्क्की 
बीमारी गती है । उस्ताद "जौक्रः कहते हैः-- ` 


इश्कृका जोश ह जव तक, क्र जवान हैं दिन । 
यह मर्यं करता हे धरिदत, इन्हीं त्रय्याम मे सात ॥ 


्रेमरूप व्याधिके उमरनेका खटका जवानीमे ही रहता है। 
ये दिनि ही इस बीमारीके लिये खास है । 


$ नशद्ार शतक % 

ऋ [ २३१ | 
जव मनुष्य प्र इश्क भूत सवार हो जाता दैः तब वह, 
ज्ञानी श्रौर परिडत होने पर भी, शरज्ञानी शौर मूख हो जाता दै; 
उसे वुरे-भलेका विचार नदीं रहता! उसकी श्रोोके सामते 
उसका माशूष्त ही हरदम फिरता रहता है । ह श्पने मशक्त 
को प्राप्न करमेके लिये लाना प्रकारके उपाय करता है। यदि 
मनोकामना पूरी नदीं होती, तो वह कुपित होता है। करोधसे 
उसकी रदी-सदी वुद्धि भी मारी जाती है । वुद्धि ऊ नष्ट होनेसे 
लुष्य विना परतवार की नावकी तरह शीघ्र ही नष्ट दो जाता दै । 
श्रनेकों नौजवान इस प्रेम या इषक्त कौ वीमारीमे गिसततार 
होकर जानसे मारे गये ्रनेकोकफे धर तथाह दो गये श्नौर 
श्नतेकों करोड़पति स्ाकपति दो गये । स्ट है कि, अनुराग या 
यन्त हजारो आफ़तोकी जड दै । अजुरागी इस जन्मे श्लीका 
ग्रलाम होकर रहता दै । बह कटयुतलीकी तरह उसे जो नाच 
नचाती है, बह वदी नाच नाचता दै । परमात्माको कभी भूल 
कर भी याद्‌ नही करता । भौतका खयाल न रहेसे, नाना 
श्रकारे शत्याचार्‌ श्रौर ल्म करता है । लेकिन यह अनुराग 
जवानीमे ही होवा दैः इसीलिये कतिने जवानीकीः निन्दा की दै ! 
इसमें शक सीं कि, जवानी अनेक प्रकारके अनर्थोकी जड़ है । 


कदा दै-- 
यौवनं धनसम्पातेः भ्रमुत्वमर्रिवेकता । 
एककमप्यनथयि किमु यत्र चनुषटयम्‌ ? ॥ 


# भवृहुरषृत # 

[ २३२ | "न्दुः कक 
जवानी, -धनसम्पत्ति, प्रयुता श्रौर श्ज्ञानता;-इनमे से 
्र्यक च्रनर्थकारी है। जदा ये चारों एकव्र हों, वकी पे 
वात ही न पूष्िये। । 


. हइृद्धिन को हित-धाम, कामको मित्र महावर्‌ | 
नरकनदुम्वको हतु, मोहको गाज मनोहर ॥ 
त्रान-तुधाकर-सापि, त्जल सावनको वाद्र | 
नाना निधि वक्वाद कट कों, वडा वह्यदुर ॥ 

तव ह श्रषकौ ह मृल, यह यौवन श्रकृताहे कर कवत । 
या विना श्रौर को कर सके, सुन्दर मुख पर श्याम कच ! ॥७०॥ 


सार--जवानी श्रनर्थोकी जइ है । अतः 
जवानीमे मदृष्यको .खूब सावधानीसे चलना 


(~ 
वाये । 
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शरृङ्गरदुमनीरदे प्रचुरत्‌ः कीड़ारसस्रोतसि, 
्युन्नपरियवान्धवे चतुरता षुक्ताएलोदन्वति । 


# " ‰ [ सर 
तन्वीनेत्रचकोरपावणविधौ सो भाग्यलद्मीनिधौ, 
धन्यः कोऽपि न विक्रियां कलयति प्रासे नवे यौवने ॥७९१ 

शरयार समी वृत्तोके पीचनेवाले, क्रीड़ारसको विस्तारपे 
प्रवाहित करनेवाले, कामदेषके प्यारे मित्र, चातुर्यसूयी मोतिया 
फे समुद्र, कागीतियाके नेतरस्यी चकोरोको पुरोचन, सीमाग्य- 
लक्तपीके सृजाने-योवनकरो एकर, ओ विक्रार के वर्मूत नही 
हेते, पे निश्वय हम माग्यवान्‌ है ॥७१॥ 
सुलासा-योबन निषय-वासना्मोको वदने वाला चनौर मोग- 
बिलास का अवरदस्त सोता दै । यह खियोको प्यारा लगनेवाला 
तथा चतुरा श्नौर सुख-सम्पत्तियोकी खान है । जवानी, मनुष्य 
की भोग-विलास फी इच्छारपे बहुत दी तेज हो जाती हैः इस- 
जिए यह वड़ां ही नाजुक समय है । इस श्रवस्थामे, जो पुरुप 
अपनी इन्द्रियोको वशम रख सकता है, खन्द मागमे जनेसे 
रोक सकता है, वह्‌ सचमुच ही भाग्यवान्‌ दै । धातुके चीण 
होने पर, बुदापा आने पर, तो सभी शान्त दो जति हैः पर इस 
जवानी दीवानीमें ही जो शान्त रे, श्ियोके जालमे न फंसे, वही 
प्रशंसा-योभ्य है । भीष्म पितामहे प्रती सारी उम्र चिना स्के 
ही बिता दी; जीवन-भर व्रहमचरय्रत पालन किया । यदिवे 
चाहते, तो श्रनेक स्वर्गी श्रण्सगय उनके चरणोंको धो-धोकर 
पीतीं । पर यदिवे एसा करते, तो महाशक्तिशालियोमे उनकी गणना 
न होती श्नौर संसार उनदे धमंधुरीण शूरशिरोमणि न करतां । 


# भवृहरिकृत # 

| २२४ |] ` न्क 
छुप्पय । . 
` यह यौवन धनल, सदा प्तीचत शगार र । 
करडास शनो सोत, चतुरता-त रेत कर ॥ 
नारी-नयन-चफोर, चोप को चन्द विराजत । 
कुसुमायुध की बन्धु, सिन्धु शोभा को भ्राजत ॥ 
दसो यह योवन पायके, जे नहिं धरत विकार मन । 

ते षरम-पुरन्धर धीरमरि, शूरशिरोमण सन्तजन ॥७०॥ 


सार-जवानीर्मे जो विकारके वीत 
नहीं हते, परे निरद्वय दी प्रशंसापत्र ह । 
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तेत्युत्यललोचनेति विपुलभ्रोणी भरेत्युर्छुकः 
यीनो्तुगपथोधरेति सुषुखाम्मोजेति खुश्ररिति ॥ , 


ॐ, 


+ -धज्गार शतकृ # 


व्ककन क २३५ 1 


दृष्टा मादयति मोदतेऽभिरभते प्रस्तौति विष्टानपि 
भत्यक्ाशुषिगुत्तिकां सियमहो मोहस्य दश्चेशितम्‌॥७२ 


श्रहा / मोहक कैसी विचित्र महिमा है कि, वहे-वडे 
विद्वान परेडत मा, प्रत्न ह चपरत््रिता्ी पुत्ली-्रीको 
देखकर मोहित हो जते है, उसकी स्तापि करते है, ्रानन्दित 
ह्येते है, रमण करते है रौर उत्कश्ठत होकर है कमलनयनी । 
हे विश्चाल नितम्बोगला । हे वि्चाल्ार्ता ! हे कल्याणि 1 है 
शभे ! हे पएपयोषरवाली ! हे सुन्दर भौहोकाली प्रमृति नाना 
ग्रकारके सम्बोधनोते उपे सम्बोधित करते हैं ॥७२॥ 


सुलासा- स्री हेर तरह से श्रपविच्र रीर गन्द्गी का पिदारा 
है । उसके सन मांस के लौ है, उसका सह कफ का अगार दै, 
उसकी जधे मूत्र से अपवित्र रहती है ओौर उसके मलमू स्यागते 
के स्थानोंमें दो अंशुल का भी श्रन्तर नदी-रेसी शी की, 
साधारण सदी, बडे-बडे विद्वन्‌ श्रौर परिडत ,खुशामद करते है, 
उसे चच्छे-से-चच्छे नामोसे सम्बोधन करते है, यह क्या मोहकी 
महिमा नहीं है १ मोद उनकी बि्याुद्धि श्नौरं ज्ञान को नष्ट कर 
देतां है, इससे बे चपबित्रता की पुतलीको संसारके सभी पदार्थो 
से अधिक चाहते श्चौर प्यार करते है । निश्वय ही, मोहने जगत्‌ 
को अन्धा कर रक्खा दै । देखिये, विद्वानों ने खि की केसी 
तारीफ की दै-- 


न भरेहरिष्व † 
# भव्रहरिरेत -# 
{ २३६ | स्क त 


&७ 
,@ॐ शौ [> तनदीकुः ५ कै तुमचे ५ 
स्विः शी वारी के दसू । 
->:&>- 
संस्कतं कवियों की उक्तिं 
तुषिरलमौक्तिकतारे धवलांयुकवन्िकाचमत्कार । 
वदनपाधिरचनदरे सुन्दरि राकाऽमिनात्र घन्देहः ॥ 


हे स॒न्दरि ! तेरे हारक मोती तारों की तरदं खिल रदे है । 
तेरे सप्रेद वञ्च चँदनी का चमत्कार दिखा रहै हैँ श्रौर तेरा मुख 
पूेमासीके चन्द्रमाकी तरह शोभायमान्‌ दै; श्चतः त्‌ निश्वेय ही 
पौर्णिमा दै । 
श्यामलेनाकितं वाले भाले केनापि लद्मरा । 
मुखं तवोतरासुप्भंड्गपल्लावुजायते ॥ ? ॥ 


£ + 


है बाले} तेरी पेशानी या मस्तक मे ज एक काला-काला 
चिहस है, उससे तेरा चेहरा एेया मालूम होता है, गोया खिले 
हुए कमल के वीचमे भौरा सो रहा ह्ये । 


स्मयमाननानां तत्र ता विलोक्य विलािरनीम्‌ । 
चकारार्वंचरीकाश्च मुदं परतरा ययुः ॥ २ ॥ 


उस मन्द-मन्द्‌ मुर्राने बाली नायिका को देखकर चकोरों 
प्रौर भौरोको सू आनन्द च्या; यानी चकोर उसे चन्द्रमा 
समभ कर खुश हर श्नौर भरे कमल सममः कर । 


ॐ अज्गार शतक % 
ˆ ग्द रुर [ २३७ ] 
` दिवानिशं पारिशि करुटदमे दिवाकराराधनमानरन्ता । 
वक्तोजतायै किमु प्रत्मलात्यास्तपश्तरत्यवुजपेकिरपा ॥ २ ॥ 
जलम कणठ तफ रहकर, दिरन-रात सू्ंकी आराधना करे 
वाली, यद्‌ कमर्लोकी करतार क्या सुनयनी नायिकाके कुच बननेके 
लिये तप कर रही है ! 
प्नाननं मृगशावाद्या विय लोलालकावृतम्‌ । 
प्रमद्भ्रमरसम्भारं स्मराभे सरोरूहम्‌ ॥ ४ ॥ 


हिरनके वच्चेकी सी श्रँोवाली सुन्दरीके संहको चञ्चल 
अलकोंसे टका हृता देखनेसे मुभे ेसा मालुम होता है, गोया , 
कमलके उपर भौरो का मुण्ड धूम रदा है । 
जगदन्तरममृतमर्यरशुभिरापुरयकितराम्‌ । 
उदयप पदनव्याजात्‌ क्रमु राजा हरिरुशावनयनायाः ॥१॥ 
मृगशावकमयनीके चेहरेके बहानेसे संसार को अपनी श्चमूत- 
अय किरणोसे भर देनेके सिये, क्या चन्द्रमा उदय हु है ! 
तिरि शारद ्दिरिवन्दिकाः कमलविदुम चस्पककोरका । 
य॒दि मिलकति तदा तदाननं सलु तदा कलया तुलयामहे ॥९॥ 
घोर अन्धकार, शरद्का चन्द्रमा, दनी, कमल, भूगा नौर 
` चभ्पाकली,- ये सब श्रगर किसी समय एकी पदा्मे इक 
"पाए जाये, तो मँ उस . नायिकाके चेहरेफे एक  अंशकी तुलना "कर 
क्क; यानी घोर श्नन्धकारसे उसके काले-स्याद . वालोकी;शरदू 


# मृहरिकृत' 
¡ भ न ज 
के चोँदसे उसके सुखकी, चोँदनीसे लावण्यकी; कमलसे नेत्रोकी. 
प्रनाल्से होठोकी चनौर चम्पाकी कलि्योसे दतोकी तुलना करू । . 
उद्‌" कविथोंकी भनोहर उक्तियां । 
कोई खियोके दोपकी तारीफ करता, तो कोह उसके 
होठोकी प्रशंसामें कविता रचता है, श्रौर कोर उसके गालके 
तिल पर ही अपनी शायरीका स्नातमा करता है । उद्‌ -कविरयोकी 
तारीफके नमूते भी देवियेः- 
दति यृ चमके, हमि रात उस माह्याराके । 
मते जना, माहतावां पारा-परा होगया ॥?॥ 
श्श्कुके कृतरे, नहीं देखते हँ उस स्त॒ पर । 
सितारे धृषमे, हम ॒दोपहरक्रो दैसते है ॥२॥ 
वहम मोती पनी पर्न, छाल का सूं प्रथ मे । 
देखो, लबो दन्दसि, तुम्हारे लाल गुहरके भगे है ॥२॥ 
न क्यों तेरे दासे, कृ हो मर्ता । . 
कि दाका किया था, सफ़का मूढा ॥9॥ 
वह चन्द्रमुखी रातको जो हसी, तो उसकी दतो की क्रतार 


की चमकसे मुमे एेला मालूम हुआ; गोया चन्द्रमाके इकडे 
द्कडे दो गए ॥१॥ 





माहतार्बो = चोद्‌ 1 मादपारा = चन्दरवदनी । पारा पारा हो गया = 
इकदे-दकदे हो गया । श्र = श्रोसू । स्र = गाल । कतरा = बद । 
बहर == समुद्‌ । लब = हट । 


क मूङ्गार शतक क 
+ [ २३६ ] 
उसके गाल पर पसीनेकी वृद नदीं है, वे तो दोपहरके समय 
धूषमें तारे दिखाई दे रे दै ॥२॥ 
तेरे दिं की आभाको देखकर, ससुद्रमे मोती शमके मारे 
पानी-पानी हो रदा है शौर तेरे रोगों की सर्जीको देखकर लाल 
का दित पहाड़ की गुक्रामे खद्धीके मारे सूत द्यो गया है । देल 
तो सही, तेर दोत श्रौर दोटोके कारण, मोती ओर लालों कौ 
कैसी वुरी दशा हो रदी है ॥२॥ 
मोतीने तेरे दोसे सक्ाईैमे बद्‌ जनेका दावा किया था; 
मगर बह तरे दतो मक्रावलतेम भूखा निकला ॥४॥ 
एक हिन्दी कवि की भी कान्यकला-ङुशलताका नमूना 
देखिएः- 
गोरे मुख पर पिल लसत, ता करू प्रराम । 
मानो चन्र षिक्ठाय कर, पदे शलमराम ॥ 
गोरे सह पर जो तिल शोभायमान दै, उसे मे भणाम करता 
हः क्योकि सुमे रेखा जान पदता दै, मानो चन्द्रमाको बिद्वाकर 
शालग्राम सो रदे हयं । । 
मिया लजीर श्रकवरावादीकी. तारीकके भी चन्द्‌ नमूने 
 देष्यिः- 
छोटा सृाल,.उत रत्‌ ` सुरी तावम । 
जस समा गाहः दिले श्राफृताव मं ॥ 


क "मचैहरिषते # 
{ २४० | श ण्म 
& ॥ 
स सूर्यकी भति चमकनेवाले सुख पर धोटासा तिल देखने 
मे देखा मालूम होता है, जैसे सूयमे एक छोरा सा कए । 


“ सहर इस मके प्राया, नजर एके गार राना । 
क्षि सुर उत्क हत ससृको, लगा तके जु श्राप्ना ॥ 


सवेरे दी सुमे एक सुन्दर प्रतिमा दिखाई दी कि, मे सूयं-कण 
की भाँति उसके मुखारविन्दं की शोभाको देखने लग; यानी 
सूयं उसके सामने कण कौ तरद था। 


वुतो् मजलित्तमे शवक माहरू, 
जो शरीर टुक भी कयाम करता । 
करतिश्त र्बर्तिं सनमको वन्दा, 
वेरहमनोको .गलाम करता ॥ 


प्रगर वह चन्द्रमुखी पूर्भियों की सभाम रात्तको अरा देर 
रौर उदर जाती, तो मन्दिर उजड.जाते, मूर्तयो उसकी गुलाम 
हो जात श्रौर त्राह्ए-युजारी उसके सेवक हो जाति । उसके 
सौन्दये पर देवता ओर मनुष्य दोन मोहित हो जाते है । 
त्रं उत्कर. सलक है, गोरे सनि मे । ` 
चमक कर्हो है, य श्रलमाप्तके नगनिमे || ` 


उसके गोरे सीनेमेँ जो सफर श्रोर चेमक-द्मक मलक रही 
दै, अलसोसके मगीनेमे बह चमक कदं हे! ` 


+ "गर्‌ शतकृ # 
+ ग ' [{ ९४१ ] 


नही हवामं य बू नाफुट सतन ता । 
लपट हे य तो; किरतां युल्फे पुरशिक्नर्कात ॥ 
हवामे जो महक आ रदी है, यद्‌ .सुतन देशकी कस्तूरीकी 
नदीं है । सुमे तो यह उसकी धूघर वाली लोकी महक-सी 
मालूम होती है । 
महाकवि शराब के भी चन्द्‌ नमूने देखियेः- 
जरह तेरा नकृशे कदम देखते है । 
खयार्वा-खया्वा हरम देसते है ॥ 
दँ हमे तेरा चरण-चिह दिखाई देता है, उसी स्थानको हम 
ख्गसे घदृकर सममे है । 
महाकवि “दग का भी एक नमूना लीजियेः-- 
वु गया गुलस्कं आगे, शमा शरीर गुलका चिराग | 
वुलवुलाभे शरः परवानामिं मातम हो गयः ॥ 
उसके सुन्दर युखके गे दीपक शरोर फल दोनोकी प्रमा 
फीकी पड़ गई । तभी तो वुलवुले शोर कर रदी है श्नौर प्रवाते 
( पतङ्ग ) शोक मना रहे दै । 
कहँ तक लिखे, विद्वानोनि खि्योकी तारीफ मेँ पोथे-के-पोथे 


लिख डते है । = 
उपदेश शीः शाह 


श्मगर फोर ज्ञानी पुरष इम खी-दासोंको -नसीहत देता; है 
उको खियोकी प्रौपिका नणाक्रसानर . समता है, त्रो ये 


# भरेहरिकृत # 

[ २४२ | -त्वुरन् 
चिते नौर उसे खोदीन्री सुनति है । श्रगर कोई कहता दै- 
भेया ! यद राह-प्रेमकी राह-बडी सराव है । इसमें बडी तक- 
ली है । महाकवि दाग्रते कटा हैः- 

ररी है ए दाग । राहे उत्फृत | 

सुदा नले जाय दृते रासते 

जो श्रपरना तुम चैर ब्रहते ह्य । 

तो भूलकर दिह्लगी न करना। 


दे दाग) प्ेमकरी राह घुरी है) भगवान्‌ इस राहसे किसी 
क न ले जाय । जो तुम अपना भला चाहते हो, तो भूलकर भी 
इस राह पर क्रदम न रखना । 


उस्ताद्‌ जक ते भी कदा है 


मालूम जो होता अजामे मुहव्वेत | 
लेते न क्रम मूलके हम नामे मृहव्वत ॥ 


अगर सुमे प्ेमका नतीजा मातुस होता, तो मेँ कभी मूलके 
मी प्रेमका नाम न लेता ] 


भाई ! प्रमक। नाम लेना सहज है, पर प्रेम करना कठिने है । 

भोग खाना सहज है, पर उसकी लर सहना मुरिकल ह । इस 

` रभे मजनूं ओर फरदाद की जो दुरा हई, षह क्या तुद 

नहीं मालूम † इसमे जान तकंके लाले पड जंति हैः! "इन बा्तोको 
सुन कर श्री-दास फपमते है- 


# वङ्गार सतक # 
[द -जकग्य ख न { २४३ ] 


ॐ 


सी-लदद्लः जतत [ 





प्यवदा देता. ङ्मौ रृक््छान नं॥ 
हम इतने मर गये तो मर गये, पुटक सहाशयद्धी स्या 
हानि १ मोत अनेको है यर जान सनको दै। जिसमे किसके 


दिल दिवा, उसे दीक मिला। ह्मतेतो इसी इानिमें लाय 
दसा । 


उपदेशकली ! प्रेमनय जीवन ही जीवन ह ! जिससे प्रेम नहीं 
उसका जीवन सारश्न्य-थोधा है । शुलातमे कोँटे हैः पर त्या 
कोके भयसे लोग गुलानको द्धोड सकते दै { चन्दनक इृ्तापर 
सर्पं लिपटे रहते & तो च्या सपि भयसे छोई चन्द्नकत परहश 
नदी करता १ मुके दत्ते पर विवैली मघु-मव्खियो छाई रती 
है तो क्या कोई सधुक्ता चत्ता गोड कर सधु हीं लेता ? दार 
दुःख-कष्ट मेलने पड़े, ये मेलुगा स्योक्ति सुर अपनी माशून्न- 
विना नही सर सकता ! किसीने कहा दैः- 


० 


है तेद चाहे मृह्वतं में. हय्‌ स्तने । 
दे मुक, वुल्‌ ईत राहके उतत हा वही ॥ 


# भत हरित. # 
( २४४ | नुन्न 
देखिये भिरटर शिलर महोदय कहते है“ 1४०९ व 
106" च्छति 78071688; 1 0४९ 1१९ ® ¶ 1४९० 
19९९0. सेते पार्थिव जीवना श्रनुभव किया दै । मेने जीवनोप- 
योग किया है चनौर प्रेम भी करिया है। 


हल्दी महोदय कते ह- “10१७ 0079७ {16 ९०४४6 | 
20६0 8 1081906 भ 2०९.“ प्रेम भोपडेको सुबणमय महलमें 
परिणत कर्‌ देता है । 

कोरर मदोद्य ईते है- “01 51०06 1 10९०१ 35 1 
100शु$; ०४] 91166 | 1 109 ल्क 1 पी 1 19९७4. 
जवसे भनि प्रेम किया, तभीसे मैने अनुभव किया कि, गै 
जीवितहू। 


किये पाठक ! विद्रानेफि ये जवाच सुनकर श्यापका दिलं 
भरा या नहीं ! जव विद्वानोका यह हाल दै, तव मूखकि स्या 
कहना उनको दोपी ठाना अन्याय है । जव शाक्ञ्नाता 
पण्डित ही इन मोदिमिरयोके जालोमे फस जाते दै तव श्रौर इनसे 
फौन वच सकता है १ कदा है-- 


मनुष्यै दलम प्राप्य, वेदशान्नारयधीत्य च | 

वध्यते यादे संसारे, को विमुच्यते मानवः { ॥ 
दुलभ मनुष्य-शरीरको पाकर श्नौर वेदशाख पदृकर भी यदि 
मनुष्य . संसारुबन्धन्मे वध" जवे, पो संसारःबन्धनसे कौन 


चुटेगा ! 


, # ग्ृह्धार शतके # ४ 
"त्वव न्- [ २४५ | 
# ॐ 
श्नौर मी- 
पाठकाः पाठतारश ये चान्ये श्रास्रचिन्तकाः। 
तवेव्यसतिनो मूसा यः क्रियावान्‌ सपरिडत; ॥ 


जो शाख पटने श्रौर पदृनिवाले केवल शास््रोको विवासे 
है, पर उन पर श्रमल नहीं करते, बे मूख श्रौर व्वरसनी है । जो 
उनको पद्‌ कर खीुत्र ओर धन-दौतल प्रभतिसे विरक्त होते है, 
वही परिडत है । ॥ 


सिँ जगत्‌ की उन, नरक भहागन्दी ज्र अपवित्र 
है। इनके भीतर राध, लोहू, पीप श्रौर खखार प्रभृतिके पनारे 
व रहे है। यह शुम्बद्‌ की क्रलई की तरह उपर दीसे 
सोहनी मालूम होती है। देखिये, "गिरिधरः कषिराय क्या 
कते ईद- 


कुख्डलिया । 


नारी श्रोणा नरक, है प्रपिदि नही लुर््। 
यथा तमान परर्कया, तथा जान ले स्वका ॥ 
तथा जानले स्वर्की, तनिको एकै सपम्‌ | 
श्रि मत नसं वर्मः रोम मल मूत्राहि कूपम्‌ ॥ 
कह “गिरिधर” कृिराय, पुरुप इन क्रियो त्रजारी । 
ठता दु न श्रौर, जगतूमे जैसी नार्तं ॥ 


| #- भवहरिकृत # , 
[ २४६ | च्व 
कुर्डलिथा । 


कान्ता . उत्यल-लोचना, प्रिया कशोदरि वाल | 
धटस्तनी प्ङुजमूर्खा, कामिनि-श्रधर प्रवाल ॥ 
कामिनि-्रधर अ्रवाल, सुभ्रु कहि-कहिके बोलें । 
श्रानंद श्र षिक उद्काह, मत्त वन प्रारडत ठे ॥ 
अशुतरि-पूतरी नारः ताहे मन जाने शान्ता | 
मह्य नरककी खान, मोह-वत्त मानै कान्ता ॥ 


अपनी शरोर परा, रुपवती शरोर इस्पा 
सभी नार्थो मलमूरकी सान ओर नरद 
की कृन्जी हँ पर मोहान्ध होनैसे पण्डितो 
श्र विचारवा्नोको भी यह असली बात सम 
नही पडती । इसीसे वे इनकी प्ररंसाके पुल 
बोधिते है । 
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% गृद्धार शतक 
पक [ २४७ | 
स्पृता भवति तापाय, दष्टा चोन्मादवर्हिनी । 
खषा भवति मोहाय, सानाम दयिता कथम्‌ ॥७३॥ 
जो सा स्मरणमात्र करमते सन्ताप करती ह, देखते ही 
उन्माद वदर्ता है श्रीर वृते ल मोह उलकर करतां हे, उसे 
न जाने क्यो प्रप्यार कहते हैँ ? ॥७२॥ 


खुलासा-जिसके खाली याद्‌ श्रानेसे ही नमे बेद्ना-सी 
होमे लगती ह, जिसे देखनेसे मलुष्य सतवालां श्रौर पागल-सा 
हो जाता है नौर भिसके चूनेसे दी विमेक श्रौर ज्ञानका नाश 
होकर, मोदकी वदती होती है, रेसी कदम-कदम पर दुःख देने- 
बाली खीको लोग प्यारी, प्राणष्यारी, प्रिया, कल्याणी, प्राणा- 
यिका प्रथेति क्यों कदते रै, यह वात समभे नदीं आती ! 
वास्तवमें खी दुःख शौर ्रापदाकी खान दै, पर लोगोको ` 
यद्‌ वात मालूम नहीं होती । वजह यद दै कि, दिोटा्ज करने 
वालोंकी तरद, सी नजर-से-नजर मिलते दी, अपनी जादूभरी 
आओँलोसे, मदिर की तरह, मोद पैदा कर देती है । ऽस मोदसे 
मलुप्यका ज्ञान नष्ट दो जाता है । ज्ञान नष्ट हो जानेसे उसे छच- 
कां दीखने लगता है । भिस तरह मोहान्ध पुरुष अमच्यको 
मत्य, श्चकारयको कायं श्नौर दुगंसको सुगम समभि लगता दै 
उसी तद, साक्तात्‌ विप होने पर भी, मोहान्धको स्री विप-सी नं 
दीखकर शरशृत-सी दीखती दै । श्रग्ृत-सी दीखनेकी वजहसे ही 
कामान्ध पुरुप उसे “प्राणप्यारी" कहते है । 


ए # भवृहरिकितं ॐ 
| २४८ ] शिवि 

| दोहा | द 

मुषि श्रये सुषि-वुध हरत, दर्तन करत रचे | 

परसतत मन मोहित करत, यह प्यारी कहि हेत ।७२॥ 





| 
५ 
१ 
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तावदेवासतमयी थावल्ञोचनगोचरा । 
चततुः पथाद्पगता विषादप्यतिरिः्यते ॥७४॥ 


सरी जव तक श्राफ सामने रहती है, तथ तक त्रमृत-ती 
मालूम होती हे; ज्रिन्तु असिक च्रोट होते ही, विपते भी 
च्रधिकर दुःखदायिनी हो जात है ॥७५४॥ 


ुलासा-सी पुरुपके पास होनेसे निश्चय दी श्रमृत-सी 
मालूस होती है; क्यो करं वह अपते हाव-भाव, कटात्‌ श्रौर मधुर 
वचन तथा सेवा प्रभृतिसे पतिके चित्तको हाथमे लिये रहती हैः 
पर श्रलग होते ही मनम भारी चिरह-वेदना करती है । वियोग- 
विकल पुरुषका खाना-पीना श्रौरनियमित समय पर सोना प्रभृतिं 
चूट जावा श्नौर साथ दी स्वास्थ्य तक नष्ट हो जाता है! खीका 
विरह पुरूषके शरीर पर अदरका काम करतां है । उसके मनमें 
धोर सन्ताप होता दै। इसीसे कहा है कि, खी श्राफ सामनेसे 
हटते ही विषवत्‌ दो जाती है ! 


ति~ नि 
.द ४४. 


९५, ९ 
^ भण 


४ ५ 





खी जव तक भो के सामने रहती है, अमृत सी मादस होती है ; मलों 
की होतेही विप से भी अधिक दुखदायिती हो जाती है! इस चतर 
म, उपरे पुय खीं ॐ सामने वैश हमा सुख-सुधा पान कर रहा है ¦ किन्तु 
नीचे जुदा वे दुली है यदो भाव दिखरायादै। . {पृष्ठ १८८1 


# अङ्खार शतकं 
-न्क्क [ ख 

पस दी वात महाकवि कालिदासते “्॑गार-पिलक" भे 
पदी है- 

च्रपूर्वा दश्यते वहिनः, ऋमिन्वाः स्तनमरडठे | 
दूरतो दहते यात्र, हारे लमस्तु शातः ॥ 

कामिनीके स्तनमरडलमि पूवं अम्नि है, जो दूरसे तो शरीर 
को जलाती है शौर ददथसे लगाने पर शीतल हो जाती है । 

मतल यह्‌ है कि, खी स्मरण करतेसे सन्ताप करती, 
देखनेसे चिन्तको हर लेती रौर मसुप्य को अन्धा वेना देती, 
चरूनेसे बल नाश फरती, सम्भोग करनेसे बीका नाश करती 
पनर नेन्नोके सामनेसे हटते पर विरहाम्निमे जलारीहै। शी 
से किसी तरह भी पुरुपको एुख नी । स्मरण करनेमे सुख, न 
देखतेमे युख; चेमे सुख, न मोगनेमे सुख; पास रहनेमे सुख, 
न श्ल होनेमे सुख । फिर भी लोग स्री पर जान देते है, यह 
क्या कम आश्वयैकी वात है ! 

रिथ ! 

प्राणप्यारी श्री श्रथवा आशनाकी जुदाईमे पुरुप पागल-सा 
दो जाता है। उसके शरीरमे खलं चौर मासका नाम नहीं रहता-- 
दाडोका कङ्काल रह जाता है। जिन्दगी मार मालूम होती है । 
बिरही पुरुप हर ण मौतंकी याद्‌ करता दै; पर मौत भी 
उस विपततिके संमथर्े, उससे वैर-सा कर लेती दै। धह 


# भवेहरिङृत. # 
¶ २ | (व्व = 
हम, पने मनचले पाठको मनोरञजनाथ- उदू कवियों की चन्द 
कविता्ये देते है । पाठक देखें कि, बिरदी पुरुपोंकी क्या हालत 
होती है- 


वह मै, कि मुभ ्रालमे वालाकौ सृवर शी। 
ए वेलखवरी । खाक नहीं च्रपनी छवर श्राज ॥ 


एक दिनि था कि, सुमे प्रथ्वी ही नदी-स््रगे तककी वात 
मालूम थी; पर श्राज युम अपनी भी सरवर नदीं किं हया नदीं 
ह ।वेखवरी ! तेरा भला हो । प्यारीकी जुदाई की वजदसे जव 
वेखवरी--वेदोशी छाई है रै । 


वेका सदमये हिजरश्रां मुम ताव नहीं। 
काञ्च दुश्मन ही चले त्राय जो अहवाव नहीं ॥ 


एक तो चिरहका दुःख शौर उस पर विजनता; वताय, 
किस तरह कोई दुःख उठाये। मैने माना कि, मेरे मित्र नदीं है 
जो आकर मुभे धीरज दै; परशु तो दै वदी चले चारे; जिससे 
'विजनता तो किसी तरह कम हो । 


सत॒ श्राना तो मुहेववतरमे, वहत मुश्किल है । 
` मौत मी तो नहीं इसको, वह काफि रिल है ॥ 


श्रालमेवाला = स्वगं । वेकसी = मजवूरी ।. सदमये = तकलीफ़ । 
दिजरों = वियोग । काश = खुदा करे । श्रहवाब = मित्र | 


ॐ धार शतक ‰ 
व्क अक्षम [ २५१ 1 
रमे धीरज श्राना तो बहुत कठिन है । इस फाकिर दिलको 
मौत भी नीं श्राती ! यद्‌ प्रेमी श्रागमे तप कर एेसा कठोर 
दो जाता टै कि, मौत भी इसे शान्ति नही दे सकती । बेचारे 
चै्यकी ५ [4 
धेग्यकी ती बात ही च्या ! 
कानि गृमस्वार इलाह श्रवेगम होता है | 
शरव तो पहलू मेरे द्द भ कम होता है ॥ 
दुःखकी रातमे कोई किसीका साथी नही होता । सुमे 
आज श्रत्यन्त दुःख है । शायद्‌, इसीलिये, हरते ददे भी मेर 
दिलसे आज खिसक गये है । उनफे होनेसे तवियत वहलती 
रहती थी । ( शायराना नाजुक खयालीका अन्त दी गया )। 
शमीरः महोदय कहते है- 
पुतलिर्यो तक मी तो फिर जाता है, देखो दम निजा | 
वृत पडता, तोततव त्रस च्य जते हैं॥ 
जव दुरा समय श्रता है, तब पुतलियाँ तक फिर जाती है । 
श्रपने.चेगाने सव आंख चुरा जाते दैः कोर काम नदीं आता । 
कोई चनौर कवि कहता है 
ह्येता नहली है, कोह बुर वक्तमं शरकि। 
प्ते भी भागते है, धिजमिं श्रजरसे दूर ॥ 





गरमख्वार = गम खाभे बाला, दोस्त ! एव = रात । शवेग्रम = रकी 
रात्त । च्विजँ = पतभदं । शजर = वृत्त । 


मेदसः) 
[ ५ 1 युन ~ 
युर समयमे कोई साथी नरी होती; पतं में पतते भ दृक्तको 
छोड भागते है । | | 
 बियोगी कहता है, किं मेरा यार मेरे पास नदी । उसकी 
जुदा सुसीवतका पाड मुम पर फट पड़ा है । एसे वक्तमे 
भौत ्राकर मेरे दुःखोका अन्त कर दे तो भला दो; पर हाय ! 
वह भी एसे कठिन समयमे, बुलानेसे भी, नही आती । 
एक विरही कहता हैः- | 
मँ जाग रहय हँ हिजकी शुव । 
पर मेरे नसीव प्रो रहे है॥ 
इस विथोगकी रातमे भ जाग रहा हँ, पर मेरे नसीव सो 
दे है; यानी मेरा यार मेरे पास नदीं राता । 
हिजिका यह रात, कैसी रात है, 
एकर्गद्रं या खुदा कौ जातह॥ 
वियोग-जुदाईकी यह्‌ रात कैसी रात दै कि, एक मेँ हया 
मेरा खुदा है; दूसरा कीर नदीं । 
तारे ही गिनफे काटते, रात फरक्का मगर | ' 
निकला सितारह भी कही, कोई तो लाल-लाठसा ॥ 
वियोगकी रातको हम तारे गिन-गिन करे दी काट देते, पर 
हमारा ही दुभाभ्य तो देखिये कि, उस रातको तारे भी निकले तो 
बहुत ही कम निकले । | 


हिन = वियोग । स्ाल~तालसा = दूरी प्र; बहुत कम । : 


# शृङ्गार शतके # 
` न्व्ययन ` [ >५३ ] 


्रारिक्रको जरा-सी जुदाई भी केषी चखरती दै उसका भी 
नमूना देखिये- 
शपे वस चितां बर्न । 
वह घवरफे वोट सहर हने गर ॥ 
मिलनकी रातको चांदनी पेसी खिली कि, दिन-सा मालूम 
होने लगा । वह्‌ घवा कर वोले-श्ाय ! सवेरा हौ गया, अव 
जुदाई फे सदमे उटने होगे । 
दा मुश्रस्जनने रवे-यस्ल, धर्जां षिदि्ला रात | 
हाय कम्बरृतको, कित वकृत सुदा याद श्राया ॥ 
मिलनेकी रातको, तडका दानेसे ऊद पहले, युक्लने श्रजाँ 
दी, तो वह्‌ घवरफे वोले--“हाय ! कम्ब्तको किस वक्त .खुदा 
याद्‌ श्राया । छव हम श्रलग-श्रलग हौ जार्येगे !* 
फिसी बिरदीसे किंसीमे उसकी मिजान-पुसी की-कुशल- 
भर किया; तो त्राप कहते लगे- | 
न पृषो, किरि च्ादहैया हीह । 
सवर भी नही, कि हैया नही है॥ 





` भवेवस्ल = सुलाक्रातकौ रात। सहर = सवेर। सुश्रज्जन = सुला जो 
मसि चार धदी रात रहे धनां देता है। उस समय दीनार भुसल्मानं 
शाय संह धोकर मसभजिदमे जा नमाज्‌ दृते दँ । अना = वो । शद = 
चश । हनो--रन्जीदा । , , 


‰ मवेहरिषत- # 
॥ २४५ ] ध © ६ 8.12 ॐ 
` या पूते हो हमारा दिल खुश दै या नाखुश हमें तो यह्‌ 
भी खवर नहीं कि, बह है भी या नदीं । 
विरहकी रातका वणेन उस्ताद जौकुने खूव किया है । उसका 
खरासा नमूना हम देते है; जिन्हं सवका च्ानन्द्‌ लेना हो, वे हरि- 
दास एण्ड कम्पनी, मथुरा, से “उस्ताद जौक्‌" मेगा देखें । 
कहू क्या शजुक ( श्रहवाले रवे हिज । 
कि था एक-एक षडा, सो-सी महनि ॥१॥ 
कहा जी ने, मुभे यह हिज का. रात | 
यकी हे, सुबह तक देगी न जनि ॥२॥ 
ठे जौक्‌ ! बियोग~जुदाईैकी रातका दाल क्या कहँ ! एक-एक 
घडी सौ-सौ महीनेसी भालस दोती थी । 
दिलने कां कि, यह्‌ वियोग की रात है। निश्चय दै, कि यह 
सेर तक जिन्दा न रहने देगी 
महाकवि “नजर की शायरीकी बानगी भी देख लीजिये ` 
किया जो यारमे हमसे, पयाम रस्तका । 
तौ दम निकल गया, सुनते 'ही नाम रस्रसतका ॥ 
यारने जो हमसे बिदाई फी बात छेड़ी, तो विदा्ैका ,नाम 
सुनते दी हमारा दम निकल गया । 


वे हनन = निवोगकी रात । पाम = ग्राम । सुत्सत = निद्रे । 


# शशद्धार शतक # 
व [ २५९५ { 





भव जेरा विर्दीकी कमजोरीके नमूने भी सुलाहिजा 
फरमाद्येः- 
मुक युल्फके मारको, जुरम्यारि मत दिन्हाश्रो । 
काफी हं मेर कंको, एक मकडीका जाला ॥ 
मुभ जृल्फोके मारे को जञ्जीर सत पदनाश्मो । मेरे बदनमें 
जुरा भी देम नदीं । मै जुदाईके कष्ट उठते-उटाते एक-दम दुर्बल 
हो गया ह| भरे करद करलेके लिये एकं मकडीका जाला ही 
काफी है । 
प्रौर भीः- 
ये नातवा टू; कि राया जो यार भिलनेको | 
तो परत उसर्का, उठाकर पलक न देख सका ॥ 
यारकी जुदामे पेखा कमजोर हो गया हं कि, जवे यार 
सुभसे मिलनेको श्राया, तो मै पलक उठकर उसकी सूरत तक. 
न देख सका। 
किये पाठक ! श्रव तो श्रापने देख लिया कि, प्यारीकीं 
जुदा््मे वियोगी पुरूपोकी क्या दुदेशा होती दै। जब तक 
शिया सामने रहती है, तभी . तक सामने स्वगे दीलता. हैः 
उनफे नजरोकी नोट होते दी प्राण निकलने लगते है--मृ्युः 
कालसे भी अधिक वेदना दोती दै । 


शरफं = लट । 
सूचना--यदि पेसी.पेसी शरो श्रौर ¶जलोका श्रानन्द लूटन(चाहते्हैः , 


तो श्रीभानू परिडत ज्वाजादत्तजी शमां त “उस्ताद्‌ जै" ` “महाकवि 





‰ मलो, # % 
`  पस् "न 
ह ५ - 
दोहा । 


` नौलों सन्यस नयनके, वला श्रमृत-स्य | 
दूर भेये ते सहज ही, होय य्ह विप-कूपर ॥७४॥ 
१ ^ न ग 
सार ष्वा समिनहाता अग्रत हः पर्‌ 
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दार” श्रोर “महाकवि ग्रालिव” हरिदास एण्ड कम्पनी, मधुरा से मेवे । 
पण्डितजी उदू -कवियो पर श्रालोचनात्मक लेख क्लिखनेमे .सिद्टदस्त दे । 
दमने ये कचिताये श्रापही की पुसतरकोसे उद्धत फी हं । वाव रघुराज 
सिह बी° ८० के लिखे महाकवि नजीरसे भी हमने कु रेरं ली है । उष 
छवि घचन-मालाके ये चरे दाने प्रत्येक हिन्दी जाननेवालके देखनेकी चीज 
ड । देन कविर्योकी एक-एक कविता लाखों रपम मी मस्ती ह । लेखक महा 
शयोने उदू न जानने वालके सुभीतेके लिये, भ्त्येक कविताका हिन्दी-थनु 
वाद्‌ भी साथ-साथ कर दिया है । इन पुस्तर्कोकी प्लिक ने श्रच्छी कद्की 
हे । िन हिन्दै-पेमियोने ये पुस्त नीं देखी है, 'वे इनके किये ३।) 
मूल्य शौर ॥) पोष्टल-ङल ४) का लोभ म कर । ये सचे श्रवेहयात 
या सुधारस का श्रानन्द्‌ देनेवाल पुस्तके है । वहमी सजन वहम गोते 
न लगाव, सुचना को भूटी न सम्भे, इसीसे नीति, वैरारथ श्रौर श्वगार-~ 
इन तीनो शतकोमें ही हमने मोक्त -मौक्र से इनके श्रधिक नमूने दिय है । 
जिन्दोने किसी मित्रके पास “नीतिशतक, “वैराग्यशतक्" श्र शङ्कार 
` शतक देखे, उन्दनि जी जानसे सुग्ध होकर ये तीनों शतक तो भगाय ष्टी; पर 
साथ ही शटूपा (धाल्िक ८ जोक्त, श्नीरं °“ नजीर" भी भँगाये बिनान रहे |, 


-% दरार शतक $ ति 
व [ २५७ ] 
नामनं न चिपं रिचिदेकां शुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । 
मवामनलतार्का धिरक विपवद्वरी ॥५५॥ 


क 


नद्य मनोविना छोडकर नश्रौर श्रगृत हं न पिप । 
गी श्रय प्पे चारिक चाहे तो श्रमृतलता है छरीरे भवे वह 
ठ्न चते, ता निश्चय हं पिपकर मन्जरी है ॥५५॥ 


९१९५१ ॥ 
९ 
[1 
॥ 


सयुलासा-दत जगन्‌मे शमौ ठी श्मूत द शरोर स्रीहीविप 
ह! जव वह श्रपने श्रारिक्तफो चिती दै तथ तो श्नमृत-सी 
दीश्रती दै नौर बरी जव शपते श्रारिक्रसे नाराज हो, उसे नही 
चारती, तव विप्रौ जाती ट । इस वातको पुरपमात्र श्रासानी 
से समभ; सवते द| खरी ज श्रपने प्यरेको प्यार फरती है, 
तवर उसका प्यारा इसपर जी-नान .निद्धावर फरता दै; उसके 
दृशासोपर कटपुनलीफी तरह नाचता है पर स्योदी वह श्रपने 
चश्च सवभाव-प्रुसार, उसे चोड, दूसरेो वादने लगती है 
त्यो उसका वदी प्या, उसे विप-सी सम कर उसमे प्राण- 
नाश पर भी उता हौ आता श्रौर श्रपनी भी जान दे 
देता द । । 

“पल्चतन्व्रे भी लिखा दै-- 

नामृते न विषं फिरै ` मुक्ला नित्भिनीम्‌ । 

अवाः - तमेन जब्यिते भ्रियेत भरे िथीगतः॥ 

1 


| # अतहरिङत .# 
[ गश्ठ | व्व 
सरीके सिवा शनमरत श्चौर .बिष दूसरी कोद चीज नदीं दहैः | 
क्योकि उसे सङ्खसे प्राणी जीता श्रौर उसके . वियोगसे 
मरता है । 
“भामिनी-विलासभ्मे भी लिखा दै- 
श्यामं पितं च सुदीन दशोः खर्प; 
क्षि तु सषुटं गरलमेतदथामृतं' च| ' 
नो चेत्कथं निपतनादनयोस्तदेव, 
मोहं मुदं च नितरं दधते युवानः ॥ 
सुलोचनी खीकी ओंखोमिं जो श्यामता ओर शुश्रता-- 
कलाई नौर सफेद दीखती दहै, वह्‌ कलाई चनौर सक्दी नदीं दैः 
किन्तु विष श्रौर श्रग्रत दै । यदि यदह वातन होती, तो युवा ` 
पुरुष उसकी तजर.से-नजर मिलते दी मोहित शौर अ्रानन्द्ति 
न होते । 
खीकी आँ खोमिं जो श्यामतता या कलाई है, बद्‌ विषै चनौर 
जो शुध्रता या सफेद है, बह अमूत है । जिसे वह .खुश होकर 
चरमृत की नजुरसे देखती दै, उसे परम.अनन्द . दोता है चनौर 
जिसे बह नाराञु होकर विषकी नज्रसे देखवी दै, उसे .मोद या 
दुःख होता है । क्या .खूब कहा है ! बाह परिडतराज वाहं 
दीहा । | 
नाहं पिष नहिं च्मृत कहू, एक तिया वू जान । 
भिलवे मे श्रमृत-न्दा, विदुरे विका सान ॥५५॥ 


४: ङ्खर्‌ शतकं 


1 [ २५६ ] 


„ सारसी भ्रमत आरी दही षि 
है । जब बह पहि तव्‌ तो अगृतहै ओर 
जव न चाहे तव पिष दै । 
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आतः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां ।. 
दोषाणां सक्निधानं कपटशतमयं रे्रमप्रत्ययानाम्‌ 
स्वभदारस्य विष्नो नरकपुरखुखं सर्वमायाकरण्डं । 
सत्ीयन्त्रं केन खट विषमख्तमयं प्राणिनां मोहपाशः॥६७ 
। सन्देहा षर, अवरिनियका षर, ताहस्तोका नगर्‌, पाप- 
दोपोक्रा खजाना, सैको तरहफे कपट चौर श्रगिश्वासका जत्र 
'सर्ग-दारका विप, नरक्र-नगरका द्वार, सास मायाश्रोका षिटात; 
मतके यमे किष चोर परुषोको मीह-नाठमं फ़साने बाला 
ख-यन््र न जनि किततने नाया { | 
सुन्दरी क्षिय ऽपर से गोरी पर भीतरसे काली होती दै । 
इनका शरीर एूलकी तरह कोमल श्रौर कमनीय होता है, पर 
दूनका हृदय ववत्‌ कठोर होता है। ये दान, मान, सेवा, 
शरीर शस्त्र किसीसे भी वशमें नही होती .। न को इनको. 


। 1 
| २६० ] न 
प्यारा है ओरन कोर कुप्यारा । इनकां स्वभावदहै कि, ये 
नये-तये पुरुपोकी अरभिल्लापां करिया करती है । लल्ला, नीति, 
चतुराई श्रौर भयके कारणसे ये सती नदी बनी रहती, केवल 
चाहने वाल्ला न मिलने या मौक्रा हाथ न ्तेसे ही ये सती बनी 
रदती दै। असत्य, साहस, माया, मत्सरता श्नौर लोभ,- 
इनमे स्वभावसे दी होति है । पुरुपोसे इनमे दूनी धा, चौगुनी 
शम, शुनी हिम्मत या वुद्धि होती है चौर कामदेव तो अठ-गुना 
होता है। जव ये अपनी वराबर वालियोके साथ एकान्तम 
वैठती है, तव कह करती है---श्रदो, वेश्याए' बड़ा नन्द्‌ 
करती है; बे स्वतन्व्ता-पढ्वैक नये-नये पुरुपोको भोगतीं श्रौर 
इच्छानुसार उनका धन सच करती है ५ अथवा कोको 
कती दै--^भिरा मदं तो पशुः है । भोग-बिलासकी वां तो 
जानता ही नहीं । संभा होते दी भेसकी तरह पड़ जाता है| 
मेने इसका हाथ पक्ड कर इं भी सुख न पाया । देख" 
फलानीका पति कैसा दैलदधबरीला नट नागर है इत्यादि" जो 
पुरुप इनकी सू सुशामद्‌ करता है, इनकी फरमायशोंको जनान 
से निकलते ही पूरी करता है--साथ ही रूपवान्‌, विद्वान्‌, धनवान 
ओर गुणवान दोता है, उसे छोड़ कर ये मढ धूर, तीच शौर 
शअधमके साथ वली साती है । कोई पाश्चात्य विष्ठाम्‌ कहते 


है" पण्णा 70 19१6 38 णश 0007 १००६५ ग 
ण७००५०.१ स्त्री जिसे चाहती है .या जिससे श्राशनाई करती 
दै, उतके चरित्र की परख -नदी"कस्ती । कहाहै-- `: 


# शङ्गारे शतके # 
` क्रु २६ १ 1 
गुराशय क्तियुतं च कान्तं, पिरतिज्न सधनं युवानम्‌ । 
विहाय शधि वनिता वरजन्ति, नरान्तरं शल्गुरारेहनिम्‌॥ 

गुणाधार कीर्तिमान्‌, सुन्दर, रतिकीड़ा-कशल, धनवान्‌ चौर 
जवान पुरूप को भी त्यागकर खयां नीच, निगु ण ओर कुरूपे 
साथ चली जाती है | 

दुष्टा जिया मिध्या पिल्ञास-चिह दिखाकर श्रपते पतिको 
पागल्ञ रखती है ओर उससे पैर तक दववाती है । एकको नेत्र 
विकाोसे रिभाती है; दूसरेके साथ वचन-विलास करती दहै, 
तीसरेको चेष्ठा्मसे प्रसन्न करती है शौर चौथेको मोदमे रफसाती 
है ! सियो बहुरूपिणी है। जव यह्‌ कामवती होती है शौर 
पर-पुरुपसे मिलती है, तव एेसे-से छलवल श्रौर कौशल कसती 
है, फ चुर-से-चतुर पुरुपकी भी चक्रल काम नहीं करती । उस 
समय, जरूरत नेसे, ये पते पतिःपुतर चौर पिता-माता तकी 
हत्या कर सकती है । खीके मनमें क्या है, वह कव क्या करेगी, 

% संसारम पसा कोनसा नीचे-से-नीचा काम है, जो इस मरेमकेकारण 
नही करना पड़ता ! परेम-पन्थके पथिकोको जृत-पंत तो क्वा घीन्‌ ई, 
ध्रपने प्यारे माता-पिता, वहन-माई शरोर श्चपनी श्रोलद्‌ तकते मुँ ह मोदना 
श्रौर नाता तोदना पदता है | श्रमी हाल हीमे सुना कि, हमारे एक 
परिचितकी येवा वहन श्रपने प्यारे, श्रांखेकि तारे, पलि-पनासे दो पुत्र- 
रोको छोड, एक यवनके साथ भाग गई । किसीने ठीक दी कहा है-- 
८6 1०९९! स19 18 66 0 पाला पलप 605४ ००४ व *8 
710748४] 0645. एे निर्दयी प्रेम ! संसारम पषा क्या है, जिसे करने 
पर तु मनुष्यो को विवेश नही करता ! 


% -मदेहरिफत' # 
२६२९ | 0 
इन, वातोका जानना वड़ा कणन है । लोके कहावत भी मशहूर 
दै-त्रिया चरित्र जंनि नदीं को$, सम मार कर सतती -होई ।» 
शाश्ञोमें मी कषा दै- 


' सपस्य चित्त शरस्य वित्त, मनोरथ" दु्नमानवानाम्‌ । 
लियाङ्चरिति पुरुषस्य भाग्य, देवो न जानापि कुतो मनुष्य;॥ 


राजाके चित्त, सूमके धन, दुजनके मनोरथ, खीके चरित्र 
सनौर पुरुपफे माग्यकी वात, देवता भी नदीं जानते, मदुष्य 
बेचारा कोन चीज है ! 


सियोके संश्ोका भवर, साहसोका नगर श्रौर नाना प्रकार 
की माया शौर अविश्वास पिटारा दोनेमे जरा भी सन्देह नहीं 1 
जो इनका विश्वास करते दै, बे बुरी तरद मारे जाते ह । इसलिये 
चतुर पुखपोंको क्ि्ोका विश्वास भूलकर भी न करना चादिये। 
इनसे सदा सावधान ओर सतकं रहना चाहिये । जितनी विया 








% येकरेने कहा हैः--"ग्‌ धार फणा 18९6 81 17571160 
0 0ाषञापपाकनण) पल ताए फक्‌ प्रभप्ा७ कणत 10 वो5- 
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सिर्यमि कपटाचार स्वाभाविक होता है। नितान्त कायय-कुशल्त राज-सभा- 
सरदोकी अपेता भी वे श्रपने भार्वोको श्रधिक उत्तमतासे चिपा सकती है । 


सिया श्रपनी बातको जितनी अच्छी तरह छिपा सकती है, श्नौर कोई नहीं 
दिषा सकता । 


# -ङ्गार शतक र 

"^ [ २६३ ] 
शुक्र श्रौर वृहस्पपिमें दै, उतनी तो इनमे स्नमावसे ही 
होती है# । 

शालकारने कहा हैः 

(जदीनोक नखीनां, गृगिरु शसपाशिनाम्‌ । 
विधा मैवं कततेनय;; स्वाप राजकुलेषु च ॥ 
दीका, नाखनबल्ि जानवरोका, सौग वले पश्र, 
हथियार वोधनेवालो का, खी का श्रौर राजा का विवासं कभी 
न केरा चाहिये 1! 

“ध्री शङ्कराचाथजी ने श्रपती" “शरभोत्तर मालाम सी कहा 
है-बिश्वासपातरं न किमस्ति १ नारी । अर्थात्‌ कौन विधा 
योग्य नही है १ खी । इतने सव अौगुणोफे सिवा; यह पुरुषकी 
भोक्त्रे मी वाधास्वरूप है । इसकी तिरदरी नजरफे तले पड़ने 
से ही पुरुप इसका दास हो जाता दै श्रौर रेता रास हो जाता ह 
कि, फिर पीचा नही दूता । जवानी तो इसे छोढ़नेको खाप 
ही जी नहीं चाहता । जव छ धिरक दोने लगती ह, तव इसकी 
श्रोलादमे सन फस जता दै । ज्ञाना उद्य होने पर भरी, पुरुष 
तिचा क्गता है, श्रगर मेँ श्ी-बालकोफो छोड छर वनम 








¢ लिङ्ग महोदय कहते ह--111676 818 एमं पद्व 
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९7०७ भ 6 प." इ पे भी वति दहै, जिन खी कौ ननुर 
र्योरी भौ व्रति तेन्‌ हेती है । 


॥ % -भवेहरित :# 
[. २६४“ |. ह 
चला जाऊँगा, तो इनेका लालन-पालन कौन. करेगा १. मेरे नः 
रहनेसे इनको अमुक कष्ट दोगा, इन पर शुक आक्र. त्रायेगी | 
श्रच्छा तो, लड़के लडकियोंकी शादी-यिवाह करफे वनको चला 
जागा श्रौर तभी भगवान्‌का भजन करंगा # इस तरह वह 
विचारही करता रहता है कि, मौत श्रा जाती है रौर उसके 
विचार धरे.के-धरे रहं जति है। ठीक उस तोतेका-सा इल 
होता दै, जो सनम विचोर कर रहा था कि, आदमी हद जाय, तो 
मै पिजरेसे निकल भानु। त्रादमी हटा, तोता निकलनेकी चेष्ट 
करने लगा कि, एक काल स्पते ्राकर उसे च्रपनां भोजन वना 
लिया! खी के सम्बन्धमे महात्मा "कबीरः कहते रै- 


ना कहूं फ नाहर, नस-तिख सो बह साय । 

जल वृडा तो उवे भग-वृडा बहि जाय ॥ 
नेन क्राजल परायकेः गादा वषे कञ्च । 
ह्यथ महदा लायके, वाधिन खाया देत्र ॥ 


छप्यय । 


परम भवन को मार, मवने है गद गय को। 
श्ननुचित छत करो सिन्धु, कोष है दोप च्रवरको ॥ 
ग्राट करपटको कोट, सेत श्रप्रीवि करनको | 
सरप्रक्रो वटमार्‌, नरक द्वार करनको ॥ 


ॐ आङ्गार शतक # 
न ॥ [ २६५ | 

यह युवतय कौन र्यो, सहा 'च्मृत-तिपको भर्व १। 
धिर चर नर किर पुर अपुर" सवके गल-बन्धन क्थ ॥७६॥ 


सारी बहा ज्वदैस्त नाल दै । फिर 
भी लोग ससम जाकर फंसते श्रोर बडे खश 
हते रै, यह ्राश्च्यकी बात हे । इसमे एक 
बार फंसने पर, इससे निकलना कमि दै । 
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सत्यत्वेन शशांक एष बदनीभूतो नवेन्दीवर- 
द्दरे लोचनतां गते न कनकैरप्यंगयर्िः कृता । 
किंत्वेवं कविभिः प्रतारितमनास्तच्छं विजानन्नपि, 
त्वड्मां सास्थिमयं वपुख गदशां मन्दो जनः सेवते॥७७ 
च्रगर हमत पर्तपात-रहितं सर्वा वात पृछ जाय, तो 
हमको कृहना ह्येमा क्रि, चन्द्रमा स््रका मु नही, कमल 
उसके नेन नही; उसका भा शररि श्रौर सव प्रारिरयोका तरह 


| % भतेहरिफृत -# 
[- २६६ 1 ।  - 
हाड, चाम श्रौर मिका है । इत वातकरो जानकर भी, कियो 
क्री मिथ्या उयो भुलविमे पडकर, हमलोग॒लिर्योपर 
च्रा्क्त रहते श्रौर उन्हे सेवन करते है ॥५७५॥ 
सुलासा--जिस तरह संसार श्रौर प्राणियोके शरीर हाड, 
सास चनौर रक्त प्रथतिसे बने दै; उसी वरद सियोके शरीर भी 
इन्दी पदाधसि वने है, शस बातको हम लोग जानते दैः पर ऋवि- 
योक भूरे बदावों मे च्राकर, हम लोग भी उनके मुखको चन्द्रमा, 
यनो को कमल श्रौर देह को सुव॑ण-निम्मित समम कर उन पर 
मरे मिवे । यद्‌ हमारी बढ़ी भी गती दै। = ३, , 
वैरारशवृल्च । । 
भला कँ पीयूप-निधि चन्द्रमा चौर कर सियोका कफ; 
थुक रौर खखारसे भरा यह ! कौ भगवान्‌के हाथमे विराजे 
चाला सुदशनीय कमल ओर कटौ गन्दे पदार्थोसे वने खि्योके 
नेत्र १ कँ सूयकी-सी चामा बाला दुवरं रौर कँ हाड, चाम 
चौर ससे बने खियोके शरीर १ सच बात तो यह है कि, हम 
नरकके कीडोका-सा ्ाचरण करते है। नरके कीडे मल, मूत्र, रध, 
लोह प्रभति गन्दे पदार्थो म रमते श्नौर सुखी रहते ह । हम भी 
उन्दीकी तरह हाड, चाम, मांस, राध, .खून श्नौर मलमूत्र पथिक 
अण्डासमे रमण करते श्रौर च्रपने तई भाग्यवान्‌ सममे है । हम 
मे श्नौर नरकके कीड़े कोद भेद है किं नही, यह -वात जरां 
विचार करनेसे दी सममे आजायगी । 


ॐ "अ 
क~ २६० | 


र छुण्डलिया । 

नहिं शशाकरि-सम वेदन पिय, मेलि जलज स्म-मैन | 
श्रते केनक-सम ह नही, कोकिल तम नही वैन ॥ 
कोफिल-सम नहिं वेन, सूट क्षि उपमा दह । 
जानते ह सव॒ मेद्‌, तञ प्ट श्रसिनि न्ह ॥ 
हाड-चाममय नारि, मन्द्माति निशिदिन सेवि | 
करं उपाय श्रनेक, ग्लानि चित नेक न देवं ॥७७॥ 


सार--सब प्राशिर्योकर तरह-सियोख 
शरीर भी हाड, चाम श्रोर मास का है । एर 
चन्द्रसुसी, केमल-नयनी ओर सुवणंसी 
कान्तिबाली समना सरासर मूल है । 
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लीलावतीनां सदेजा धिलासास्त 
एव॒ मूटस्य हदि स्फुरन्ति । 
रागो नलिन्या हि निसगसिद्ध- 
स्तज भ्रमत्येव ञुधा षडधिः ॥७८॥ 


# -मवृहरिशतं -# 
रधम | र 
जिस तरह म॒ मोरा कमालिर्नाका सखभाविकि ललश्को 

देखकर उसपर मुग्ध हयोजाता रौर उसके चारं ओर गजता 
षिता है; उपी तच् मद पर्प लहिव्तीं सियोके 
स्वाभाविक हाव-भाव श्रौ नाज्‌-नजरो करो देखकर उनपर मुग्ध 
ह्यो जाते हें ॥७८॥ 

सुलासा--कमलिनीमे जो एक प्रकारकी सुखी होती है, 
उसे भरा प्यारकी निशानी सममता दै श्नौर इसीक्िये उस पर 
्ारिक्त होकर उसके चारो शरोर गूजता हा धूमा करता है । 
कमलिनीकी तरह नवयौवना सिम भी विलास-दाव-भाव 
चनौर नाच-नखरे खभावसे ही होति हैः पर श्रज्ञानी लोग उनके 
हाव-मावोंको देखकर मनमे सममे है क्रि, ये खि हमे चाहती 
ह; पर असलमे वे चादती-वादती नह, हाव-भाव दिखाना तो 
उनका स्वभाव है। उनके हावभारवोको प्यारे चिह सममेना 
महामूखता है । खिथोको पुरुषोको तड्फते देखनेमे भी एक 
प्रकारका मजा-सा च्राया करता है; इसीलिये चच्चल शिरया 
हां पुरुषोको देखती है, वहो नाज-नखरे किया करती है शौर 
जवे उनका शिकार मचली की तरह तद्पता है, तब मने बड़ी 
खुश दोत्ती है । 

दोहा । 


कामिने र्वलसत सहजम, मर मानत प्यार | 
सहज सुगत कृपुमिनि; भौरा म्रमत गवार ॥८७८॥ 






द्वार शतक्र) 


© |. 


| २६६ | 


सार-लील्लावती चंचल सियेक्षि हष 
भाव आर नाज्ञनखरोको युहव्वतकी निशानी 
समना नादानी हे। यह तो नश सखम है। 


76, 7५ प्ााजाई [8४5 ण शृगरधणु पणन 816 
07116 धप 10 पल एप चाहु का०पऽ6 कृष550ा 17 
1116 16१15 न {99181 फला, पशं 95 9 91४6] 068 [10678 
0५९४ ४ 191४5 061 ६119666 एए 115 1640685 पन ॐ 





आधा 10 11 
यदेतत्पृर्णन्दयतिदरषदाराक्तिषर- 
सुखान्ज तन्वग्याः किल वसति यच्ाधरसधु ॥ 
इद्‌ ताबत्पाक्द्मफलमिषातीवविरस- 
व्यतीतेऽस्मिनकाले विषमिव भविष्यत्यसुखद्‌म्‌ ॥७६॥ 
स्वीका पूरिमाके चद्रमाकी कषक हरनेवाला क्मल-गृस्‌, 
भिं शरधरामृत रहता है, मन्दाखे फलक तरह च्नात भा 
यौवनवस्था तक ह श्रच्छ ालूम होता है; समय वत्िने 
याना वुदापा श्राने प्र, व्ही कमल-मुल श्रना पके शरीर 
सहे प्रलरका तरह विषमा हो जाता हं ॥५६॥ 


लुलासा-जिस तरह नारका फल श्रपने समयमे चमू 
कामा देता है, पर समय निकल जाने पर बदजायके. चौर 
कड़वा हो जाता हैः उसी तरह स्त्ीका पूरो घोँदको समाने 


$" भतेह्रत # 
[ २७० | नव्वध््न 
वाला कमल-सा द्‌ उती जवानी या भर-जवानीमे दी अमृतःसा 
रदता है! जवानी दीवानीके जाते दी, वदं सदे हृ अनारके 
फलकी तरह निकम्मा शौर विप-सा हो जाता दै; करयोकि बुदापा 
जति दोव गिर जते है, गाल पचक जति दै, चमे भूर्य 
पड जाती है ओर सुखी चली जाती है । वेकन मोद्य कहते 
है--ए6्४ण ३ ४8 इप्णााला ता प्ण धा6 08 10 
त्नण्‌ णव (कण 70 [०5 सौन्दर्यं भ्रीष्म तुके फलोकि 
समान है, जो जल्दी दी सद्‌ जते चनौर अधिक समय तक्‌ नही 
ठहर सकते । 

दोहा । 


त्रधर मधुरं मधु सहित मुख, हतौ सवन भिरमीर । 
सरो श्रव विगरे एलन-सम, मयौ श्रौर सो रीर ॥५६॥ ` 


र ^, ^ ¢, + । 
सार-सीकी सारी शोमा जानीम दी 
६। ^, „€ [क 
है । जवानी गरः फिर इर नह्य । 
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उन्मीलत्त्रिवलीतरद्ननिलया . प्रोततुडुपीनरतनः 
उन्देनोयतचक्रवाकमिथुना वकूत्ामबुजोद्धासिनी.॥ 


५ भृङ्गार रातेक.# 
न्न { २५ ] 
कान्ताकारधरा नदीयमभितः कराशथा नेष्यते 

ससाराणेबमज्नयदिततोद्रेणसत्यज्यताम्‌ ॥८०॥ ` 
सुलाा-ख्ी एक नदी है । उसके पेट पर जो त्रिवलीके 
समान तीन रेखासी है वही उख नदीकी लहर है, उसके दोनो 
कठोर कुच चक्येके गोदे दै श्नौर उसके ओ करर अभिप्राय है, 
बही भवर है-निस तरह ओर सदयो सञुदरम जाकर गिरती 
हैः उसी तरद सी-नदी भी संसारसागरे जाकर गिरी है। 
जिस तरह श्रौर नदियोम गिरी हरं चीज नदीके प्रवादके साथ 
वहती हई समुद्रे जा पडती हैः उसी तरह श्ी-नदीमे गिरी 
हई वस्तु भी संसार-सागरमे जा पडती दै। जो पुरुष इस स्री- 
नदीमे सान या ऋीडा प्रशति करते है, वे उसके तेज बहावमें 
-बहते-हुए संसारसागरे जा पडते है । समुद्रम गिरे धाद वचना 
किनि हो जाता दै, इसलिये जो पुरुष संसार-सागमे इबनेसे 
वचना चाहे, बे स्ी-नदीसे दूर रहँ । इस भयङ्कर नदीके पास भी 
न जय । इस स्ली-नदीका जोर साधारण नदिर्योकी चपेक्ा 
चहु अधिक है } श्नौर दियो तो वदी इवतां दै, जो उनके 
अन्दर धुसता या पैर देता है; पर ्ली-नदी तो सामने श्राये हप 
पुरुपको अपने बलस, अजगरी तरद, भीतर खींच केती ्ौर 
फिर उसे संसार-सागरमें लेजा पटकती है । “भामिनी विल्लास-~ 
कतत परिडतवर अग्ाथ महाराजे शौर ही तरह . रूपक 
वोधा है । उसका श्राशय इद चौर दै, , फिर भीः उसका, रसा- 

 स्वादन्‌ कीजियेः-- 


# भवेहरिफत # 
{ २७२ | व्व 


` सजला चलनयना नाभ्यापर्ताकचावणि मुजग | 
मजनि य॒त्र सन्तः सेयं तरण तरिरा षिपमा ॥ 
रूप ही जल दै, चंचल नयन म्लियँ है, नामि भवर है शौर 
"सिरफे वाल सरं है- यह तख्ण श्री-रपी नदी दुस्तर नदी है । 
इन नदीमे गर॑गारशाख-प्रबीए सजन सान करते दै! 
महाकवि (कालिदासण्के एक रूपकका भी रस आखाद्न 
-कीजिये । उसमें कु च्नौर दी सजा है- 
वाहू द्रौ च मृणाटमास्यकमलं, लावररलीलाजल, 
ओरी तीथा च नेत्र, पमिल रोवालक्रम्‌ | 
कान्तायाः स्तन चक्रवाक युगल, क््पैवासानलेदगधा- 
नामवगाहनाय, विना रम्यं तरो निर्मितम्‌ ॥ 
त्रह्मते कामदेवके घाणोकी रनि-ज्वालासे ज्लते हुए पुरुषों 
के सान करनेके लिये खीनूपी सुन्दर ताल्लाव वनाया है । इस 
तालाबमें क्या-क्या चीज है १ इस तालावभे ल्ीकी दोना 
सजायं तो कमलकी उंडी है उसका मुद कमले दै, उसके 
-लाबस्यका विलास जल दै, कमर उतरनेकी सीद है, उसके नेत 
लियो है, उसके वपे हए केश--बाल्न सिवार ह ओर दोनो 
-स्वन चक्रवाके जडे है 1... _ 
- . इसमे कोई शक नदी, क, कंन्दप-तापको शके पयोधर- 
-ङच दी शान्तं कंसे है । शरीरम कामबाणोकी ज्वाला उठते 
"प्र खी दी स्वाती को शान्तं करती दै; "पर शीमार दोर 


फ अ = ~~ ~ ~ 


} 
1 
। 
| 
} 
1 
1 
1 
१ 
= 
1 





ख्रीका पणमासीके चोद क्छी छदि दरने काटा कभख-सुख, जिष्मं अधराष्धत रहत्ता 
ह, जवानो मे ही गच्छा माष्छम द्योतादह : उुद्ापा आनि पर च्य करूमल-सुख अनार कै यके 
ओर सदे फल कीं तरह व्िप-जैसतादहो जनाद) [ पछ २०९ ] 





‰ प्र शतक कै 
~ चन्दन ण | २५३ | 
दवा खाने श्र आरोग्य दोनेकी च्पेक्ा बीमार न होना कदी 
अच्छा है। 
छष्पय । 
त्रिवली तरल तरं, ठत्तत कुच चक्रवाक्र-सम | 
भफुलित न्रानन कम्ज, नारि यह न्दा मनोरम । 
मह्य भयानक ताल, चलत भवसागर-सन्मुख । 
ह्यथ धरं ही एव लेत, भित्रको च्रपनो रत्र | 
ससार-पिन्धु॑ बहत त्र्यो, तौ तू यसौ दूर रह । 
जाको प्रवाह च्राकिर्ही प्रवल, नेक न्ह्यत हां जात बह ॥८०॥ 


सार--सखी-रपी दुस्तर नदी से सदा दर 
रहः क्योकि इसके सामने जनेवाले की भी 
सेर नरी । 
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& भरहरिषरतं .#. 
[ २७४: ]. कि । 
जल्पन्ति साद्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमा, 1 
हृदये चिन्तयन्त्यन्यं परियः को नाम योषिताम्‌ १।॥८९१॥ 
धियौ वातत तो कित्ति कता है, देखती भिता श्ररिको 
है, अर दिलमे बहती कित शरीर को है । विलासा 
तिया प्यारा कौन है ! ॥८१॥ 


सुलासा-ास्तवमे, खियोंका प्यारा कोद भी नदीं । जो 
एक ही समयमे वात एकसे करती है, देखी दृसरेको श्रौर दिले 
चादतीं तीसरेको है, उनका प्रेम किससे हो सकता है 
खी स्वमावसे दी चच्रल दै । इसका चित्त एक जगह स्थिर 
नदी रहता । इसके मनम कु, वातोमे छ श्रौर अलोम ऊच । 
इसके चित्तका पता तदी । यह्‌ सदा फिसी एकसे मुव्यत नहीं 
रखती । वेहमानी, धोखेवाजी, घल, कपट, भट चनौर वेवक्राईे तो 
परमात्मने इसे .लू दी दी दै । मह।कवि 'दागाे खव कदा दै 
तुमे ककर हक वफ़ा, हिसतेमे अपनी लग गई । 
ठुमने सुर्वा कोरा, छोड? मानकर विवे ॥ 
, सच है, समी अच्छी चीने तुम्हारे दिस्तेमे भागई । एक 
वका करूर तुमसे चकर मेरे हिस्सेमे आग दै. इस सूधीको 
छोड कर शर सब .खृषियों तुमदारे पास मौजूद दै। 


खी बराहरसे जसौ मनोहर दीखतौ है, भोतरसे त्ैसी, नदीं 
दोती । उसका शरीर मनोर होता दै, पर हदय वश्नवत्‌ कठोर, 
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होता है। वह्‌ अपते चन्द्रयुखसे -मधु-जेसी भीटी-मीदी वातं 
करती है ओर तीदण चित्तसे चोट भारती है! इसीक्तिये कहते 
है कि, उसकी जीममे मघु शौर हदयमे हालाहल निष रहता है । 
पर जिन्होने संसार नहीं देखा है, जिन्दे इस जगत्की टेदी-सीधी 
वाते नहीं मालूम, षे नातचु्कार नौजवान, इन वातोंकतो न 
समम कर, इन कुटिला कामिनियोका पूरं विश्वास कर वैते 
ह ¡ इनके यह कहने पर, क्रि आप ही हमारे सूरज, आप ही 
हमारे चद्‌ नौर आप ही हमारे परमेश्वर हो, आप दीसे हमे 
जगते उजियाला दैः नवयुवक पागलसे दो जति है नौर इन्द 
सती सीता श्नौर सावित्री सममः केर इनके कीतदास हो जाते 
ह । जव कामी पुरुप सोलह अने इनके प्रायूमे दो जते है 
तव ये निरङ्कुश होकर अपनी माया रचने लगती है। एकको 
आओंलोके इशारोसे, दृसरेको वासे, तीसरेको चेष्टसे 
प्रसन्न करतीं चौर चौथे-अपने पति--को अपनी मायामे पागल 
वनाये रखती है । उसे समता होने पर भी अन्धा कर देती है । 
उसके मौजद्‌ रहते कुकमं करती हैः पर उस भदको इद नदीं 
सूता । बुद्धिमानोको इनके सतीत्व पर हरगिज विश्वास न 
केरना चाये; वर्योकि किसी एक की दोना तो विधाता ने इनके 
भालमे लिखा. ही नही । किसीनि ठीक दीका है-- 


. .यदि स्यात्मावकः शातः, ओरोष्णो. वा शशला्छनः । 
सरणं तदा सर्तीतवं स्याद्‌, यदि स्वाद्‌ दुर्जनो हितः ॥ 
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श्रगर श्राग शीतल हो जाय, चन्द्रमा गरम हो जाय श्रौर 
दुर्जन हितकारी हो जार्यै, तमी सिथोके सतीत्यका विश्वास 
कियाजा सकता है। 
त्र भी कहा है- 
यो मोहान्मन्यते मूढौ स्तेये कामिर्ना | 
त तस्या वशगो नित्य मवेत्‌ क्रीड़ाशकुन्तवत्‌ ॥ 
जो मृद्‌ मनुष्य यहं सममता है कि, यह खी सुमे प्यार 
करती दै, वहं उसके वश होकर खेलके परीकी तरह हो जाता 
है । पर वास्तवमे, वहं उसे नदी चाहती । उसको न कोई प्यारा 
है नौर न प्यारा । जिस पर तवियत आआाजाय, वह्‌ उसी की 


है; पर उसकी भी सदा-सर्बदा नदीं । च्ल नारी-जातिका 
चित्त कमी भी स्थिर दहो सकता दै १ 


दोहा । 


मनमे कटु ॑वातन क्कु, नैननमे कह श्रौर । 

चितक्री गाति कटु श्रौर ह, यह प्यारी किह ठर १॥८१॥ 

सारसी बेवफा है । उसकी स॒हन्बत 
सवेदा किीके साथ श्ट ही नरी सकती । 
जिसकी खी वक्रादार ओर सती होः वह 
निसतन्देह "पूर एष्या दै । “ | 
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फ़रवे वरीः फा 
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ग्र्रवका वियाचरिन्र । 
एक शख्स कहने लगा--ययपि दिल्लीके आलिरी वादशाहके 
उस्ताद्‌ महाकवि शलौक्रने कहा हैः- 
तोह्वते अहे परफ़ासे, तरिह दिल केव साफ़ हो । 
जंगसे श्रालृदा हो जाता है, च्राहन श्रावमे॥ 
महातमौश्मों की संगतिसे कलुपित-हद्य पुरुषो की चित्तशुद्धि 
नदी होती । लोहा अगर पानीमे उला जाता है, तो साफ 
दोनेके चजाय उसमें जंग दी लग जाती है । 
उयपि उस्ताद्के कलाममें शक करनेकी गुञ्जादश नरी--अनेक 
स्थलोमें ठीक ठेसा दी होता भी है, पर मेरा विश्वास नीचेके श्लोक 
चनौर कवीरदासफ निम्नक्तिखित दोहो पर अधिक थाः- 
नोर--दन श्रागे की कहानिययो को पदृकर, वाजु-बाज्‌ लोग दन्द 
हमारी गदी द कहानियाँ समते है । पर यहं दीक नदी, कहानियां कौ 
श्रसियत सच्ची है । ये दूसरे भ्न्थों से लीग हे । ङ सुनी हुई हं 1 
हः सजावर वगैरः हमारी श्रपनी है । 
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सत्तयः केशवे माकी्ङ्गम्भपि निमजनम्‌ | 
प्रसरे खल सतारे तशि साराणि भावयेत्‌ ॥ 
सतपुरोंका संग, कृष्ण की भक्ति श्नौर गङ्धाज्लका सान- 
इस त्रसार संसारमे ये तीन दी सार सममे जति है । 


एके प्रर श्राप परा, श्रार्पा स्रोभी च्राध। .. 
कविर संगति पाध, कटै ' कोटे तरपराध ॥ 
“किरा सगापि साधुर्का, नितपति कलि जाय | 
दुमा दूर वहावसी, देसी हमि वताय ॥ 


एकं घडी, ्राधी घड़ी श्नौर पाव घडी, जितना भी समय 
मिले, सतपुरुषोकी संगति वश्य करनी चाहिये, क्योंकि उनकी 
संगरिसे करोदं रपरा नष्ट हो जते ह । | 

साधु पुर्षोकी संगति नित्य ही करनी चादिये, क्योकि 
उससे कुमति दूर होती श्रौर सुमति श्चाती दै" 

इस संसार रूपी केड्वे वृक्ते दो ही फल है--( १) मी 
बोलना, ओर (>) सजनो का संग। लेखनीमे सामथ्यं 
नही, जो सत्संग की महिमा वखान सके । यद्यपि ' लोहा 
= पानीमे जार साफ़ नहीं होता, उस पर उल्टी जंग चद्‌ जातीं 
हैः तोभी पारसके साथ भितेसे वह सोना दो जाता है । उसी 
तरह सत्संगसे नीच भी महापुरुष हो जाती है । सप्त पियो की 
संगतिसे नित्य प्रति इत्या करम बाला व्याधा महीमुनियोकी 
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गणनामं मया । वदन मवा~-यस्सेग शी मद्धिमा मेरे दिल पर 
प्रन्दी नग समी दुः थी. दमलिष भृ घराल्यावस्थासे ष्टी साधु 
म्मा फी नंगनि गरिवादा परसन्दर थी) मरे गधे कोई भी 
मष्ामा श्वाना, न म उसके निका समाचार पति ष्टी उसके 
पाम्‌ खरग पैनना। 
एर परमार गोपक एमलतानमं पक संन्यासी प्राकर ठदरे। 
ग्रह सीन माप्रकु, पृरणं क्िट्रनि; सच्च स्यागा प्रर नास्ति 
यिकः माताये 1 उनमी उत्रमी चियद्रान थी, कोर चालीस 
घरमे शरन । उनका शरीर रष्टपु्ट श्रीर्‌ गर्दीला दा! उनफे 
यस्मे एक श्रक्ारा श्रपृद्व तस रपका पडता धा । जनको 
स्दने प्र र मनुष्यैः दिनम उनके भ्रति श्रद्धा श्रार भक्तिका 
मावर इय ना था। उनफा शाहरत सार यत्रम फल ग~~ 
लि नष्टो स्री-पुरप उनके दृशनोफे लिए श्मताममें जाते 
शीर नपे दशन फरक नेद्र स्पत करते थ । पिक क्वा कटू 
म्लाना लया ग्धनाभथा । नें मी नित्व-तरिला नागा उनके 
दशन साया फगतना था वह र समय वेद्ान्त-चचां किया 
युते य । उती सकनशाकति, विसा श्रौर प्रवल युक्तियोको 
देवर लोग दंग रट जाते थ | हरेकके सृष्टसे वा्ह-वाह्‌ 
निकनदी श्रौ 1 पर एक वातं उनमें रि्रेप स्यसे देखनेमे 
याती थौ । था गह फि, न्धं सि्योक--तरासकर जवान 
ति्वोश्षा-अौ प्राना पसन्द नटी था । उनके ठेग-डीलके 
-तेसा प्रतीत धोता था, सानो उन्दरे युधतियोकि दशन से 
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धृणा है । वे हमलोगोको संसारी श्रसारता ्रौर देहकी 
क्षएमङ्गुरता इस तरद्‌ समते थे कि, हम सभी श्रोतात्रोके 
दिलों पर उनकी वातो का श्रसर फ्रौरन ही हों जाता था । हमारे 
दिले सच्चे वैराग्यका उद्य दो भ्राता था । उनके सहसे 
निकली हद खियोकी निन्दा सुनकर तो शिर्योका नाम सुननेसे 
भी धृणासौ हो जाती थी। वे अपनी बात-वीतके दौरानमें 
संसकृतके श्लोक बहूुतायतसे कहा करते थे । नीव लिखा हमा 
श्लोक तो बे एक-दो गर नित्य दही कहा करते चनौर शेपमें 
ददेभरी आह सी खीचा करते ये । बह श्लोक यह थाः- 

सु्िन्तितमपि शास्र परिचिन्तनीयम्‌ 

्आराधितोऽपि नुपतिः परिशिकरनीयः। 

करडेस्थितापि पवर्ताः प्ररिर्रीयः 

शास्रे नृषे च युवतौ च कुतो वर्रालम्‌ ॥ 


शाञ्चको अच्छी तरह पद्‌ लेने पर भी उसका पाठ हमेशा 
फते रहना चाये । राजाको अपने ऽपर मिदरान देखकर भी 
उससे डरते रहना चाहिये । गोदमे वैरी हृ भी जवान ्षीकी 
रक्त बड़ी होशियारीसे करली चाये । क्योकि शाख, राजा 
नोर जवान खी ये किसीके भी वशीभूत होकर नदी रहते। 
उनके भुखसे यह श्लोक बारम्बार सुननेसे युमे इ शङ्का- 
: सी हृश्रा करती थी । मेँ पूष्टना चाहता था किं महाराजा ! श्राप 
युवतियोंकी इतनी निन्दा क्यों क्रिया कसते दै; पर उनके तेज- 
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प्रताप या रौवसे पू्नेक दिम्मत न कर सका । एकार हिम्मत 
वोधकर मै कद ही तो उदा-^भगवन्‌ ! सियो न हो, तो ईश्वर्की 
स्ट दी लोप दो जाय, यह संसार सूना दो जाय, यदो ङ भी 
दिखाई ही न दे । पुरुप श्रौर भक्तिसे ही ण् सट है। अकेला 
पुर्प सटि-स्वना नहीं कर सकता । जगततकी स्वनाम भ्रकति की 
सदायता की परमावश्यकछता है । भगवान्‌ रासचन्द्र, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, महाराजा हरिघधन्द्र, महाराज मरत श्रौर प्रहाद्‌ 
प्रथृति सीसे दी पैदा हए है । किसीने कदा है 

नारी-निन्दा मत करो, नारी नक्र खान । 

चाति वर उपज, भू-हलाद-समान ॥ 


नारी-जातिकी निन्दा मत करो, क्योकि नारी ही नरोकी 
खान है । नारीसे दी धर च श्नौर परहादे जैसे महापुरुपोनि जन्म 
लिया दै । 

मेरी बात सुनकर बे कहने लगे--“भैया ! तुम्दारी वात 
सच है । मिस्सन्देद्‌, सीःविना इंशवरकी सट नदीं चल सकती । 
खरी से दी जगत्क्री उत्पत्ति है। इस विपयमें मेरा सत-भेद्‌ 
नदी । मेरा तो कहना है कि, सियोकी ग्रीति निश्चल नदी दती । 
उनका दिल वड़ा चञ्चल होता दै ! कण-भरमे चे पराई हो जाती 
है । जिस तरद्‌ गाय नयीःनयी घास चरना चाहती दै; उसी 
तरह सियो नित-नये पुर्पोकी भोगना चारी है । बलवान 
पुरषोसे भी उनकी कामामि शान्त नहीं होती । अव मँ तुमः 
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चन्द्‌ देसी कदानि्यां सुनाता ह, जिनसे दुमे भेरी ` धातोकी 
सत्यवामे ्रणुमात्र मी सन्देह न रहेगा । ध्यान.देकर युन 
“किसी शदरमे एक विद्धान्‌, रूपवान.्रौर रतिशाखपारङ्गत 
तराह्मण रहता था । वहं श्रपनी खरीको प्राएसे भी श्रधिक 
प्यार करता था; लेकिन उसकी खी कलहकारिणी थी '। ` 
वह अपनी सास-ननद्‌ श्नौर्‌ दिवरानी-जिानिरयोसे रोज तकरार 
-किया करती थी; इसलिये वह ब्राह्मण नित्यके क्लेशसे दुःखी 
होकर, श्रपनी प्यारी लीक लेकर, किसी दूसरे नगरको चल 
दिया । चलते-चलते वे दोनों एक घोर वनम पेचे । ब्राह्मण 
की खीको ड़ जोरसे प्यास लगी । उसने अपने परतिसे कटा-- 
शुम प्यास वहुत जोरसे लगी दै, तराप कीं से जल लावे तो 
“मेरी जान घचे ॥ ब्राह्मण लोढा डोर लेकर पानीकी खोजमं 
गया । बड़ी सोजसे उसे एक कृष्या मिला । बह पानी भर 
कर वापस लौटा । लेकिन श्राकर क्या देखता है कि, उसकी 
भाणप्यारी मरी हृद पड़ है श्नौर पास ही क काल भुजङ्ग वैड 
दै । ब्राह्मणको देखते ही सप जङ्गलमे भआग' गया । नायते 
समम्‌ लिया कि, मेरी खी को स॑ने उसा दै । 
उसने वहत देरतक तो विलाप.किया; फिर लङ्गलसे लकड़ी 
लाकर चिता बनाई रौर उस चितामें खी सदत जलनेकी तैयारी 
की । इतने आकाशवाणी हुई--€& विप्र ! अगर तू ्रपनी 
्ायुमे से श्राधी्रायु इसे दे दे, तो यह जी सकती है । यहं 
बाणी सुनते ही व्राह्मएने सरान-ध्यानसे पित्र हो, तीन वार 
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संकल्पका भ॑ज टकर, श्रपनी -खीको श्राधी उम्र दे दी। 
बरा्मणी तत्काल जी उदी । नाद्यणने उससे यह वात न कही । 
जङ्गलसे फल-मृल लाफर उसे खिलाये श्यौर श्राप खाये । फिर 
चद्टसे दोनों चल दये । 
चन्द रोज वाद्‌ वे दोनों स्नी-पुरुप एक चडे नगरमे पचि । 
नगरके चादर एक मनोर बाग्र था ) बाह्मण वहीं ठहर गया । 
स्राननूजासे निपटकर उसने बाह्मणीसे काभ शदरमे 
जाकर खने-पीमेका सामान जे श्चाता ह, तुम यहीं बैठी रहो, 
कर भोजने बनाडगा श्रौर फिर दोनों खायगि | यह्‌ ककर 
ब्राह्मण ता शस्पे चला गया श्रौर ब्राह्मणी ्रकेली वैटी रदी । उस 
याग्रके शर्णयी सीदं पर एक लगड चादमी ैडा हृश्मा मनोहर 
"स्वरसे गीत गा रदा था} उसके गनिसे खरीका काम जाग 
उठा! बह फाम-पीडित हे, ठगडेके पास जाकर योली-े 
भद्र पुरुप । तू मेरे साथ भोगकर । श्गर तू मेरी कामशान्ति 
न करेगा, तो तुमे मुम श्रवलाफी हत्यां लगेगी ! खी-हत्या 
बहुत बड़ा पाप दै” लगड़ा बोक्ञा ! £ कल्याणि ! मेँ रोगी 
र, श्द्वदीन द भुकसे तेरी शान्ति न दोग # ल्ली वोली- 
षं तेरी ष्क चात नदीं सुन गी । च्रगर तू मेरा कहना न मानेगा, 
तोभेँ श्रमी हल्ला करफे तुमे राजाके सिपादियोंसे पकडवा 
दूगी 1 आआालिस्कार वह गडा भयसे या श्रौर किसी वजदसे 
` उसी यात-पर राजी हो गयां । उसने उससे संगम करिया । 
संगम हो चुने पर बद्‌ घोली-दि भद्र ! तुम वड़े अच्छे पुरुष 
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हो) मेरी श्रात्मा तुमसे सन्तुष्ट है । अवसे मे वम्दारी शे 
चुकी । मैने तुम्हे ्ात्मसमपण किया । चव तुम भी हमारे 
साथ चले बलो ? हेगडे ते क्प न तो चल सक्ता दर 
नौर न कमा सकता ह, इसलिये सुमे क्ते चलनेसे तुमे क्ट 
होगा । क्ली ते कहा-धुम चुप रहो, यँ सव॒ इन्तजाम 
करलूगी॥ 
इन दोनों ये वाते हो ही रदी थी कि, ब्राह्मण शरसे आटा, 
दाल, घी नौर लकी लेकर आ गया । भोजन वनाकर खानेकी 
तैयारी कसे लगा, तव ब्राहमणी वोली-दे स्वामिन ! यदं केगढ़ा 
भी भूखा ह । इसे विना सिललाये खाना उचित नीं । इसलिये इसे 
भी परो दीजिये । भोले बराहमणने अप खाया, खी श्रौर ऽस 
लैगडेको भी सिक्ञाया । खा-पौकर जव वे रागे चलने लगे, तव 
खी बोली-हे पतिदेव ! राप मै दोही जने दै, आपि कदी 
चले जानोगे तो छकेलेमे मेरा मन न लगेगा । इसलिए इस 
लंगडेको श्राप कन्थे पर रखकर ले चले, तो सुमे बातचीत का 
सहारा हो जायगा ¢ ब्राहमण बोला-्यारी ! सुमे अपना 
शरीरदीभारीहोरहा है, मेँ इसे नले चल सकरंगा । तव 
खीने स्वयं उसे गमे वाँधकर श्रपते सिर पर धर लिया । 
ब्राहमण ने उसकी बाते आकर ईकार नदीं करिया । इच दिनों 
वाद्‌ बे एक श्मौर गोँवके निकट पचे । बाह्मण कूर्यसे पानी भरने 
लगा। उसकी खीने उसे दूरम धकेल दिया शौर श्रषनी गढ्डी' 
को लेकर आगे चल दी। पुकलिसमे वोरीका माल समम कर 
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उसकी गठडी सखुसवाई, तो उसमे गडा निकला । सिपाही 
उसे हाकिमके पस ले गये । हाकिमने पू्ा--“यद्‌ क्या 
सामिला है १ तूने मर्दक गठरीमे कयो वध रसा हए 

, ्रह्मणीने जवाव दिया--यह मेरा पति दै। यह चल नी 
सकता, इसलिये मेँ इसे गठरी धरकर घूमती हं । महाराज । 
तित्रताका यदी धमं है हाकिम उसकी नातसे .खुश दोकर 
उसे राजाके पास ले गया । राजा उसका प्रतिस्ेद देखकर 
बहत द भसम ह शौर उसे ्रानन्दसे जीवन वितानके लिए 
दो गब इनाममें दिये । 

ङ रोज वाद्‌, बद ब्राहमण भी किसी तरह करसे निकलकर 
उसी नगरमे श्राया । उस खीने उसे देखते ही राजासे ्ार्थना 
की, कि महाराज ! यदं आदमी मेरे पतिका श्च है । राजाने सुमते 
दी विना विचार किये, बराह्मणको शूली पर चद़ानेकी श्ाज्ञा दे 
दी । तव ब्राह्मणएने राजासे कदा--्नाप धर्मात्मा राजा है 
आपने सुमे दण्ड दिया, सोतो मँ भोगूगा ही, पर इसके 
पास मेरी ङ संक्रान्त बस्तु है, बह मुभे दिला दीजिये । 
सके वाद्‌ सुमे फांसी पर चदृबाइये ¢ राजाने का--ि 
पतिव्रते ! तूने इसकी इछ संकान्त वस्तु ली है १ नाक्यणीने 
कहा--भ्ने तो इससे ङ भी नहीं लिया दै ॥ ननाद्यण बोला-- 
तृ हाथमे पानी केकर ठन वार यदं कह दे, करि इसने 
सुभे जो छदं भी दिया हो, बह्म वापस देती ह। क्षी 
राजा भयसे इस बात -पर -एी दो गई शौर तीन .वार 


ठ % -भतहरिकृतः# 
[ २८६- 1 0 


०५.- 


[4 


वैसा दी कदकर संकल्प. छोड़ दिया! .संकल्पका जल शरीढत 
ह्यं चह मर गद । राजाको वड़ा आश्चयं हुश्रा। राजाने विप्रसे 
ईसं घटनाका रहस्य पठा । व्राह्मणनेः सारा ज्रिस्सा व्योका 
त्यो सुना दिया । सुनते दी राजाते खुश होकर वह दोनों गो 
ब्राह्मणको दे दिये श्रौर अपने दरवारमे एक उच पद भी 
प्रदान किया 

इसीसे सु कहना पड़ता है कि, जिस व्राह्मणएने श्रपनी स्के 
लिये मवाप चौर मादैवन्धु चो, अपना आथा जीवन दिया, 
उसी खीने उसके साथ देसे-देसे जाल करिये, उसके प्राण. 
नाशमे भी कोद वात उठा न रखी । श्रव कदो, सि्योकी 
पीतिका क्या विश्वास क्रिया ज्ञाय ? किसीने ठीक दी 
कदा दै- 

एताः स्वाथपरा नार्य्यः, केवलं स्वसरे रता; । 

न तात्ता वहतम; कोऽपि, ततोऽपि स्त्य विना ॥ 


स्वाथपरायणा ` सियो केवल. अपना सुख, दी चाहती है । 
अपने सुलके अगे न्द कोई भी प्यारा नही -यहोँ तक छि 
शपते पेटसे पेदा हुत पत्र मी प्यारा. नही । 
` अच्छा चनौर भी एङ कहानी सुनः 

“किंस नगरमे एक वैश्य रहता था ।, षह श्रपनी स्ीको 
अत्यधिक, प्यार करता था । उसके मिर्नोने कदा--भोर ! तुम 
अपनी खीका इतना विश्वास मत करो; ख्ीकी प्रीतिका जगा ; 
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भी भरोसा नदीं । रखी चीजमें चिकनाई दो, कठोर वस्तुमे नरमी 
हो ओर नीरसमें रस दो, तो शि्योमे प्रेम हो सकता है । 

भित्र ! तुम अपनी खीके भूरे प्रेममें पागल मत बनो । श्रगर 
मेरी वातपर विश्वास नहीं है तो आज उससे भिदेश जाने 
की वात को, पर जाश्रो कहीं नही; दिनभर मेरे घरमे 
रहय, रातको अपनी स्के पर्लेगके नीचे घुस जाच्मो श्रौर 
तमाशा देखो " 
उस वैश्यने अपने मित्रके कहनेके सुताविक्त ही अपनी सीसे 
निदेश जानेकी वात कटी । वह भी सुनते दी प्रसन्न हो गर श्रौर 
उसके लिए पूरी मिठाई प्रति वनानमे कग गई । किसीने 
कदा दै- 
दुर्दिवसे धनतिमिरे वपापजिलदे महावा अमृतौ । 
पत्युषिदेशगमने परमसुसं जघन चपलायाः ॥ 
चटाटोप दिनं या वुरे दिनसे, गहरे अधरेसे, मेह बरसनेसे 
महावनसे श्रौर पतिक परदेश जानेसे चपल जाँथोनाली परपुखपरता 
खियाँ बहुत खश होती दै । 
बहुत क्या, वैश्य की- स्रि पूरी मिठाई बोधकर पिको 
विदा कर दिया । चलते समय कदा--्राप जल्दी श्आाजाना । 
सुमे आपके बिना यह मनोहर शय्या केसे भरी मालूम दोगी । 
रातभर नीद्‌ न आवेगी । सैर, काभ है, इसलिए जैसे-तेसे दिन 
काद्रगी/ . 


‡. भतृहरिदरत # 


{कन्म | 
पतिके चले जानेप्र शामको उसने सावुनसे मल-मलकर्‌ सुव 


ञान किया । नये-नये कपडे छ्मौर गहने पहने । ` कसकर पलग 
तैयार क्रया चनौर दूधके समान सफेद चादर मिद्वाई। रातको 
उसका यार श्राया रौर पर्लै1 पर बैठ गाया । उधर वह वैश्य मी 
चिरागरजक्ते ही, दूसरे द्ारसे श्ाकर, परतेगके नीये विप गया । 
व्ही बह खली पर्तेग पर चदन लगी कि, उसका पैर खाटके 
सीचे धिपे हृए उसके पतिसे छ गया। वह फौरन ताड़ गई कि 
दुष्ट पति मेर परीका तेनेके लिए यद्र छिपा है! अव कोद _ 
त्रिया-चरित्र करना चाहिये । ज्योंही उसका यार उसे आलिङ्गन 
करनेको तैयार हुमा, _ वह बोली--€हि महानुभाव ! श्राप 
मेरा शरीर न द्द । मेँ पतिता आओरौर महा सती ह| अगर 
चूओोगे तो शाप देकर भस्म कर दृग" । ये बतं सुनतेदी उसका 
यार बोला--फिर तूने सुमे बुलाया दी क्यो है १ श्रगर सती थी, 
तो सुमे न घुलाती वह्‌ भोली--शुनो, भै आज देवीके दन 
करने गई थी । देवी बोली--पूत्री ! तू चोली--ुत्री ¡ त्‌ मेरी भक्तै, प पत्री! तू मेय मक्तहैः प्र दुःख है 
कित्‌ ्ागामी दः महीनोमें विधवा हो जायगी! ही, चगरत्‌ 
आज रातक्रो परपुरुषको वुलाकर उसे ` श्रलिर्न करे, तो तेरे 
पतिकी उस्न बद जाय च्रौर उस पुरुषकी उम्र घट जाय । वस, 
इसी मनोरथःसिद्धिके लिए रेने श्चापक्रो बुलाया. दै ! नीनेसे-- 
अपनी खीकी बातें सुनकर वेश्य _बोला--धन्य । पतिव्रते धल्य ! 
डलका आनन्द वद्धेन_ करनेवाली धन्य ! भैने.द्ठोंकी वामे 
्ाकर तेरी परीचा -लेनी-चाही-थी- -लेकरिव.तू तो पतित्रताश्ोमे 
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सुर्य है । तूने पतिकी त्रायुः बहृनेके लिए ठेसा घोर तप 
किया, जो परपुरुपके साथ आलिङ्गन करनेको तैयार हो गई ! 
मेरा जैसा भाग्यवान्‌ कौन हे १ आ ! मेरे कन्धे पर चदा ॥ 
फिर उस खीफँ यारसे कदम लगा महयलमाब [ आप भरे 
ूषजनमके स्यसे जाये है । आपकी कृपे गेरी आगर द्‌ गहै । _ 
आपको धन्यवाद है । आप भी मेरे कन्परेपर चदय वह यार 
तो चदना नदीं चाहता था, पर उसने ऽसे जवदेस्ती चदा लिया 
ननोर दोनोंफो कन्धोपर लिप हृए नाचता फिरा! साथ ही उन 
दोनोका गुणनुवाद्‌ भी करता सदा । 
देखा वला ! खीमें कितनी तेज अक्त है। सरासर कुकर्म 
देखकर भी वैश्य शान्त हो गया; उल्टा ्रपनी सखीकी वड़ा 
करते लगा । यदह सव वैश्यकी खीकी चतुराईैका फल था । 
लिर्योको जितनी जल्दी बात सूती है, उतनी जल्दी पुरूपं को 
नही । इसीसे कदा दै- 
मोजनं द्विगुर स्वरा, वृद्धिः ज्त्ये चतुगुरा । 
निश्वयः पड्गुख॒ः पुभ्यः, कामाश्चाष्टगुणः स्मृतः भो, 
सरीर द्विरुराहासे, लला: चापि चतुगुंरा । ¦ 
, साहसं पटडग॒न्चैव क्रामाश्वाएगराः स्मतः ॥ 
\ लियो सर्खोकी अपेता दूना खाती हे ।. उनमें मदो 
त्वौरुनी -्क्त, ढः शुना निश्चय ; र अकोनां काम 


शेता है । ¦ ॥ 


$ भवहरिषृत # 
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सियोमिं पुरुषोकी प्ता दूनी भूख, चौगुनी शमे, घः रुना 
साहस श्रौ श्रटरुना काम दोता है । 
उशना वेद यच्छास्रे यच्च॒ वेद वृहस्यगिः। 
स्वा बुद्धा न विरिप्येत्‌, तस्माद्रक्याः कथं है ताः ॥ 


शुक्र ओर बृहस्पति जितने शाखको जानते है, उतना ्लीकी 
बुद्धिके सामने कु भी नदी है । फिर क्ि्योकी रक्ता की जाय, तो 
कैसे की जाय ! 


वों वच्चा सन्तोष हृता या श्रौर भी सुनना चाहता है १ 
अच्छा ले, एक वात शौर भी सुनाता ह- 

जाटकी ओर काटवश्ा शिवा चि 

“किसी नगरमे एक जाट रहता था । उसकी खी कुलटा 
थी, पर उस वेचारेको यदह बात मालूम नहीं थी । हौ, सके 
यार-दोस्त उसकी स्का दाल जानते थे । वह कहते-“यार ¦ 
स्लीकी' प्रीति किसी एकसे नदीं होती। स्री पर विन्यास 
करना बड़ी भूल दै » उसके दिलमे श्रपने मि्नोकी वात जम 
गई । "वह उसकी पफिराक्त में रहने लगा । एक दिन उसने एक 
संन्यासीको श्रपने घर भोजन कराना चह, इसलिये बह उसे ' 
शपते धर लिवा लाया। सीसे का-तू महाराजकी सेवा 
कर, भ, गाजारसे खीर का सामान ले घाता ह, क्योकि 
मदात्माजी कहते दै- 


ॐ ्ङ्गार शतक # 
चरतं शिशिरे वहिनरमृतं भरिवदशनम्‌ । 
शरमृत राज्म्मानममृतं॒क्ीरमोजनम्‌ ॥ 


| २६१ ] 


जामे श्राग च्यसृत है, प्यारेका दशेन चूत दै, राज- 
सम्मान श्मृत है शौर खीरका भोजन श्मृत है । इसलिये राज 
खीर दी वनेगी। देख, इधर-उधर मत टरख जाना । बह तो 
ठेसा कहकर चल दिया। उसके जाते दही स्री गहने-कपदे 
पहनकर संन्यासी से बोल्ली--्राप वैरिये, भै अपनी सखीसे 
मिलकर श्रभी अाती ह" संन्यासीसे एेसा कहकर बह चल 
दी । दैवयोगसे, राहमें उसका पति उसे मिल गया । उसने 
देखते ही कहा--“रंड ! मेँ लोगोंकी बात भटी सममता था । 
पर श्रा मालूम हा, फि उनकी बात सच है । चल, तुमे राज 
सजा दूंगा । एेसा कहता हुत्रा, वह उसे पने घर ले 
च्राया। घरमे आकर, उसे .खूत्न मारी-पीदी चौर कसकर एक 
खंभेसे बाँध दी। फिर धने हा्थोसे दी पकाकर साधको सीर 
खिलाई नौर आपने भी खूब शराव पीकर खीर खाई । फिर 
वह्‌ नशेमे सो गया । 

श्राधी रात बीतने पर, जाटको सोता सममकर, उसकी एक 
क्ली या दूती-नाइन उस ज्लीके पास श्राकर कहने लगी-- 
शेख, तेया यार तेरे चिना मर रदा दै! तू व्यो नदीं जाती ? 
उसने कदा--देखती नही, इस हालतमें कैसे जाऊं  नाइम 
ने कदा-.कणिन स्थानमे जाकर जो स्वादुः फल खाते है, उन्दीरा 


# भतृहरिकेत # 
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९ 
जन्म मै, ऊयेकी तरह, साथेक समभाती दं । परलोकं सन्देह 
है जनापवाद्‌ चि्न-पिचिन्र होता है श्रौर दृसरेफे साथ रमण 
करना च्रपने हाथ फी वातत है। जवानीके फल भोगतेवाली 
सीं दी धन्य है। दैवयोगसे, एकान्त स्थानम, दूसरा रूप 
पुरुप भी मिल जाय, तो खीको चाहिये कि, अपने सुन्दर पत्तिको 
त्यागकर उससे रमण करे । मेँ तेरी जगह वैध जाती्हरत्‌ 
उसके पास जाकर उतकी इच्छा पूरी कर ॥ यह्‌ कहकर 
नाने उसे खोल दिया । फिर उस सीने नादनको अपनी 
जगह बोधकर यारके घरकी राह ली । 

जयोही वह खी गै कि, जाट जागा श्नौर गाली देता हृश्रा 
खसे वेधी हृदे क्लीके पास श्राया चनौर उसकी नाक काट ली । 
नदन छु न वोल्षी । जाटने समा कि, मैने अपनी सी 
कीनाक काट लीहै। थोड़ी देर वाद्‌, वह्‌ स्री आई । उसने 
नादनसे पृ्ा--'कदो सखी ! सैर तो है ¢ नाने कदा-्ोँ 
बहेन ! सब सैर दै, केवल नाक नद है| फिर नाहल 
वदसे श्रपने घर चली गद श्रौर खीको वही बोधती गै । 
तड़का वहं जाट फिर जागा श्मौर कहने लगड, 
अभी तो नाक काटी है, न कान काठता दहर सुनते ही 
खी बली-्गर मने कमी स्वप्रमे भी परपुरुपका ध्यान 
नक्रियाद्ो, तो इश्वर मेरी नाक ओद्‌ दे च्रौर थदि भँ कुलटा 
हसो ममे भस्म करदे फिर थोडी देर वाद्‌ बोली--्रे ` 
इष्ट ! देख ! मेरी नाकं फिर जुड़ गई; रव भी क्या मँ सती 


“~~~ य 


# शद्रा शतक # 
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नही है १ यद यात सुनते ही उसके प्रतिमे श्राकर देखा, तो 
जमीन पर सूल पड़ा पाया श्रौर नाक ज्यो-कीःतयो पाईं । वद 
हजार जानसे श्रपनी स्रीफी सारीफे करने लगा । उधर वह 
महातमा, जो चुपचाप पडा हा इस शरद्ुत लीलो देख रा 
था. मननटी-मन कटने लग-- 
शस्बहस्य च या माया, या नाया नमुतेरपि । 
मलेः कुम्भीनतेर्षेव, सर्वास्ता गोपिता विदुः ॥ 
शम्बरफी, नमुचिकी, वलि श्रौर कुम्भीनस कौ जितनी माया 
है, उस सवो सिया जानती दै । 
श्रतरेतं सत्यमित्याहुः, सत्यं चापि तथाटरतम्‌ । 
डि थासा; कथं पार, परा; पस्पर्हः ॥ 
जो भूठको सच श्रौर सचको भूठ कहती है, धीर पुरुपः शस 
संसारमे, उक र्ता कैसे कर सकते है ? 
नागि अरतंयः अमदापुका्य, 
नच्छेद्रलं स्त्ापु शिवदमानम्‌ । 
श्राति उरस्तः पुरुपयृतारताः 
क्रीडान्ति ककर लूगपततेः ॥ 
श्ियोको सियादा ह न लगावे श्रौर उनका चल न 
बढ़ने दे, क्योकि अति ्रासक्त हृए एुरुपोसे बद पखलुचे हष 
कन्येके समान खेलती है । 


चि 


‰ भव हरिकृत # 
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प्रागे चलकर नारकी सी छपे घर परह । सवेरे योः 
नाई ते फिसीकी हजामत वनानेके लिये उससे श्रषना उत्तरा 
मोगा । नाइन ने उतरा दृरसे फक मारा । यह देख, नाई ने 
सी करोधमें भर कर उस्तरा उसीकी तरफ फक मारा। वस, 
ेसा होते दी नान चिल्लाने लगी-श्रे कोद सुमे वचाश्रो, 
मेरे पतने भुम निरपराधिनीकी नाक काट ली दै लोग 
इकट हो गये । पुलिस नारईको पकड़ कर ले गई । जाने 
नाको शूली चदानेकी श्ाज्ञा दी । तव नाको वेकतपूर मारे 
जाते देखकर, वह संन्यासी राजसभामे जाकर बोला --मदाराज ! 
नाद बे्कुपूर दै। यह सव स्षी-चरितर है" फिर संन्यासीने 
रातकी सारी घटना कद्‌ सुनाई । राजाने नाको द्ोड दिया 
रौर खी को जेलकी सज दी । 
संन्यासीकी कदी हरै कानि सुनकर, मुभे उन पर 
शरत्यन्त श्रद्धा दो गईं । हम लोग सन्ध्या हुई देख, अपने-दपने 
घर जाना चाहते थे, किं इतने्मे संन्यासीकी पीठका कपड़ा 
हवासे उड़ गया । उसकी श्रादत थी, फिं वे अपनी पीठ कभी 
किसीको न देखने देते थे। पीठ पर हर समय कोई कपड़ा रखते 
ये । भ्राज पीठका कपड़ा उड्‌ जानेसे, मैने उनकी पीठपर घावका 
एक भारी निशान देखा । सुमे उस चिहको देखकर कु कौतुहल- 
सा हरा । सैन हिम्मत करके पूष्ठा-“महाराज ! श्मापकी पौटपर 
यह केसा दागर है १ च्रगर हज न हो, सो इसफा भी वृत्तान्त कृपाः 
करके सुमसे किये मेरी बात सुनते ही संन्यासी महाराज 


४ श्रृद्भनर शतक # 
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सिर उ्ठे। उनका वेहरा पीला पड़ गया । उन्न मेष वात 
उडाकर, पीठ फिर कपडेसे ठकली; पर मेरा मन उस चिहका 
कारण जाननेको अधीर दहो उठा । सव श्रादमी चकते गये, पर 
भ रातके ग्यारह घज जनिपर भी न उठ, वर्ह कठा दी रहा । 
जव एकान्त हौ गया, तव मेनि फिर वही यात देडी । संन्यासीति 
मेरा दर देख कर कदा- 
करोर दिलपोज हो तो कजे वर्यो । 
सरसरा दिली वारदात नहीं ॥ ह्यत ॥ 
भैया, कोई सद्र दो तो दलका दाल सुनावे ! यह्‌ साधा- 
रण घटना मही, जो दर फिसीको सुना दी जाय । 


मृसतीवतका, इक-हक से श्रहवाल कहना । 
मूसवितसते हे, वह मु्तीवत भियादा ॥ 
जिस-तिंससे श्रपनी मुसीवतकी कहानी कहते फिरना-~ 
मसीवत से भी चियादा सुसीवत है । 


सने कदा--“महाराज ! मै आपका हँ । मे आपके लिए 
जान देते तकको तेयार ह । आपकी कही हदे चात्त जीवन-मर 
मेरे ही न्द्र रदी । मेरे, आपके श्नौर ईश्वर के सिचा उसे श्नौर 
कोई न जानेगां । आप छपा करके भुकसे सारी बातं बेखटके 
किये ।» तव मदात्मा जी बोले--श्यच्छा वचा ! सनोगे दही; 
चिना सुने न मनोगे १ अच्छा, सो य॒नोः-- 


‰ -मतृहरिङकत .# 
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` ` संन्यासी कीः आत्वकथा | = ` 

मैने एक धनी घरमे जन्म लिया थां । छोटी ही उग्रे, 
मुभे व्वा छोडकर, मेरे ्मोःवाप खगेको सिधार गये, पर मेरे 
लिए श्च्छी खासी सम्पत्ति शरोर भ्रामदनी छोड गये । चूंकि 
मेरा जन्म शुक्त-घरानेमें ह्या था, इसलिये मेरे जिजमान भीः 
बहुत थे। हमारे यदय पुरोहिता होती थी, जिजमानोके यों 
से खूब धनधान्य मिलता था] हर तरह पौ बारह थे । पवां 
उगती सदा धी मे रहती थीं । मेरे बेहद्‌ श्रामदनी थी, तोभी, 
म धन बदृनिकी इच्छसे लेन-देन या बोहरगत करता था। 
अदौस-पदौस मुहे-टोले श्रौ दूर दूरफे गोँबोके आदमियोंको 
म हैडनोट, तमस्युक, श्रौर हर्टी लिखा-जिसाकर सूद पर 
जु देता था। पुरोहिताई्की आमदनी तो थी ही, श्रव 
न्याजसे भी .खूव रुपया दने लगा । उस नगरमे भँ ही सबसे 
वड़ा धनी गिना जाने लगा । धनकी वजहसे मेरा रौव-दौन भी 
सूघ था। थोडे दिनोमे, मै स्यूनिसिपैलिटीका चेयरमैन 'हो 
गया । सरकारते भी रुमे राय वहादुरीकी पदवी से विभूषित 
किया । जिन्दगी खु ्रारामसे बसर हो रदी थी। सखुशामदी 
हर वक्तं घेरे रहते थे। कह चुका ह कि मेरे मवाप सुमे 
छोरा ही छोडकर मर ये ये, इसलिये अव तक मेरा विवाहं 
च हृत्मा। यारदोल चौर -नाति-रिशतेदार सभी मुभे शादी 
कर लेनेको दवाने लगे ।. कोई कता, विना स्ीके यह घत- 


# शृङ्गार शतक # 
[चि ति [ २९० ] 
षै 





वैभव किसी कामका नहीं । घरवाली बिना धर कैसा ? 
कहा दैः- 
न श्रं शहेत्याहु्हिखी ृहमुच्यते । 
ग्रहं हि ग्रहिणीहीनमररयपदशं मतम्‌ ॥ 
माता यत्य शह नास्ति, भार्या च त्रियवारिनि। 
श्रररये तेन गन्तव्य, यथाररयं तथा दहम्‌ ॥ 


घरका नाम धर नदी हैः किन्तु खीका नास घर है । गृहिणी 
चिना धर वनके समान है) 

जिसके धरमें माता नदीं है श्नौर मधुस्भाष्िणी सी भी नहीं 
है, उसको घर छोडकर बनमे चला जाना चाये; क्योकि माताः 
प्मौर स्ली-हीन घर बनके समान है । 


किसीने कहा “वराद मिहिरजी? कह गये है- 
जये धिया; मुरमेष सार 
पुरे गृहं सद्मानिचैक देः | 
तत्रापि शय्या शयने व्रा 
सररितोऽ्ज्यला राज्यसुखस्य सारः ॥ 


कोर कहने लगा-- 
अपत्यं धर्मकाय्याशिशुशरूषारतिरत्तमा 
दाराधिस्तथा सर्ग षित्रयामात्मवर्चह.॥ 


# भतृहरिकत 
{ २६ | न 





उत्पादनमपत्यस्य जातस्यपरिपालनम्‌ । 
त्यहं लोकयात्रायाः परत्य्ेस््रीनिवन्धनम्‌ ॥ 
वच्चे जनना, धम-काये करना, वीमारीमे तीमारदारी करना, 
उत्तम रतिदुख एवं पुरखोके रौर अपने लिए खगेकी प्राप्नि-ये 
सेब काम एकमात्र खी पर दी निर्भर है । 


सी दी उच्चे जनती दै, जनकर बही उन्हे पालती है श्रौर 
चरके तमाम काम वदी करती है। सभी कामो मे बही गृहख की 
एक मात्र सदायता करनेवाली है । 


. भाई ! संसारकी उतपन्न ही सी-युरपोसे है । पितरोका ऋण 
सुकानेके तिए सन्तति की द्रकार है । भिना पत्रे लका नाम 
नदीं चलता चौर पुत्र धिना स्ीफे दोही नही सकता, इसलिए आप 
को विवाह श्रवश्य करना चाहिये! लोगोके सममाते-बुमानेसे 
म विवाहं के लिए राजी हो गया। चकि मँ धनवान था, 
रूपवान था श्रौर लीन था, इसलिये एक छत्तस कुलीन की 
रूपवती कन्या सुमे मिल्ञ गई । यथा-विधि विवाद-काय सम्पन्न 
हो गया | 

विवाह होनेसे पहले मेरे घरफा काम नौकर-नौकरानिये 
चलत्ता था; पर खीने श्राति दी बरस दिनके भीतर सबको धता 
वताई। बहे कदं करती थी-कन मी तो आपकी दासी दी ह । 
एसा कौनसा कामहै, जिसे ओँ नी कर सकती! भै सव 
क्राम कर सकती हू फिर इनको रखकर धन नाश करतेकी 


# -ङ्ार शतक # 

न र्म [ स 1 
क्या द्रकार ¶ सिर दो मियोबीवियों का खाना ही तो पकाना 
पदृता है । म ब्राहमएकी पत्री नौर .ाद्यएकरी.खी ह; गर सुखं 
से इतनासा कास सी न दोग तो क्या होशा ?. इतनी चरमीरी 
श्नौर आराम-तलवी अच्छी नहीं । खीका दिनभर हाथ-परहाथ 
धरे वैटा रहना, अच्छा नहीं । बेकाम बैठे रदतेसे मनमे सौ तरह 
के बुरे स्रयालात पेदा होते है । इसीसे वड़े लोग बहूमेटियोंको 
कमी जाली वैठने नहीं देते । घरमे इद भी काम नहीं होता, 
ती चरस्रा ही कतवाते है । 

भने ओँगरेली तो नहीं पदी है, पर दिन्दीकी पांचवीं पुस्तके ` 
पदा है कि, वै जमिन प्रकलिन महोदय कदा करते थे--“कादिली 
ओर घमण्डका टैक्स राजान्नं ओौर पार्लीमिर्टोके लगाये हृ, 
दैक्सोंसे करीं बहुत यादा भारी होता है (1) ।» जीन पाल 
महादायका कहना दै कि, सुस्ती बहुतसी अपद्-विपर्दोकां 
एक नाम है 9) ओंगरेोमे एक कहाबत है क्रि, वेकारी कमजोर- 
शिलोकी पनाहं शौर वेचकूरफकी तातील दै (8) । जमेनीरमे भी 
एक कहावत है कि, पुस्ती संसारम सबसे भारी िजूलखर्ची 
है (4) एनसेप सहोद्य कहते दै-“वेकारी जिन्दा -आदमीकी 
गोर है (६) 1» प्च कहते हँ -“त्रलस्य सारी बुरादयोंकी जङ्‌ 
है (6) ।» ब्देन साहव कहते है --“कादिली या वेकारी शरीफोँकी 
चहवान है, शरीर रौर मन्ना विप दै, शयारतकी दाया है 
तालीमकी सौतेली माँ है, ह नियोकी मुख्य जन्मदादे है, सात 
` भयानक पापमेसे एक है, शेतानके आराम करनेका मुख्य गदा है । 


# भवृहरिक्रत्‌ # 
| ३०० ^ ] ^ (] 





एवे चिन्ता श्रौर खेद दी नही, इनके सिवा श्नौर श्रौरमी बहुत- 
से रोगोको बड़ा कारण है (7) ।' .सपेनबलि कहते है, कि कािली ` 
से दिलपर जङ्ग लगता दै (€ । चव श्राप ही किये कि 
ममे आलस्य त्यागना चाये या लसी होना. ' चाहिये । 
एमील महाशयने ठीक दी कहा है कि, खीफे दाथमें दी हुटुम्भः 
की रक्ता श्नौर नाश है। मुम हर तरह घरका पैसा वचाना ` 
चाहिये । इन्सान काम करनेकेलिए पैदा हुश्रा है । मौतके वाद्‌ 
श्राराम-ही-्राम है । देखिये मोलाना हालीने क्या कदादैः--ः है-- ` 
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# ग्शङ्धार शतके # 
` न्यक | ३०१ ] 


९ 
फरागते से दुनियामे, दम भर न वैव । 
श्रगर ब्रहते ह्य, फएरागृत भियादा ॥ 
है जानके ताथ, काम हन्मके लिये । 
वेनर्ता नही जिन्दरमिं, वेकाम शरिये ॥ 
जतिलो तो कु किये, जिन्दों क तरह । 
मुदा की तरह जये. तो क्या साक भिये ?॥ 
गर आप चाहते ह कि, दम आरामसे रहं तो दम-भर भी 
खाली सत वैठो-त्तणमर भी येकार मत रदो । 
रादमीकी जानके साथ काम लगा हुमा दै! जिन्द्गीमे 
चिना काम किये काम नटी चज्ञता। 
जीतेष्ो तो चिन्दोकी तरह काम भी करो। सुरदोकी 
तरह जीनेसे क्या फायदा ! 
मे अपनी वीवीकी पारिडत्य.पूखं वाते सुनकर दंग हो 
"या । श्नाज सुमे मालूम हंता कि, मेर पी कोरी रूपवती 
दी नही-पूं बिदुपी रौर गुणवती है । एेसी सुलक्तणा सी 
पानेसे मे अपने तई" भाग्यवान्‌ समने लगा । हा, इतना जरूर 
"हा कि, पुशने नोकरोफे बिदा करते समय, मेरे दि्तमे एक 
तरहकी बेदना हुई, पर धीरेधौरे इन बातोंको भूल गया । फिर 
मी; उनसे यदि किसीको भँ कष्ट पाते देखता, सो. यह से 
खानेको श्राटा दाल वरौरः दिलवा दिया करता, क्योकि मेर 


यहां इन चीजोंकी कमी नहीं थी । 


# भवृहरिषत. # 

मेरी खी सवेर दी ञुमसे बहुत पले उठती, घरको साफ़ 
करती, वतेन मलती, चीओंको यथास्थान रखती, समय पर 
सन्दर सुस्वादु भोजन नाती, सुभे बड़ स्ेहसे परो्तकर खिलाती, 
रातको मेरे पब दाबिती श्नौर जब तक मेरी आंख न लगती) पब 
दाबती ही रहती । बहुत क्या, वह्‌ मु हर तरहसे सन्तुष्ट 
रखती थी । दिन-परदिन-उसकी श्रद्धा-मक्ति मुभे बदृती ही 
जाती थी ! इसलिए मुभे भी उक्ष पर मुग्ध होना पडा । पति 
प्राणा चौर सती-साध्वी श्वी पाकर कौन प्रसन्न नहीं होता ! 
कौन श्रपने भाग्य की सराहना नही करता ! 

यद्यपि श्लीके भद-सामने खी की तारीफ करना तीति 
कारोनि बुरा कदा दै, तोमी जव-कमी उस की सेवासे मेरी 
शरन्तरार्मा बहुत ही प्रसन्न श्र सन्तुष्ट दौ उठती, मैँ उसके 
सामनेदी उस की बडाई करने लगता । मेरी प्रशंसापूर बाते 
सुनकर वह सिर नीचा कर लेती चौर कती--“पतिदेव ! राप 
मेरे परमेश्वर है । मेरा तन-मननधन सर्वस्व श्राप पर निद्ठावर 
है । हमारे भारतमे दी सीता, सावित्री, द्रौपदी, दमयन्ती चौर 
गान्धारी प्रभृति श्रनेकों प्रातःस्मरणीया पतित्रता्पे होगई ई, 
उनके मुक्ताबलेमे मै तच्छ ह| मै आप की क्या सेवा करती 


ह! खीका धमं ही पतिन्तेवा है ।» गोसरामी ठुलसीदास 
-जीनि कहा है-- 


[ ३० | 


एकं धम॑एक नतं तेमा। 
काय-वचन-मन पतिपद्रेमा। 


£ शद्वार शतक ¢ 
न्द्र [ ३०३ || 
स्रीकापकष्ट धरं, एक दरी त्रतश्रौरणएकदी नेम ह कि; 
घ फाय, वयन श्रौर मन से पति फे चरणो मे प्रेम र्वे। 
“पराशर संटिता" में लिखा है- 
दिं व्याप्तं मूर्ख भ्तीरं वावमन्यते | 
प्ता सृता जायते व्याला, वेषव्यं च पुनः एन; ॥ 
सो स्त्री प्रपते दृशी, सेगी श्रौर मखं पति की भी अनवज्ञा 
करती है, वह मरने पर सांपिन हती श्रौर कितने ही अन्भों तक 
उसे प्रिधवा होना पड़ता है । 
"मनुसंहिता" मे लिखा है- 
वैवाहिको विधिः स्वरम्‌, ताये रैदिकः स्मृतः | 
परपिसेवा गुरषास्लो एहाथाऽधिपरिष्छिया ॥ 
सियो फे ति धिषा दी उनका वैदिक संस्कार है, पति 
फी सेवा ही उनफे किये रारूकलधास है श्रौर घरे धन्धे 
करना दी श्रमिदोत्र दै । 
प्नौर भी ः- 
भतत देवो गुर्तत, ध्म तर्थि ततापि च। 
तस्मात्सर्व परिलन्य, परतिमेकं समर्चयेत्‌ ॥ 
स्री अपने पति ही को देवता, पतिक दी गुर, पतिको दी 
धर्मं श्नौर पति को ही रत सममे-समको छोडकर केवल एक . 


पतिको दी पूजे । 


# भतदरिङत्‌ # 
{ ३१४ | व्वकुन्- वु = 





नाकि स्वासां प्रथक्‌ यन्नो न तरत. नाप्युपोपितम्‌ | 
" पतिं शुश्रूषते येन, तेन स्वग महीयते ॥ 
शाम स्रियो लिए यज्ञ, व्रत 'श्नौर 'पूजा--उपासना की 
आज्ञा नहीं है । केवल पति-सेयासे दी न्दे खगे मिलता है। 
“पच्चत्र" मे लिखा है- 
न सा स्त्या मन्तव्या यस्या भेत्ता न तुप्यति । 
तु मत्तेरि नारीरौ ठ्ठ स्युः सवैदेवताः॥ 
उसे स्त्री न सममो, जिससे किं उसका स्वामी खुश नही 
रहता । पति के प्रसन्न होनेसे स्त्री पर सव देवता प्रसन्न हो 
जाते है। । 
दावार्भिना “ विद्धेव प्पुपवस्तव्रकालता । 
मस्म मधत सा नास यस्यां म्ना न तुष्यति ॥ 
जिस तरह परल श्रौर फलोके शुच्छेवाली लता दावाभ्निसे 
भस्म हो जाती दै; उसी तरह वह स्त्री नष्ट दो जाती है 
जिसका पति प्रसन्न नहीं होता । 
मितं ददाति हि परिता, मितं मूता भित चुतः। 
अमितस्ल हि दातारं भर्तारं को ने पूजयेत ॥ 
पिता परिमित सुख देता दै माई परिमितं सुख देता है। 


सेकिन पति रमित सुख देता है, इसक्तियि श्रमभित सुख देनेवाले 
भत्ता की पूजा किसे न करनी चादिए! 


भागव भङ्कार भृतक ‰ 
वजन { ३०५ 1 
उस दिनि म॑ पनी प्यारी वीवीकी तकरीर सुनकर दितो 

जानसे सुशो टी गया था; श्राजकी तकरीर सुनकर य शौर 
भी सन्तुष्र हरा । वेसाख्ता मेरे सुसे “पञ्चतंत्र का यह्‌ शोक 
निकल गया- 

पिता प्रिभरारा पत्युः प्रियहित । 

वस्व स्वादीद्ी भार्यया घन्यः र पूतो भूषि ॥ 


मिसकी खी पतित्रता दै, पतिप्राणा दै, पतिके प्रिय शरोर 
हितम सपर दै, बह पुरुप प्रध्वी पर धन्य है | 

म पेसी पतित्रता का मित्ता श्रपते पूष जन्मके पुर्योको 
फल सममता था। मेँ मन्दी-मन कदा करता था कि, यहं 
स्ली श्रश्वय ही मेरी पूऽन्मकी खी है, तभी तो सुमे इतना 
चाहती है । कदा द-- 

त्ती च योषित प्रहार निशला 
पुमांसमध्येति भषान्तरेप्वपि ॥ 


सती श्वी श्रौर निश्चल प्रकृति जन्म-जन्मान्तरमे भी पुरुषके 
साय रहती है । यही वात ठीक है । निश्चय ही चद मेरी पदते 
्न्मकी भायां दै! | 

यो तो बह जिस दिनसे मेरे घरमे शारं थी, ऽसी दितसे मे 
स फी खूब स्ातिर करता था । बद ओ कहती थी सोई करता 
था; जो गात थी, सरै ला देता था। लेकिन श्रव उस करी 
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्दरा-भक्तिपेम, सेद, पारिडत्य शरोर विदत आदि श्रू 
शुरोका परिय पाकेर उसका करीतदास ही दो गया । सुपर 
मनु महाराजे निम्नलिखित शोकोका वडा प्रभव था 
यत्र नार्य॑स्त पृव्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यश्रेतास न एय्यन्ते सरवास्तत्राफला रिया; ॥ 
जामयो यानि गेहामि श्रपन्तयप्रिपूजताः 
तागिङलाहतानीव विनश्यभिसमन्ततः ॥ 
तस्मादेता; सदा पथ्या भृपराच्छादनशचनैः । 
मृतिकरमिनरनित्यं सक्तरिपूततरेपु `ˆ च ॥ 

- भने घरेम शिोका श्ाद्र `दोता दै, उन धरोर देवतां 
की छपा ` रती है! जँ कियोको आदर ' नहीं ता, वहाँ 
देवताश्रोके नाराच रहनेसे सारी करियार्प निष्फल हो जाती है । ` 

निस घरमे धियोका निरादर होता है, उस घरकी लिर्यो 
दुखित होकर शप दे देती है । उनके शाप या वदूटु्रासे 
वद घर इस तरद्‌ नष्ट हो जाता है, मानों; फिसीने विप देकर 
सको मार उल । | 

दसलिए, जो पुखय समृद्धि चाहते हो, छन्दं चाहिये कि 
नित्यग्रति उत्सव परभृतिके समय गहने, कपडे शौर खनि-पीतेके 
पदाथसि नरि्याकी पं्ञा कर--उनका सकार करे । 

म श्सर-ध्रवर मतुमहाराजकी आह्वा पर चरता था। 
परमे संति्धवर्दिकि जेवर तो पदतेमे ही थे । अव मेने दीवालीफे 


ॐ शङ्वार, रातकर % 
नकन ` [{ ३०७ 
त्योहार पर, उसे को$ दो लाखके मोतियोकी माला, हीरे पन्नेका 
हार श्मौर हीरेका कोटा प्रभति श्रमूल्य गहने ला दिये । इतना दी 
लह, श्रपना सारा रूपया-पैसां उसके हाथमे देकर तिथिन्त 
हो गया । आजकल मेरे दिन वड़े ही श्रानन्दमे कट 
रहे थे। | 
एक दित मेँ श्रपने मित्रोफे साथ वैठकर्‌ हका पी रदा था। 
घातोदी-वातोमे, मेरे मंहसे श्पती खी की तारीफ़की वाते 
निकल गई । मेने कदा--“भाश्यो, मेरी शी स्व्गकी देनी चनौर 
वड़ी ' ही सती-सध्वी है। त्राजकल सुमे इस प्रश्यी परी 
स्वगं दीख रहा है! मुमे घरदार कीं कौ फिक्र नही श्रपने 
सारे काम तुभ्ारी मोजाईैके दाथोमे सोप कर येपिकर ह!" एक 
मिच्ने मेरी बातकाट कर कदा-“शुक्कजी, घरसे एक-दम शापवां 
रहना श्रक्रमन्दी नहीं । थोड़ा वहतं स्याल र्सां करो । 
शाखे लिखा दैः- 





बृहस्पतेरपि प्रानो न विश्पते त्जेवरः । 
य॒ इच्छेदात्मनो वृदधिमायुष्यञ्च सुखा च ॥ 


जिस वुद्धिमानको अपनी श्रायु श्रौर सुखकी पृद्धिकी इच्चा 
हो, उसे देवगुरु शृहस्यतिका भी विश्वास न. करना चाये 


: विश्वास तो क्रिसीका मी न करना चादिये, जिसमे ज्ञीका; 
विशवास तो किसी दालतमे भी न करना चादिये । कदा है-- 
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नदनिं च नरस च शङ्गा शसरपारिनाम्‌ । 
विश्ा्तो नैव कर्तव्यः स्त्रपुराजकरलेपुष ॥ 


नदीका) नासूनवाले पशु्मका, सीगबाले जानवरोका, 
हथियार बांँधनेवालोका, खीका श्रौर राजङ्लका विश्वास 
हरगरिज न करना चाये । 


महाराजा भदेहरि ने भी कदा है- 
को वा प्ररु तुद्वदेषु च तारल्ठेसापु | 


[ >, 


च सत्पु च जालयेपु च पवगेपु च सरिद च परत्ययः॥ 


जलकी तरंग, बुलबुले, विजली, स्रीलोग, आगकी शिखा; 
सोप रौर नदीफे प्रवाह मे विश्वास करना सर्वथा 
अनुचित है । 


मने कहा-“मिभ्रयर ! श्रापकी बातको मिथ्या ज्नौर चसं- 
गत नही कहता, पर पाचों ईगलियँ समान नदीं होती; संसार 
की समी श्रौरते वदकार आ्रौर व्यभिचारिणी -नदीं दै। इस 
जगत्‌ पिगलासी इता भी है ओर सीता -सावित्रीसी सती 
मीह। भिस तरदं मद भले शौर दुरे दोनों तरे है, उसी 
तरह ख्यां भौ नेक श्रौर बद्‌ है। मैने कामश ष्ठा है। 
सुमे संत शौर ` असती शिरयोकी पहचान मालूम है! ओने 
श्रपकी भाभीको -सूष देख लिया है। जह सौ टच्चका खरा 
सोना दै । भेरी नाते सुनकर्‌' नहं चला.गया, ङ्न न त्नोला; 


४ भृङ्गार शतक # ध 
[ ३५६ | 


# 3372), 


साल भर चैनसे कृद गया । इस वीषमे.किसीनि कुव भी शिकः- 
यतनकी। । 

एक दिन गोँके कईं श्ादमिययोफे साथ मेँ दो-तीन कोस 
पर मेलेमे गया । हमलोग वहसि लौटे श्ना रहेये,कि एक चनौर 
मित्रे कदा--“भादे खरी-जाति बडी दही चालाक दै। उसकी 
मायाको समभना वड़ा कठिन काम है । क्षीके दिलमे भ्या है, 
इस घातको दैवता भी नहीं जानते, पुखुपकी तो ता्तत दी क्या है, 
जो उसके मनक्री जने । शी कितनी दही भक्ति फ्योंन 
दिखावे, कितना ही प्यार क्योँन करे, उसे सदा सन्देदकी 
नजरसे देखना चाहिये । मेँ सममा हः मेरी खी जैसी 
पतिव्रता है, संसारमे श्रौर नदीं है । अहा ! कैसौ अच्छी वतिं 
है! कैसा स्वर्गीय प्रेम है! दम दोनोका कैसा मेल है । 
लेकिन भाई यह हमेशा याद्‌ रखो, किं रोशनीके नीचे ही अंधेरा 
रहता है । जिसके हार्थो चिराग है, वह कुद नदीं देख सकता; 
वल्कि दूसरे दी देख सक्ते है कि, कों $चा है मौर कँ नीचा 
है । भाई ! साफ़ वात कहमेके लिए क्षमा करला ! लोग तुम्हे निरा 
ओरतका गुलाम कहते दै । सुनते है, आपके घरमे छव गोल- 
माल है. । परमात्मा करे, यह बात क्रत भूरी हो; लेकिन 
द्द होशियार श्रबश्य रहना चा्िये । एक बवति श्रौर है, 
पते तर जो प्यार करे, उसकी कमी न कमी परीका जरूर 
करती चा्िये । भगवान्‌ सवके दिलोकी भीतरी बातोँकोः 
जानते है, तो भी ्रपने भक्तोकी परीता जिया करते है। विनां 


#.-भतेहरिषत#ः 
[` ९ ] ॥ 
परीका तुम कैसे सममः सक्ते हो करि, दुम्दारी खी वुं प्यार 
करती है या धोखा देती है। अगर तुम्हारा यदह खयाल है. 
किम हृषु चौर बलिष्ठः मेरी ली सुमे ज्रवश्य सन्तुष्ट 
होगी,-तो यह श्रापकी भूल दै । सुनिये शाखकारोन कहा दै-- 


नाधिसत्प्यापि काष्टना, नापगानां म्रह्यदिः | 
नान्तकः सवभूतानां, न पतं वामठोचना ॥९॥ 

कराकेशोचं ध्रूतकारे च सत्य, 

सक्ञान्तिः ्षपुकामोपसान्तिः । 
क्वि धर्यं मद्यपे तत्वचिन्ता, 
रजा भित्र केन दृष्टं श्रुतं वा ? ॥२॥ 

यदन्तस्त् जिह्वायां यजिहूवायां न तद्वहिः । 
यद्धितं तेत कुरौमि विचितचरिताः तिय: ॥९॥ 


च्रन्तर्विषमया ह्येता वहिश्चेव मनोरमाः । 
गुजञाफ़लतसमाक्राराः स्वभावादेवयोपितः ॥४॥ 


तडिता त्रपि दरुडेन शरैरपि विखार्डताः । 
न वश्च योषितो यानि मन दानैर्नच्तवैः ॥५॥ 
क्से श्रागकी वपि नदी होती, नदियोसे समुद्री दपि, 
नहीं हेती, सारे ही जीवसे कालकी दृति नदीं दती श्रौर परप) 
से धिरयोकी पनि नदी होती । | । 
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क्मेमें पवित्रता, ज्वारीमे सच, सपमे कमा, सीमे 
कामकी शान्ति, नपुंसकम धीरज, शराचीमे तक्त्वषिचारं 
त्रौर रामे मित्रता-ये वाते न किसने घनी. 
म देखीं | 
जो खीफे भीतर है बह उसकी जीभ पर महीं है, जो जीभ 
पर है वह वाहर नदीं है! विचित्र चरसित्रवाली शो 
भलाई नदी होती । 
याँ स्वभावसे दी चिरमिटीके फलकी तरह भीतरसे 
जहरीली श्रौर वाहरसे मनोहर होती है । 
सोटेसे मारतेसे, तलवारसे इकडे-टुकंडे कर देनेसे, श्रौर 
तारीफ करनेसे-किसीसे भी स्री वशम नहीं होती । 
मित्रवर! तुम तो फौन चीज हो, वहे-वडे बलवान भी 
खियोकि रगे कायर हो जाति है। वह चाहती है सो करते 
है श्नौर मंगती है सो देते है । महाराजा सवृहरि ओर पिंगला 
की वात क्या नदी सुनी ? कदा है- 
व्याकरिकिशरकरालमुता गगेद्रा 
नागश्चिमूरिमदराजिविराजमानाः। 
मेधारितिश्च पुरुपा; समरेषु शूराः 
त्तमो परम कापुरुषा भवान्ति ॥ 
न किं दवाव किं कुय्यत्सीभिरम्यार्थीनरः। ` 
ञजनश्वा यत्र हिने निरः पवीशेमुरेडतम्‌ ॥ 
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भिखरे इए अयालोगाला भय॑करयुखीं केशरी- सिह, चत्यन्त 
भदमततं हाथी, बुद्धिमान श्रौर समरुशूर पुरुष भी खीके सामने 
प॑रम कायर--डरपोक हो जति है । 

स्के चाहनेसे पुरुप क्या नही दे देता ज्र कौनसा काम 
नदी कर वैठता ? सख्ीकी इच्छसि, पुरुप घोडे न होने पर भी, 
धोडेकी तरद्‌ हीते ओर अपनी पीठ पर नारीको चदाकर 
चलते है तथा प्के दिन-सिर मुंडनिकी मुमानियत हने पर 
भी-सिर सु डाकर खीके चरणोमें गिरते है । 

माई ! स्री जव पुरुपको श्चपते करावे कर लेती है, तब 
उसे मदारीके .बन्द्र की तरह इच्छानुसार नाती है । पुरप 
भी, काय-अकार्यका ज्ञान गवाकर, उसकी इच्छा पर चलता दै । 
सैर, बहुत हा; आप एक वार मेरे श्रनुरोधसे भाभीकी परीक्ता 
अवश्य करे । !" यदहं कं वहं अपने धर चला गया । मैने 
भी विचार किया, तो उसकी वातं ठीक जान पड़ । भगवान्‌ 
सवेज्ञ शौर चन्तर्यामी है । वे प्राणिमात्रफे घटघटकी जानते 
ह । उनसे छ भी छिपा नहीं है, इसवास्तेउन्दे शपते भक्तोकी 
परीक्ता करनेकी जरत नही; फिर भी; वे उनकी परीका करते है 
श्नौर जो भक्त उनकी परीक्तामे पस था उत्तीणौ हौ जति है, उन्दे 
मै श्रपना दास बनाते श्रौर सव तरहसे सुखी करते है । फिर; मेँ 
भी भगवान्‌ की तेरह अपनी श्ीकी परीक्षा क्यों न करू? 
परीक्ता करते मे हानि ही क्यां है ¢ परीक्षका फल मेरे बडे काम 
श्रयेगा । श्गर खरा सोना निकला, तो मै अपने प्यार कीं मात्रा 
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न पेद पर वैदाही था, फि इतने मेँ किसी ने आकर लिढ्की के करिवराड 
सय्लदाये मौर धीरे से कहा-- करुणा ! करिवाड खोर ।' करुणा मेरी 
खीकानामथा। करुणा ने आकर दरवाज्ञा खोर दिया । तव उस 
भागन्तुक ने कहा--्नँ थोड़ देर मे नकेपत्ते से टिचन होकर भता हं । 
त॒म खाते पीने का दम्तज्ञाम करो ॥ 
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परौरी बदा दगा । लोग भी फिर इस तरह फ -पिल विगाढने- 
वाली वातं न वनार्येगे । भगवान्‌ रामचन्द्र जानते थे कि, 
सीता पएक्दम निर्दोप है, खरां सोना दैः चन्द्रमा कलङ्की है 
पर सीता निष्कलङ्क है । इतमे पर भी, उन्दने सीतारी अभनि- 
परीक्ता की । उसका नतीजा श्रच्छा ही हुश्रा' सीताका श्रौर 
उनका--दोनोका ही गह संसारफे सामने उञ्ज्यल हश्वा । मेँ 

भीवैसाही क्यों न कर! 

इस तरह सोचघ-विचारकर, एकं दिन मेने श्चन ्लीसे 
कदा--“आाज मुभे वड़ा जरूरी काम है । वहं काम जिना 
चाहर जाये हो नहीं सकता ।” वह्‌ मेरी वात सुनते ही मेरे 
गले लगकर ्षार-जार रोने लगी श्नौर कहने लगी--“खामिन्‌ ! 
श्मापका एफ क्षणभरका वियोग भी मै सहन नदीं कर सकती । 
मायके विना मेरा जीवन खतरे समभिये । चाप युके छोडकर 
-कदीं न जाइये ।» उसका उस समयका रोना-कलपना "देखकर 
मेरा दिल कमजोर दने लगा। मँ मन्दी-मन कहने लगा- 
हाय ! मै देसी सतीको वथा क्यों दुःख दे रहा ह! लोर्गो्ी . 
उल-जलूल वातोम खाकर, मेँ स्यो अपने सुखको भिद कर रहा 
ह १ अचल हिमालय चलायमान हो तो हो सक्रग दहै, सुमेर 
अपने स्थानसे दिगे तौ डिग सकता है, सूर्यं पूरबकी जगह 
पच्छममे उगे तो उग सकता दै, समुद्र॒ अपनी मय्यादा 
उज्ञद्वनं करे तो कर सकता है, अमन पनी दाहक शक्ति त्वागे 
तौ त्याग सकती ह पर मेरी यह प्राणप्यारी असती या" इला 
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नी हो सकती । मेरे दी विचारोमे गोते खा रा था-कि 
अन्द्रसे मेरी अन्तरत्माने कहा-'कदाचित दुम्दारा खयाल 
ठीक हो, पर परीच्ा कर लनम दी कौनसा हसं है { एक वार 
परीत्ता कर कतनेसे सदाको वहम मिट जायगा । मैने खीसे फदा 
“काम जररी न होता, तो भै तुम्हे इतनी तकलीफ़ न देता । 
इस वार सुमे जाने दो, भविप्यमे कदी न जागा ।» उसने 
कहा-“तुम्दारे विना मँ रातभर अकेली कैसे र्गी ! सुमे 
र खनेको देगा । पने एकमात्र श्राश्रय तुम्दे छोडकर मे 
कैसे जीञगी ! तुम्हारे विना मुभे एक पल प्रलयके समान 
मालुम होता हे ।” यह्‌ कहते-कहते वह फिर फूट-फूटकर रोने 
लगी । उसकी कमल-सी श्ँलोसे गङ्गा-जमुनाकी-सी धारं 
बहने लगीं । चुके मारे उसका अबल शौर मेरा इतत 
तर हो गये । मते कहा-“विना जाये काम न चलेगा, वडा 
नुक्सान होगा । रव मेरे दिलको कचा न करो । श्यामा की 
मि कहे जाता हँ । बह श्राकर रातको - तुम्हारे पास सो 
रहेगी ।» उसने कहा-“नही, नही, म आपका सुक्रसान नहीं 
चाहती, पका तुक्रसान भी तो मेर दी सुक्रसान है । लाचारी 
दे । चाप चिन्ता छोडिये । स्यामाकी मको मे दी बुला लूगी। 
आप मगवानक्रा नास लेकर यात्रा कीजिये । देखो, राह-वाटमें 
सव तरहसे होशियार रहना ।" 
कँ उसे दम-दिलासा देकर धरसे बाहर निकल गया । उस 
समय सस््याके पँच-सादिः्पोच . बजे दोगे । थोढ़ा-सा .दिन 
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वा्.था.। इल रात होते तक, मे इधर-उधर फिरता रहा । 
ज्योही अन्धकारका पूरं राज्य हो गया, हाथक्रो हाथ न सूमन, 
लगा, मेँ अपनी सिड़कीके सामने खडे हुए इमलीके पेडपर चद्‌ 
गया । ध्यान रहे कि, मेरे घरके चारों तरफ़ एक बहारदीवारी. 
थी । उस दृ्तसे मेरे धरका क्ररीव-क्रीव वहूतसा दिस्सा 
दिखाई देताथा।मैँपेडपरवैडादही था कि, इतने किसीने 
अकर खिड्कीके करिवाड खटखयुये नौर ॒धीरेसे कहदा- 
“कर्णा ! किकाड खोल ।» आनेवालेकी आवाज मेरी जानी हुई 
सी मालूम हई । करुणा मेरी श्ीका नाम था । करूणाने 
आकर दरवाजा खोल दिया 1 तव उस मदने कदा--भनँ थोडी 
देरमे नशे-पत्तेसे टिचन होकर श्ाता हँ । तुम खाने-पीनेका. 
इन्तजाम करो ॥' 
यह्‌ ककर वह आदमी चला गया । करुणा खिडकीक 

करिवाड़ वन्द्‌ करके, रसोदकी धुनमें लगी । सड़कपर' सामने 

लाल्टेन जलन रदी थी। सव वह लाल्टेनके नजदीक परहुचा, 

तव मने रोशनीमे उसका चेहरा देखकर पहचान लिया । वह 

च्रौर कोई नही; हमारे पाडेका चौकीदार था । वह कमी. 
कभी मेरे घर च्राया-जाया करता था। 

खाने-पीनेका इन्तजाम करो-इस पिक्ररेको सुनते ही मेरे 

रोगटे खद हो गये। शरीर थर-थर थर-धर कोपने लगा । 

जमीन धूमती हुई मालूम होने लगी । आलोके सामने अधेरा 

छा गया। देखा मालूम होने लगा, मानो मँ अभी पेढसे नीचे, , 


~ 
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गिर 'षडंगा। थोड़ी देरमं अपने दिलक्षो मनुत करकं ग 
सम्दल बेडा चौर निश्वय क्रिया क्रि, देखना चादिये, श्रगि क्या 
होता ह। कोई दो घण्टे वाद्‌ उसी चीकीदारने अकर फिर 
श्नावा् दी । वाजु सुनते दी करुणा दौडी श्रा रीर 
द्राजा खोल दिया । दराज्‌। खुलते ही, उसने कर्णाका 
गोदे उठ. उसका मुंह चूम लिया। इतना ही नर्द; उ्ते 
देर पर दी ऽसे जोरसे छावीके" चिपट लिया श्रौर | 
बोमे-पर्वोसे लेमे लगा। फिए घह उसे गोदरे लिये हृ ही 
धरफे भीतर दाखिल हो गया । मे अन्दाज॒ से समम गया कि, 
दोनों मेरे पर्लंग प्रजा वेढे! कुं देसे उनकी धीरेधीरे 
अनिवाली आवाजसे मालूम हृद्या कि, ममे माना गाया जा 
रहा है । कभी-कभी हैसी-मजक्र भी होता है । सा मालूम 
होता था, मानों दोनों वेखटफे है । जरा भीडर या 
स्रो नही है । 

इधर खिड़की तो वन्द्‌ केर दी गई, पर जल्दी संकल बन्द 
नहीं की गद । उस समय मेरी बुरी हात थी, क्रोधके मरे 
कप रहा था। दिलिमे इतना जोश श्राया कि, उसी समय 
उनके सामने जाकर खड़े दो जनेकी इच्छा होने लगी; पर 
अक्र्त कहती थी, जरा धीरजसे काम लो । इसलिए मनो 
रोक कर कहा--श्रोह ! यद वो परते सिरेकी ` व्यभिचारिणी" है 
कुलद दै; नीच है, दग्राबाज्‌ दै, बेवफा है । इस पर क्रो कले 
से क्या फायदा ¶ पिसेको पीसनेते क्या लाभ १ जो हो गया 
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उसने द्र परद्ा उसेज्ञोरसे खतीसे 
फिर बद उसे गोदे ल्थिह 


चिपट लिया जर बोस पर वौसे रेने ख्गा। 
मं 
चीरे अनिवालो जाचाङ़् से माद्छ्म हना कि मन्म 
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ग्क्डट द गण्य कु देर्‌ म, उनकी घीरे- 
गाना गायानजारद्यहै। 
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दै, बह तो श्च मिट नहीं सकता । श्रगर यद शाल पहले-पहल 
दी कीचमें फंसती, तो इसे न फंसने देता; पर यह तो कव छी 
भ्रष्ट हो चुकी है । मै बहत दिमोसे धोखा खा रदा था। श्रव 
च्या १ इसलिये धीरज धरर देखना चयि फि, च्रे 
क्याक्या होता है । 

इस तरह दिलको समभा-वुमाकर, श्रागेक्री नथी -घटना 
देखनेकी राह देख रदाथा। छ देर वाद्‌ देखा, कि कव्णा 
बाहरी तिद्रीमे श्राकर खड़ी है । उसके सिरके बाल बिखर 
रै ह रौर धोती विल्छुल खुली हुई है । यह तमाशा देखकर मेरी 
वियत फिर भदक . उटी । लेक्रिन थोडी देरमे फिर सम्हल 
गई । सुमे चू याद है, उसने धोती पहन कर, मेरे हक्केमे 
तमा चदाई श्रौर उसे भीतर द श्राई । फिर बह रसो धसी । 
बहौ जाकर उसने देखा कि, वह ओ कु चूल्हे पर बदा ग्ईथी 
चद जलकर खाक हो गया दै । उसने अली हृं चीजको धोकर 
वर्तन साक किया श्नौर उसमे फिर ई चीज्‌ पकतेको रस्खी । 
इन फामों मे उसे एक घरटेके क्रीव लगा। भोजन तैगरार हो 
जापर, उसने श्रासन विदा रिया । आसनके सामने चौकी 
रखकर, षगरलमे जलसे भरा एक चीका लोटा श्रौर गि्ास 
रख दिया । क्षिर बह .रसो्मे जाकर थाल सजाने क्तगी । ये 
सव-ङ्ं तो देकर श्रौर धं श्रटकल . लगा कर -पनि 
समम लिया । 


समव जियादा व्रत न हई। पकदमसे शश श्रा गया 1; . 
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धीरेधीरे धृक्तसे उतरा श्नौर चुपचाप खिडकीकी राह घरमे 
धस गया। जाकर क्या देखता ह; कि धूलसे भरे हए पेरोसे 
चौकीदार मेरे दधे समान सक्तेद नौर नर्मानमं .परतेग पर 
वेसरवर सो रहा है। भाई, उस समय मेरे दिकी क्या हालत 
हुई होगी, इस वातका अन्दाजा तुम सुद्‌ ही कर सकते हौ । 
ओँ तो उसे अपने परलेग परर सोते हुए देखते ही अल कर सखराक 
ह्ये गया । एड़ीसे चोटी तकं खूल गमे हो. गया । ` कौधकी 
हद न रदी । सचतो यदै, किमे गुस्सेसे श्रन्धा हो गया। 
सुभे जयाभी दशन रहा । सामनेसे देखा कि, चौकी पर 
दीका थाल्ञ रख दिया गया दै सामने ही एक गेडासां पड़ा 
दीखा। सेने श्राव देखी न ताव, चटसे ँडासा उठकर चोकी- 
दारकी गदेन पर मारा चौर ऽसका सिर धड़े जुदा कर दिया । 
इन वातोंके कहनेमे `देर लगी है, पर उसका कामं तमाम कर्ते 
देर न लगी । मै, फौरने ही उल्टे पैरो बाहर आकर. उसी. वृत्त 
प्र चद्‌ गया । 

` मेरे धृ्तपर चद जानेके घाद, करुणा रसो निकल कर 
चौकीदारको भोजनके लिए वुलानेको कमरेभ घुसी ।. षहँ 
जाकर.उसने देखा कि, विस्तर सूनसे लथपथ दहो रहा है नौर 
चौकीदारका सिर धड़से अलग पड़ा हुत्रा है । बह बहो 
दृश्य देखकर घषर गै, -कवोकि उसके सरसे पसीना टपक रहा 
` था न्रौर दोशहवाश फाख्ता ये । बाहर ए शमादान जल रहा 
था । “ब्रह उसके. सामने सदी ' होकृर, सिग्पर हाथ रखकर, कु 
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-ज्लटलन्- वन ` [ ३१६ 
सोचने लगी श्रौर रह-एदकर लम्बे साँस केने लगी ; फिर वह 
बेठ गई अर करीन राथ धर्टे तक उसी तरह वैदी रही । इसके 
ताद उसने खतेका सामान चौकीसे उठाकर रसो्मे रख 
दिया । पीठे उसने एक टाटकी वोरी लाकर, ऽसमे चौकीदार 
की लाश रक्खी शौर उसका सहं अच्छी तरसे बोधकर ऽसे 
सर्‌ पर उठा लिया श्रौर एक $दाल हाथमे लेकर धरसे बादर 
निकली । कहनेकी जरूरत नहीं कि, बह धरसे बाहर जति 

- समय सिडकीका ताला बन्द्‌ करती गई । उसके बुद्ध दूर घले 
जञानेपर, मँ भी पेडसे नीचे उवर, छु प्रासिलेसे, उसके पे 
हो लिया । वह उस लाशको सरपर रखे हृष, वो फोस दूरके एक 
श्मशान-घाट पर प्हुची । लाशको नीचे पटक कर, उसने एक 
गहरा खडा खोदा श्रौर उसमें लाश दफना दी । इसके वाद्‌ वह 
फिर घर लौदी नौर थोडी दैरमे घर प्व गई मँ भी उसे . 
पी्े-पीदे आकर उसी पेड़ पर चद्‌ गया । 

. मँ उसी दृ्तसे फिर देखने लगा, कि छव बह षया करतीं है } 
धरम आकर उसने दरवाजा बन्द कर दिया रौर विस्तर, ` चादर 
प्नौर लिष्टाफ चगरैरः गोवर नौर्‌ पानीसे मलमलकर धोने लगी; 
लेकिन .खूत ने बूटा, तव उसने न्दे एक वड़ीः वाल्दीमे भिगो 
दिया । वरूतपोश चौर जमीन पर जो .खलके दागर थे). वे सते 
उसने.गोवर नौर गिद्रीसे,. साफ़ केर दिये । ये सव.काम्‌ करके 

वह दालानमें ्ाकर छुं सोचने लगी । 

हस ःस्मय मेया ` कोथः कम हो. गया) ' लेकिन टिल्ञ नफ 


[ ३२० | 


रतसे भर गया, मं मन-दी-मन. कहने .लगा--जो क्ली पतिकी 
गोदमे ` वैठक्र रह-रहकर कोप उठती थी, जो धरमें चृहेके 
खड्का करनेसे डर जाती थी, वही आज मोटी-ताजी लाशको, 
जिसे दो श्रादमी भी आसानीसे उठा नहीं सकते, सिरपर रखकर, 
श्रफली, रात के एक बजे श्मशान पर पर्हवी ! जो सी श्रपना 
मतलब साधनेके लिए पेसेरेसे काम कर सकती है, उसके 
लिए पेखा कौनसा काम है, जिसे बह. न कर सकती हो १ . 
यह श्रवला कुल-कामिनी दै था आद्मीको कक्चा ही चवा- 
डालने वाली सबला राक्षसी है ! क्या मेरे आदर श्रौर प्यारका 
यही नतीजा है १ कौन्‌,कह सकता है कि, यह किसी दिन सुमे 
भी न मार लेगी ! रोशनीफे नीचे अँधेरा. है, श्रव यह 
बात मेरी समभे चच्छी तरहसे गदं । अव मेरी ओंखं खुल 
गई । मेरे मिनि मुम कितनी ही वार सावधान करिया, पर उस 
समय मेरी श्लों पर पदां पड़ा हुमा था । मेरी मति मारी गहं 
थी । मेरे हाथमे चिरग्र था, इसलिए भुमे इध न.दीखता था । 
श्रव मोहका पदां हदति ठी, चिराग दूसरेके हाथमे जते दी- 
सुमे श्रप्रना बुरा-भला दीखमे लगा.। अवं .मै .भी सावध्रान हो 
सका द, इसके लिए मेः श्नपने . तर धन्यवाद देता ह 1. श्रतु, 
समेरा होनेमे विरोप देरी न देखकर, मेँ पेडसे नीचे उतर आया 
ञओोर लिक .के. पास ,जाकर श्नावान्‌ लगाईैः। ने इतनी 
जल्दी दो-तीन श्रावाजेः लगाई करि, वरह श्रौर कुद ,सोचनेकराः 
मोक्ता न पा सकी । अतः उसते' फौरन द्रबाजा खोल दिया । 
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उस्ने एक रार का चोरी सकर उसमे चौद्राः 

तरष्ट से बौँधकर उसे सिर पर उखा श्टिया भौर एक 
म भी ऊर फासदटे से उस्कं पीटेदष्धो ल्या । 
पर्ची । दादा को नीचे पटक कर, 


र कीं खदा रखी भौर [उसका सह अच्छो 
छदा दाथ मं लेकर रसे बाद्रर निकली । 
वद सय॑ को पिर पर रे दुष्‌ दमद्ान घाट पर 
उसने एक गहरा गहा खोदा गौर उं लाद दकन। दी । 


। 
न्क , | २२१ | 
मेरे घरमे धुसते ही, उसने माटपटः वैऽनेके लिए आसन 
विचा दिया । इसके वाद उसने हक्का चदाकंर मेरे हाथमे दे 
दिया ओर कहने लगी--“तुम कह गये थे, पता नहीं सँ कितनी 
रात रद चला ाञ, इसलिये अभी तक दिया बाले वैदी ह| 
तुम-जैसा कठोर कोई न होगा । श्यामाकी मको वुलाने आदमी 
भेजा था, मगर मालूम ह्या, कि वह्‌ धर मे नी है । इसीसे 
चिराग जलाये वेठी हुदै, तुम्हारी राह देख रदी ह । मालूम होता 
दै, सवेरा हनम अव देर नदीं है (* 
हवक्रेका जल सराव दोनेका वाना करके, ओने जेव से सरी 
हवक्ता निकाला श्रौर उस प्र चिलम रखकर पीने लगा । साथ ही ` 
उसकी वातचीत का दग शौर चेहरेका उतार-चदाव देखने 
लगा । देखा, त्राज रातको घरमे इतनी गड़बड़ी हो गर है, 
एेसी भयङ्कर घटना घटी है, लेकिन उसके वेहरेसे चह वात 
मालूम नदीं होती । वह्‌ पले जिस तरह प्यार-मुहव्वतसे 
वातं किया करती थी, आज भी वैसे हीकर रहीहै। किसी 
वातमें जरा भौ फक्त नदीं । भने पूष्ठा-“बिस्तर चकमे क्यो 
पड़ा है १४ उसने मट जवाव दिया--“अकस्मात्‌ पिज्लीने आकर 
पेशाव कर दिया । ज्या करती, लाचार होकर कपडे पानीमे 
भिगो दिये है १ रातको ताला पर कैसे जा, सकती थी ! मेनि 
पू्ठा-“यदह आसन किस लिए विदा हा है १ उसने 
कहा-“आपके सिवा श्नौर किसके लिये १ चाप येगे, इस- , 
लिये सघ तरहकी तैयारी कर रखी है । मोजन-शओजन सब तैयार 


ए # भवहरिकत # 
[ ३२२ | । च्छन्न (प कन्न 
है] सिं खनि" मरकी देर दै । लाओ क्या १. त्राप थके हुए 
है, दसीसे बिलम्ब कर रदी ह ।» मेने कदा-“श्रमी नदी 
खा्गा । रात्रको बहुत खा लिया था, इसलिये पेट भरा हु्रा 
है। जरा भदी बोरी तो लायो । कु काम है 1» उसने कदा-- ` 
“इस पर्‌ बिज्लीने हग दिया था, इसलिये बह भिगो रखी दै 
मने कहा-“यदँ जो कुदाल रखा था, वह कहाँ गया १५ उसने 
कहा--“श्मृत बावृको लडका ले गया था, पर जब उसने 
लौटा कर दिया तो वह कीचमें सना ह्र था, इसलिए 
उसे भी पानीमे भिगो रखा दै ।* उसके ये सव जवाब सुनकर 
मने सुः मलाते हुए कहा--“इस बड़े येमे छ रख शौर फिर 
उसे श्मशान-घाट ले जाकर क्या किया था ? मेरी यह्‌ बति 
सुनते ही, उसके सममनेमे कुद शेष नं रहा । उसने एकदमसे 
जल-मुनकर कहा-“शह ! तुद पहं कलमुंहा है १४ यह्‌ कहते 
हए, उसने सामने रखा हा गंडासा उठा कर भेरी पीठ पर 
मारा । मेँ उससे कु न कद, अपनी पीठपर पटरी बंध, चुपचाप 
घरसे निकल च्या । इस समय सूरज खूब ऊँचा चद्‌ श्याया 
था । लोग श्रपने-अपने काम-धन्धोमे लग गये थे। मैने कदा 
शास्रे ठीक दी लिखा हैः-- 
आस्तां तावकतिमन्येन दौरात्म्येनेह योषिताम्‌ । 
विधृत स्वोदरेशापिः भन्ति पत्रं स्वकं रषा ॥ 
क्ियोके दौरासम्यकी द्‌ःनही-ये नारा होकर अपने पेटसे 
. तिक्ते ह पुरक पार शरी ह|, 
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~ उसने मरे चेस्ने के स्यि ऋटपट असन विच्छा दिशा ५ इखङे वद्‌ क्छ चद्एकर मेरे द्य में 


` दै द्विया । सेरी बाल सखुनते टी चद सव खम गहं जौर जक डन चर ब्ोव्टी --अरे ! छदो वद 


- कर्खुा दै । यहः कते षु उखने खरमने र्वा इज्य मैङ्ासा उाकर मेरी पीठ पर मधरा । 


= #्गार शतक ॐ 
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हस समय यदछोसे निकल भागनेमे ही जीवनकी सैर है। 
यह्‌ हत्यारी युम मारे विना न छोड़ेगी । अगर श्रौर तरह न 
मार सकेगी, तो विप खिल्लाकर या किसी श्नौर तरह मार 
डालेगी । जीवन रहेगा, तो अपनी मोक्त या ध्रपने उद्धारक 
उपाय तो कर सकर गा । एेसा विचार करके, मे वहांसे फौरन 
ही मो-दो ग्यारह हरा । गलियोमें छिपता हृ्ा, अपने उसी 
उपदेशक मित्रके पास प्हैचा। मित्रने मेरी हालत देखकर 
पूरा“, सेर तो दै १ यह्‌ कया हाल दै १ पीठमेसे सून 
क्यों बह्‌ रहा दै ! मेने प्ले मदाकयि कवरका' यह्‌ रोर कट्‌ 
सुनाया-- 


जिकर उल्फृत का वडा दारा भरा त्रक्वर्‌ । कठ तुम्हे । 
श्राजे हम जकर उते देख श्राय, हरजईं तोहे ॥ 


माई, जिसकी सुहव्वतका हमे कल वडा धमणड था, आज 

उसे हमने देख लिया; बहदं तो ङ मही, निरी हरजाईं है । 
मित्र! तुमने सघ कदा था; पर समय श्राय विना काम नहीं 
` होता । विल्वसंगलकी महात्मा नारदने वहत समाया, पर 
उन्दने वेश्याका संग न छोड़ा । लेकिन समय आने पर फोरन 
ज्ञानोदय हुखा शरौर उन्दने उसे त्याग दिया । ने श्रापकी 
बात मानकर, कल राठको खीकी परीका की । वह तो च्रव्वेत 
दज की कुलटा निकली । वहं अपनी गतीमे पदवरा देनेवाले नीच 
चौकीदारसे फंसी थी । इसके घाद मैने सारी कानी आदिसे 


भृहरिश्चत 
# भवेहरिक्रत # 
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न्त तक सुना दी । मित्रने पुलिसके भयसे मुम एक रुप्र स्थानमें 
छिपा दिया शौर जब तक सुमे पूरी तरसे ्ाराम न हो गया, 
मेरी .सू् ही सेवाशशरूषा की । 
इस घटनासे मेरा दिल एेसा ख्य हश्ा, कि मैने श्रपनी 

सारी दौलत उसी डुलटाके पास छोडकर जंगल की राह ली । 
मुभे अव संसार श्रत्यन्त बुरा मालूम होता है । जव.कभी मेर 
मनम वेदना योती है, वह श्लोक मेरे सदसे निकल जाता है ¦ 
अव तो समीको उपदेश देता रहता ह कि मायो ! खी- 
जात्िसे सावधान रदो । इस काली नागिनका विश्वास मत 
करो । जो इसके फन्देमे फंसकर दैशवस्को भूलता है, अपना 
मलुष्य-जन्म वृथा वाता है । स्वामी शंकराचाय्यै' ने बहुत ठीक 
कदा है- 

क ते कान्ता, कस्ते पुत्रः | 

संसारोऽयमतीव विचित्रः ॥ 
कस्य त कः कतः त्रायातः। ` 
तत्तवं विन्तय यदिदं प्रातः !॥ 
भजगोविन्दं, भजगोषिन्द, गोविन्दं भज, मूढ मते ॥ 
 .कौनतेरीखी दै कौन तेरापुत्र है १. यह्‌ संसार श्रतीव 

विचित्र है । दै भाई ¦ इस अ्रसल वातकरो विचार करि, तू 
कों से च्राया दै १` कौन तेरा दै ! अरे मूट्‌ ! , सबफो तज श्रौर 
गोविन्द्‌ को" । 


# श्य्ञार शतक्त # 
प | ३२५ | 
वक्रोल मौलाना दाली-- 
रोभिशो इल्तफ़ातो नाजो पिवाज । 
हमने रेषे बहुत ॒नरोषो एरान ॥ 
सुख-दुख, मिलन श्रौर बिरह प्रति संसारके उतार-चदाव 
हमने सरू देख लिये । चव हमारी तो यदं राय है कि, इस 
` संसारम छषपना कोई नदीं दै । सभी अपना-अपना मतलब गः 
तेको हमारे चने हए हैँ । सची सुहव्यत किंसीमे भी नदी । 
यद्यपि दुनिया धोखेकौ दद्र है, तोभी साग संसार इसमे फसा 
हु्रा दै। व्या फिया जाय, बिना फंसे काम भीतो नहीं 
चलता ! सव रसते है, पर कोई दाना-दिचारवान नही 
फसता । जो नीं फंसता, घही इह लोक श्नौर परलोकमे सुख 
पाता दै । किसी कविने सूव कदा है-- 
दुनिया ने किपक्ना, गाहे एनामें रिया हे सरथ ? । 
तुम भा चले चलो वृह, अव तक वरल भले ॥ 
संसारे किसीका साथ नहीं दिया । इसलिये जवतक यष 
चल रा दै, तुम भी चले चलो--इससे दिलं मत लगा । दिल 
लगाश्रो तो-इसके वनानेवालेके साथ लगाग्रो; क्योकि 
न्तम घी दयामय काम अयेगा। यों तो वह दयामय, 
धम्मि श्नौर पापात्मा, समी पर दया करता है; पर धमासा 
इसे धिक्षेप प्यारे है इसलिये धमे संगरह॒करना चाद्य । 


कहा हैः-- 


¢ 
् # भदहरिकृत # 
॥ २२९ ] ^ 
श्रवित्यापि शरीराणि, मिभवो नेव श्राधतः। 
निलयं सिहतो मृलयुः, कत्तव्य धर्मसंग्रहः ॥ 


शरीर अनित्य है-हमेशा नहीं रहेगा, रेश्वय्ये भी सदा नही 
रहेगा श्नौर यृल्यु सदैव निकट दै इस्िये धमे-संह करो । 


यस्य ध्मरिर्हानानि रिनान्यायान्ति यान्ति च । 
स॒ लोहकारभस्त्रेव शरस्पि म जिति ॥ 


धर्मक यिता जिसके दिनि श्चति ;श्नौर जाते है, बह लुदार 
री धौकनीकी तरह सोसि लेता हृत्रा भी नदीं जीता । 


मधुतिष्ठति वाचि योषितं हदि हालाहलमेव केवलम्‌। 
श्जतएव निपीयतेऽधरो, हृद्यं सुष्टिभिरेव ताख्ते | ८२॥ 


स्ियोकां वातोमे श्मृत श्रोर हृदयम हलाहल निषि 
ह्येता है; इर्तादिए पूरुष उनका श्रषयमृत पान कर्ते शरीर 
उनकी छातिर्योक्ा मर्दन काते हे | 


खुलासा--भनुष्य का स्वभाव दै कि, वह च्रमृतको शैक्तसे 
पीता श्नौर विषसे धृणा करता है; इसलिये पुरुष सि्योफे 
नीचले दोोको चूसते श्नौर उनके छुर्चोको मलते ( पीटते ) है । 
क्योकि उनके दो्ठोम चृत श्चौर कुचोके नीचे हृदयम विष 
रहता । 


# गृङ्गार शतक # 

` ~+ क्ष्रः [ ३२७ 

महाकवि कालिदासः क्ियोके मनमोहन रूपसे खुश शौर 
उनके हृद्य की कटोरतासे दुःखित होकर कहते है- 


हन्दावरेस नयनं पुसमंवुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन । 
त्रगाति चम्पकदलैः स पिायवेषा कान्ते । कथं षटितवानुपटठेततेतः। 


हे प्यारी ! उस ब्रह्मने, नील कमल-ते ने, कमल-सा यल, 
इन्दसे दोपि, नये पत्तौ-जैसे होढ अर चम्पके पत्तो समान 
छन्यान्य अङ्ग बनाकर, खीका हृदय पत्थर-सा क्यों बनाया 

कियोँका हृद्य पत्यरके समान होता है, इसमें शक नहीं । 
इस इदयके कठोर शनेके कारणसे दी उनमें दया, वा शौर 
मुहव्बत नीं होती । जो उनके ऊपर जान देता दै, जो उनकी 
इच्छा पूरी करनेके क्ये दिन-कोःदिन अमीर रात-को-रात नदीं 
सममता, जो उनके लिये घोर परिश्रम करता ओर तरह-तरद 
की जि्ञतं सहता दै, उनको धन श्मौर गहने देता, उनका मानं 
रखता चनौर खुशामद करता एवं रतिक्रीड़ासे उनको च्रच्छी 
तरह सन्तुष्ट करता दै, उसको भी वे निदैयता-पूर्वक, अरा-सी 
देरमे, त्याग कर चली जाती है । देसी खि्योका दय यदि 
पत्थरका नदीं, तो किसका दै ! 


दोहा । 


श्रध मे अमृत वततत; कृच करोरता बातत । 
यातं इनको लेत रस, उनको मदन त्रासन ॥८२॥ 


भवहरि 
% रेकृत # 
दर्म | ह 


सा-सरीका दिलं पत्थरसे बना दै शौर 
उसमे पिष भरा दैः इसीसे उस्म वक्ादारी 
नही, किन्तु निश्यता, यूल, कपट, दगाबाज्नी 
ओरीर्‌ फरेव प्रमृति इयंण मरे है! 
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पूर्वं चियाचरिघ्र । 

प्राचीन कालमे, अमरावती नामकी एक नगरी बहत दी 
उन्नत दशामे थी । चारो दिशाघ्रोसे व्यापारी देश-देशोका माल 
लेकर वरह आति थे श्रौर उस प्रान्त का माल दर्‌ देशम ले जति 
े। व्यापारी वजहसे उस नगरी समृद्धि दिन-रात वदती 
थी । उस नगरमे सेकड़ों करोड़पति थे । लखपति्योकी तो 
गिन्ती ही न थी। शहरके सारे साहूकारोमे रतनसेन नामका 
एक साहूकार सबसे अधिक धनी था। उसे कोई श्ररबपति 
श्नौर कोई खरवपति कता था । . उसका धन-वैभव देखकर, 
धनेश-छैवैर लाजके मारे मुंह धिपाकर, हिमाचलके एक अश्चलमें 
जा. चपा था। अाजकलके अमेरिकन धन-छुवेर रोकपैलर, 


% श्रृङ्गार शतक # 

"कटुक | ३२६ | 
फारनीगो श्चौर फोड भी उसके सामने तच्छ थे । भा्तमे तो 
घाजकल वेसा धनी मशाल लेकर दषनेसे भी च मिलेगा । 
इसफे धनका श्रन्दाजा इसीसे लगा लीजिये, कि वहं नित्यप्रति 
नी ल्ाखका एक रन-जटित कम्बल श्ोढता श्रौर सवेरा होते दी 
उस कम्बलकी रकम ग्ररीवोको वट दी जाती थी । 


संसारम सर्वसुसी कोई नदीं रहता । भगवानने सुखिया-से- 
सुखियके पीठे एक.न-एक दुःख लगा रखा है । यद्यपि रन्सेन 
सारे भारतम ्रदवितीय धनशालती था । उसके सुख.बेभवको देव 
कर खर्मके देवता्मको भी प्या होती थी । पर रत्रसेन, 
श्रटूट धन-सम्पत्ति होने पर भी, सन्तानके लिए दुःखी रहता था 
वकि हसं अपार सम्पत्तिको भोगनेवाला फो न था । उसने 
सन्तानके लिये तन््-मन्त्रके जाननेषाले परिडतोसे अनेकों यज्ञ, 
हवन नौर श्लुष्टान कराये । इन सव कमेकाणोके फलस्वरूप 
या पूर्वलन्मके पुस्योकौ समय श्रानसे, उसे एक अपूव रूप- 
लावस्यवती परमा सुन्दरी कन्याने अन्म किया । सेठ के महलां 
रे नोवत वने लगी। ग्रीव चौर सुदताजोंको इतना धन 
लुटाया गया कि, उस्र नगरमे एक मी कंगाल न रहा । कितने 
ही अन्म-दरद्री तो लखपती वन गये । 

र्नसेनते उस कन्याका नाम कन्दषकला रक्ला। जन्मभरमे , 
एक कन्या पानेसे, सेठ उसका लालन-पालन राजङ्मार श्रौर 
राजकल्या्से भी अच्छा करने लगा । कन्या भी चन्दरकलाकी 


¢ भतृहरिकत # 
{ ३३० |] -च््हकन 





तरह वदने लगी । समय वीते शया देर लगती है १ ऊन्दपै- 
कला पांव वरस की हो गई। सेठने कन्या की रिक्ता प्श्तिके 
सम्बन्धमं परिडतोंसे राय ली । परिढतोमे कहा--“सेठ साहव । 
कन्याको पहले अच्छी शिक्षा दिलादये। जिस तरह पुत्रको 
विदयाभ्यास कराना चाहिये; उसी तरह कन्याकौ भी विद्या 
पदानी चाद्ये, श्ररिक्तिता कन्या गृहस्थी-रूपी गाड़ीको 


उचित रूपसे चला नदी सकती । “हेमाद्री-धममशाक्ल में 
लिखा है- 


कुमार शिक्येदिव; पर्मनीत मिषेशयेत्‌ | 
रयोः कल्यारदा ग्रोक्ता, या विवामापिगच्छागि॥ 
ततो वरय विदुपे, कन्या देया मनीषिभिः | 
एप; सनातनः पन्था, वापिभिः परटिगियिते ॥ 
वरहञातपतिमग्यौदाम्‌, चअन्नातपतिसेवनाम्‌ । 
नोद्वाहथेत भिता बालाम्‌, श्रह्नानधर्रात्तनाम्‌ ॥ 


(गस कन्याको विद्या पदानी चाहिये रौर धर्मनीति 
सिखानी चािये, क्योकि जो कन्या विहुषी होती है, बह माँ श्रौर 
बाप--दोनोफे कुलोका कल्याण करती है । 


क कन्या विद्या श्रौर धमेनीतिमे दच्च हो जाय, तव किसी 
बिद्रान्‌ बरके साथ उसका विवाह कर देना चाहिये । ऋषियोनि 
यदी सनातन रीति बतलाई है। ` 


# श्चद्भार्‌ शतकं # 


ह+ [ ३३१ | 


जच तक कन्या पति की मय्यादा शौर पतिसेवा की बिधि 
न जान ले श्रौर धमेशासनसे अनजान रहे, तव तक उसकी 
शादी न करनी चाहिये । 


परिढतों की व्यवस्था लेकर सेठने कदा--“महाराज ! विधा 
पदाने की वात तो सुमे स्वीकार दः पर जितनी विया, धमनीति 
छ्रौर समाजनीति पाने की वात शाश्चमे लिखी है, उतना पदृने- 
सीखनेके लिये, कम-से-कम दस बरस तो चारणं । अगर 
चन्दरकलाको इतनी ही शिका देनी होगीः तो वह कम-से-कम 
पनदरह-सोलह वरस शी ठो जायगी । उतनी इम्रमे विवाहं 
करनेसे तो हम लोगोको नरकमे जाना होगा; स्योकि शाकले 
लिखा है- 
श्रतम्भ्राप्तरजा गौर, प्रप्ते र्जाप रोरिर्णा । 
श्रव्यज्जता भवेत्कन्या, कूच्हनि च नभिक्रा ॥ 
वय्जनैसुसमुतनै, सोमोमुकताहिन्यकाम्‌ । 
पयोषराम्यां गन्धर्वा, रजस्यधिःसतिष्ठितः ॥ 
तस्ादिवाह्येकन्या, अवन्तत्मरती वेत । 
विवाहशषटवर्षया;  कन्यायारुपरशस्वते ॥ 
व्वन्णनं हति वै पूर्व, प्रं चेव पयोधरो । 
रतिरिटस्तथा लोकन्न्याचितर रजः ॥ 
ऋतमला त॒ पिन खेच्छ दानं विर्षाते । 
तस्माद्द्वयं मनुः स्वायम्मुषोऽनर!त ॥ 





‰ भवेहरिकृत # 
[ ३३२ | श 
विट्वेश्ूमति या कन्या रज; पर्वत्या । 
त्रपिवाह्या त॒ स्रा कन्या, जघन्यव्पर्ला सता ॥ 
जब तक लड़की रजोबती नही होती, ऽते “गौरी” कहते है 
नौर रजोवती होनेपर “रोहिणी कहते है! जव तक यौवनके 
चिह प्रकर नदीं होते, उसे “कन्या” कहते है प्नौर च या स्तन 
त श्नि तक ५नभिका कहते है । 
जवानीके चिह प्रगट हो लाने पर, कन्याको चन्द्रमा भोगता 
है; स्तन श्रा जाते पर, गन्धव श्रौर रजोवती हौ जाने पर श्रभ्नि 
भोगता है । 
इसलिये कन्याको रजोवती या छतुमती होनेसे पहले दी- 
श्राठ बरसकी उम्रमे- विवाह देना चादिर । 
स्तनादि खी-चिह प्रकट हौ जाने पर, शादी न कर देनेसे, 
पहलेके पुर्य-कमं नाश हो जाते है; स्न आ जाने प्र विवाहं 
न करनेसे, प्र लभ्य पुर्योका नाश होता है ¦ सुरत या 
मैुनमयोम्य होने पर, शादी न करसे खगं शादि लोक नदी 
मिलते च्यौर रजोवती होने पर भ बिवाह न कर देनेसे, पितर या 
पुरे नरकमे जाते है, इसलिये सषी-चिह आनेसे पदले दी कन्या 
का विवाह कर देना चाहिये । 
अगर कन्यां शादीसे पहले दी ऋतुमती हो जाय, तो उस 
का विवाह : उसकी अनुमतिसे करना चाहिये । स्वायम्भुव 
मुने का दै, इसलिये कन्याका विवाह उसके तम्निका या 
रजोरदित होनेकी दालतमे दी कर देना उचित है । 


# नथङ्गार शतकं # 
[ ३३३ ] 
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जो कन्या वापके घरमे, विमा विबाह हए, रजोदशंन करती 
ई--रजस्वला दती है, वद्‌ विवाहके अयोग्य रौर शूष्राके समान 
होती है।४ 

परिडततनि कहा-““सेठजीं ! ये श्रोफ सार्थियोने पीेसे 
धमेशाशममे घृतसेड वि दँ । अगर रसा होता, तो “देमाद्रीण 
घाला यह्‌ कभी न लिखता कि, जव्र तक कन्या विद्या न पद्‌ ले, 
धर्मनीति न जान ले, पति-मरय्यादासे श्रगजान रदे, शादी न करनी 
चाषटिये । सीता, साविच्र, द्रौपदी ओर दमयन्ती प्रभृतिकी शादी 
पूणयौवना होनेपर दी-स्वयम्रप्रथाके घनुसार हृं थीं । भाठ- 
दस सालकी कन्या धरमनीति चनौर पपिमर््यादा श्रादि नदीं जान 
सकती । श्रगर पहलेके समयमे, आठ सालकी कन्याकी शादि 
होती होती, ते मपि “सुश्रुत” सोलह सालकी खी शौर परीस 
सालफे पुखुपको गभोधानके लिए मेधुनकी राय न देते। उन्दने 
स्पष्ट कदा दै- 
पञ्चविंशे ततोवर्पपुमाननारी तु पोदशे। 
पमलागतवी्यों तौ जा्नायतृकु्चलोभिषफ ॥ 

सुशरत-सूत्रस्थान, श्रध्याय ३९ । 

उनपोडपवे्पावामग्रातः पचर्विशतिम्‌ | 
यदत्त पुमान्‌ गर, कु्िस्थः स॒ श्िप्रवते ॥ 
जातो वा न विरजषित्‌, जकिद्रदुवलेनदियः 


तस्मादत्यन्त बालाया, गभौधानं न कराये ॥ 
सुशुतम्शारीरस्थान, श्रध्यायं १०॥ 


# भवृहरिकरेत # 
[ ३९४ | = 

“गभाधानके समय पुरुपकी उप्र २५ सालकी श्रौर कन्याकी 
१६ सालकी हयेनी चाहिये, क्योकि इन श्रवस्थाशरोमे पुरुप श्रौर 
सीमे समान वल-वीर्थं दो जाता दै 

सोलह बरससे कम उगम्रकी खीभे, अगर पन्चीस वरससे 
,कम उम्रका पुरुप गर्भाधान करता है, तो गभ कोखमें ही विगड़ 
जाता है-वालक पैदा मदी होता; अगर पैदाभी होता दै, 
तो बहुत दिन जीता नदीः गर किसी तरह जी भी जातो है, 
तो कमवोर चौर रोगी दोता है ¦ इसलिये अत्यन्त छोटी उम्र 
की यानी १६ सालसे कम उम्रकी सीमे गभाधान हरगिज् न 
करना चाहिये ।" 

“न्नव आप ही सोचिये, जव सोलह सालसे कम अवस्था 
की कन्याम गमोधान करलेकी दी मनादी दै, तव पदे शादी 
करनेसे क्या लाम { जव तक वर्‌ च्रौर घधू "विवाह" किस 
चिड्याका नाम है, इस वातको न समे, तब तक विवाह 
मे क्या आनन्द है १ अतः श्राप वाईकी शादी सोलह बरसकी 
उग्रम ही करं ।” सेठने ब्राह्णोकी बात ठीक सममी, चतः 
स्वीकार कर ली । 

समय जाते देर नहीं लगती । कन्दर्पकलाने सोलहवें 
बरसे क्रदम रखा । माता-पिताको बर सोजनेकी फिक्र पड़ी । 
नगरनगर चनौर गोव-गोमे नाई श्रौर ब्राहमण भेजे गये । शशवर 
की दयसे, इल-शील-धनःवैभव भ्शतिमें समान घर श्नौर सुन्दर 
रूपवान, विद्यन्‌, बलान्‌ चनौर वीर्यवान्‌ बर मिल्ल गया । वरका 





#ङ्खार शतक 
त | ३३५ ] 
नाम गुणनिधि था । गुएनिधि वास्तवमे दी गोका भार्डार 
था। जिस तरह कन्दपेकला अपने बापकी इकलौती चनौर 
लाली वेदी थी; उसी तरह गुणनिधि भी अपने पिताका इक- 
लता नौर लाइला पुत्र था । लड्की-लद्केने एक दूसरेके चित्र 
देखकर एक-दुसरेको पसन्द कर लिया । सेठ-सेडानीते भी लड़के 
मे जामाताके सव उत्तम गुण देखकर, उसे श्रना जमाई बनाना 
स्वीकार कर लिया । सेठमे सेनीसे कदा कि, शाश्षमे मले चौर 
युर जमाईके लक्तण इस प्रकार लिखे दै- 
चम छ शु । 
 विदाशौर्यपनाश्रवो रुनिषिः स्याता युवा पुन्दरः । 

तचार; सुकृलोद्धवोमधुरवाग्‌ दाता दयासागर ॥ 

भोरयी मूरिकुटुम्ववान्‌ स्थिरमतिः पातने वला । 

जामाता पतिर्पितः कविवरैरवषिधः सत्तमः | 

५बिद्वाम, बहादुर घनवान्‌+गुणवान्‌,सचचरित्र, अच्छे कलमे 
पैदा इश्ा, मी वोलतेवाला, दातारश्रौयाज्‌ द्या समुद्र 
भोगी, चहुतसे इटुम्बियोबाला; स्थिखुदधि, घमारमा रौर बल 
वान्‌ जमाई अच्छा होता है ।" 

(१९ 
जताटुके दोषः । 
वृदो दु््ना दयादिरहितो रोगी महापपतरा्‌ । 
परढो दुष्छुलोदवस्त ग्शूनो पूततोऽतिवदसृहः ॥ 


# सवृहरि्त # 

[ ३९8 | ह 
पिर्ितः कषरोऽति्चलमिर्गित्यप्रवात्ती छरी । 
भिलतु; सेहकिवर्जितः सुमतिभिः कार्योवयेनेदश॒ः ॥ 

“वृह पुरेवुरे व्यसनोंमे फंसे हए, निदेयी, रोगी, घोर 
पापी, नाम, नीच कुलमे पैदा हृए, चुग्रलस्नोर, धूते, इच्या- 
शोको बहुत ही रोकने वाले, निधेन, कंजूस, वहत दी चञ्चल- 
ुद्धि, हमेशा परदेशमें रहमे बाले, क्रजेदार, भिखारी श्रौर सह- 
हीन पुरुपको जमाई न नाना चाहिये 1" 

“कन्दुषैकी मा ! अपने गुएनिधिमे सभी उत्तम गुण है, दूप- 
गोका नाम भी नहीं । सच पृषो तो, जमाह यथा नाम तथा गुण 
है, इसलिए गुएनिधिको दी कन्या देना ठीक है ।* 

शमः लनम धिवाहकी तैयारी शुरू की गह । दोनों चरसे 
विराट्‌ आयोजन हुश्रा । नियत समय पर, गुणनिधिकी बारात 
आदे । शुभ सुहृत्तम शुएनिधिने कन्द्पैकलाका पाणिग्रहण 
किया | कन्याफे पिताने श्पनी इकलौती बेटीके ददेजमें 
करोडोंकी सम्पत्ति, हाथी, घोडे; दास-दासी, रथ श्नौर पालकी 
वगर दिः. वाराती रौर गुएनिधिके पिता अपने नगरको 
चले गये । ददेजका सामान उनके साथ भेज दिया गया, पर 
गुरनिधिको कन्दपेकलाके पिताने. पने धर दी रख किया । 
गुणनिधिका बाप सन्‌ “पुरुप था । उसने अपने समधीकी 
बात, बिना किसी विशेप शपत्तिके, मान ली । गुणनिधि 
स॒सरालमे धरःजमा््की तरह रहकर; स्वर्ीय सुख भोगने लगा । 
ऊन्द्पकली'मी' उससे' सव ' तरसे प्रसन्न चौर सन्तुष्ट थी। ` 


# शद्धार शतके # 


छि [ २० ] 
मातापिता भी श्रपनी पुत्री शौर जामाताको प्रमपू्व्वक रहते 
हए देखकर एूले नदीं समाते ये। 


कुं समय बीतने पर, रनसेनकी दुतम सुमात्रा, जावा, 
चोन्यू, चीन, लंक, फारस ओर रूम देशकेव्योपारी तरह-तरदके 
मसाले, रेशम, रेशमी कपड़े, मोती रौर शीशा प्रशति नाना 
प्रकारका माल लाये । उन उयोपारियो करो मालकी विक्रीसे प्रचुर 
धननलाभ हृद्या । अव वे लोग श्रमरावतीसे यदौँका माल 
खरीद कर, किर उन दशको जनेकी तैयारी रने जगे । इन 
लोगोंको सूच धन कमाते देखकर, ुणनिथिका दिल भी यदसि 
माल भर कर उन देशोमे जानेको हृश्रा! उसने सास-समुरसे 
आज्ञा मँगी । सास-सयुरे ईकार करिया । कहा-^वेटा ! श्चपने 
धनकी कमी तर्ही; च्दरूट धन-भार्डार ह । त्रीं भोगने चले 
हो, विदेश जाकर व्या करोगे १४ गुणनिधिे कदा--पिता जी ! 
वैश्यका धर्म ही धनवृद्धि करना है ' अ्क्तय धनराश्चि होने पर 
मी, वेश्यको सन्तोष न करना चाये । देसिये, शाम 
लिखा दै- । । 
कोऽतिभारः सन्थाना, क दूरं च्यव्रत्ाधनान्‌.; व 

क्रो रेः सुषिवानां, कः परः वियवादिनाम्‌ ॥ " 


सामर््ववानेकि हिए बहुत भारी क्या ६ ! व्यापारियोके 
तिर दूर कया दै १ िद्रानोको परेश च्चा दै १ मधुरमापिरवोको 


„ , सैर यापराया कौन दै 


# -भतहरिङित . # 
[ ददत | | न=त्व्ठ्लकन् कुक कन्~ 
॥ £ 
क्ठेशस्यांगमदत्वा सुखमेव पुखामिनेहलभ्यनते । 
मधुभिन्सथनायसतेराएलिष्याि बहुभिलंतमीम्‌ ॥ 
दुरधिगमः परभागो यावत्‌ पृर्पण॒ साहं न छतम्‌ । 
जयतितूलामाधिरूढो भासवापिह जलदपटलानि ॥ 


“स संसारम, शरीरको दुःख दिये विना सुख नदीं मिलता । 
मधुसूदन भगवान्‌ ने समुद्र मथनेसे थकी हई युजा द्वारा दी 
, ल्मी पाई। | । 

“जब तक पुरुप साहस न करे, तव तक उसे पराया भाग 

मिलना कठिन है । तुला राशिको प्रप्र होकर ही सूय बादलोफो 
जीतता दै ॥* 

गुणनिधिकी बाति सुनकर रतरसेन राजी हदो गया । द्स- 

बीस लाखका माल देकर उसे विदा कर दिया५..कन्द्पकला 

"पतिक विदेश जनेसे दुखी जरूर हुदै, प्रर उसने भी रोघो कर, 
श्रपनी श्नोरसे विदाई देदी । सव व्यौपारियोके साथ गुरमिधि 
विदेश-यात्राको चल दिया 

अपने प्रिय पततके विदेश चले जाने पर, कन्दर्पकला अपनी 

सखियोके साथ चौसरशतरज् प्रमेति खेल-खेल कर दिन काटने 
लगी । कन्दरपकला इत.दिनो, काम-मदसे मतवाली हो रही थी। 
एक दिनि, सन्ध्याके समय, वह्‌ अपनी सखिरयोके साथ, 
महलकी छत पर बैठकर, शतरञ्च खेल रही, थी । महल ठीक 
लबे सडक था । उसके सामने होकर दायो आदमी चौर गाड़ी 


. # शद्धा शतक # 
क [ ३३९ ] 
घोडे प्रभृति निकल रहे थे। सेलते-खेलते ऽस सृगशावकनयनी 
की ष्ट एक सुन्दर, रूपवान, बलवान, थौवनमदोन्मत्त गीते 
जवान पर पद्व! त्ण-भरमें उसकी मति बदल गई । ह्‌ पाति- 
त्रत धमंका महासम्य भूल कर, व्यभिचार-कम करने पर ्रामादा 
हो गर । प्रवल कामदेवके वशम होकर, उसे इस नीच कर्मके 
परिणामका क भी ध्यान न हुश्च । उसने शपते वैमदशाली 
पिता की इलृत धूलमें मि्तनेका भी विचार न किया। 
का है र 

कुलपतनं जनगर्हा, बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ | 

श्रंगकिरोति हूलटा, पतततं प्रपृरपसंप्तकरा ॥ 


कुमे दार लगना, लोकनिन्दा, बन्धन चनौर जीवनमे सन्देह 
इन सबको परपुरुपरता कुलटा स्वीकार कर लेती दै । 
बहुत लिखतेसे क्या- वह्‌ चच्चलनयनी अपने काम-विकार- ` 
फो न रोक सकी । उसका शरीर काम-तापसे जलने गा, 
होः सूखने लगे, दिल धड्कते गा चौर कामञ्र चद्‌ आया ! 
उसने काम-शान्तिके लिए, उस नौजवानको श्रपने पास वुलानेका 
विचार स्थिर कर क्िया। उसकी श्रन्तरात्मा-कोशेन्स 
( 601150161166 ) ने उससे कहा-“श्रयि चपले | श्राज तू अपने 
जीवनको भरष्ट के पर क्यों उतार हृदं है ! अपना शीलत्रत 
क्यों भ॑ग करती है १ देख, नदी श्चपनी कषठार रूपी सय्यांदाका 
नाश नहीं करती, उसी तरह तुमे भौ अपने कुलक मय्यादा 


भर्वहरिकृत 

[ ॐ | न्व 
नाश न करनी बाह्ये । सतीन्त्वरत श्रनमोल टै । ब्रम यदी 

सबसे क्रीमती चीज दै। इसके त्रिना सी वैसी दी है, जैसा 

कि चिना आकरा मोती । इस सण-भरफे मिथ्या सुखके लिए, 

क्यों च्चपने लोक-परलोक विगाइती है १ श्न्तरात्माने उसे वहुत- 

कुठ समाया, उराया-धमकाया, प्र वह च्पने निश्चयसे न 

डिगी-अन्तराप्माकी बातत पर उराभी ध्यान स दिया । ध्यान 

तो तच देती, जवक्रि यह्‌ दौश-हवासमें देती । कामदेवे तो 

पुष्पबाण मार-मार करसे वेदयोश कर दरिया था । 


भध 


कन्द्पकला ऊन्दरपके वाणोसे जज॑रिति होकर मलही.मन 
विचासने ्गी-“द्ूस समय कौन मेरे काम श्रा सकी ३ १ कोन 


ण भजा 


प्राणएष्यारेको बुलाकर ययँ ला सकती दै १ कामशाखमे मालि 
[क 0 क 

धोबन, नाइन, सखी अर दासी प्रमृति लिया खीपुरपोका 

सन्देशा लाने-ले-जाने या दूती-कस॑ॐे सिए त्तम किसी दहै, तत्र 


~ ~ -- -~ ~~~~--~---~~~-+ 


% दासी वारवपूःनदी च तिधा बल्ला च धात्री तथा । 
कन्या परवनिता च भिुवनिता सम्बन्धिनी शिरहिपनी ॥ 
मालाकार नितम्बिनी प्रिसली दीत्ये स्पृता योपितः | 
श्रालाप्यः कविभिः सदैव मदगव्यापार लीलाविधौ ॥ 
सौर भी-- 
मालः कारवधृ; सखी च विधवा धात्रौ भरीशिर्पनी । 
सेरन्धी अततिगेहिकाथ रजकी दासी च सम्बन्धिनी ॥ 
बाला प्रजितं च ' भिह्बनिता तक्रस्य चिक्ेयिद्। 
मालाकार वधूविदशपु्पैः मेया इमा दुत्िकाः ॥ 
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"प्यारी सखी ! 
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म श्रपनी सखियामे से किती एकसे यद कास क्यौ नलु" १ यह 
्रिचार स्थिर करके, उसने अपनी एक बहुत ही गँह-लगी सखीको 
पास बुलाक्र, उगलीसे उस नौजवानको दाते हए कहा- 
प्यारी सखी ! तू उस दल-दबीले-रसीते युवकको मेरे पास 
बुला ला । मेरी कामाभ्नि इस समय वड़े ओरोसे भ्रज्ज्वलिव हे 
रदी दै । च्रगर वह्‌ वाका चैला न चयेगा, तो मेँ प्रचरड विरह. 
सलमे भस्म हो जागी | काम-विकार हलाहल विपकी तरह 
प्रचण्ड होता है । _इते कं विली ही कामिनौ रोकने समः समं 
होती दै । उस नीच सखीन, अमनी सोक रेस भयानक पापः 
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नीचे उतरी श्रीरं उस बुलाकर महलमें ले आरै । 


[का १ वी 
9 षं 
1 


उस पुरुपने कन्द्पकलाकी बाते सुनकर, उसकी कामशन्ति 
फी, पर चलते समय कहवा गय। “प्यारी ! इसमे शक नहीं क, 
तू अप्राोको भी.लजानेवाली च्निन्य सुन्दरी. दै। तेरे एक- 
दिन भी न मिलनेसे मेरा जीवन न देगा. लेकिन मे.तेरे इस 
महलमे चाजके वाद्‌ कभी न आगा । मेँ नगरसे बाहर अमुक 


दासी, रण्डी, नटनी, विधवा, ल्क, दई, न्या, संन्यासिनी 
भिखारिन, सम्बन्धिनि, कारीगरनी, मालिन, ससी, पोसन, नाहून, 
धरोयन, श्नीर दृहा वेचने बाली गूजरी कोरः खियां--खियोको बिगा- 
इतै श्नौर लाने का काम करती ह । ये पुरषेका सन्देश श्रोरतोके पास 
पनीर शरौरतोका मदे पास पहंचाती है । इन दरार शरचछे-प्रच्े घरों 
षी सियो पराव हो जाती है । 


। # भठृहरिङृत्‌-# 
{ ३४२ 1 र 


र 


बागे रता हं । बह स्थान भोगविलासके लिये अ्लयुत्तम है 1 


०-०-०० (नकन 


वातत ॐ सरं दी सागान वरहा मी मैन दै । के 
दर दवन, रातके समय, बहौ आना होगा, त्थोकि कामशासमे, 
वहिन त्राहरुगूज्यवरापिकटे नां च देवालये । 
दुगदौ च चतुथे परटरहेऽररयेश्मशानेदिवा ॥ 
संक्रान्तो सर्शापित्तयेऽथ न्ररदि पमे ज्वराचत्रते । 
संष्यायान्च परिप्रमेपु सुरतं कुया विद्वान्‌ कित्‌ ॥ 
विस्तीरलटिते सुधाधवलिते चित्रादिनालकृते | 
रम्ये प्रोत चत्वरेऽगुष महाधूषादिपुप्मानिते ॥ 
तंगीतागविराजिते स्वभवने दपिप्रमाभासुरे | 
निशेक तुरतं यथामिलपितं कुर््यात्तमंकान्तय। ॥ 
“श्नि, ब्राह्मण, मोँ-वाप, गुरं श्र नदे भाई प्रमृति गुखुजनों 
के पास, नदी-किनारे, मन्दिस्मे क्गिले वगेरःमे, चौराहे पर, पराये 
घरमे, जङ्गलमं, श्मशान-भूमिमे, दिनम, संक्रान्त मे, चन्द्रमाके 
्य-कालमे, शरद्‌ ऋतुमे, ग्रीष्म ऋतुमं, ज्वर चढ़ा होने पर, त्रत 
रखने पर, सन्ध्या-समय श्रौर मिहनत्त करके-यिद्वान्‌ को सुर 
या खी-प्रसंग न करना चाद्ये । 
“जो मकान मनोहर हो, लम्बा-बौडा दो, जिसमें सुन्दर सफ़दी 
हो रदी हे, तरह- तर्के चित्रादिसे सजा हो, जह धूप वगर 
सुगन्धित पदाथ खेय गये दो, फूलोकी खुशबू आती हो, गाने 


% श्क्गार शतक # 
मन [ ३४३ ] 
बजानेके सितार तबला रादि वाने क्से हो-देसे अपने 
मनोदर ओर ऽब मकानकी छत या ओंगनमे, जो दीपकोकी 
रोशनीसे देदीयमान हो, अपने समान शीसे, निःशंक होकर, 
इच्छानुसार, भोग करना चाहिये । 
प्यारी ! कामशाखके रचियताच्नोने जो इद भी लिखा है, 
वह्‌ वड़े श्रमुभवफे वाद लिखा है! गँ रतिशाख के विशुद्ध काम 
नदीं करता; इसलिये अज्ञ रातको तुम मेरे बाग्रमे आना । मै 
तुम्हारी इन्तजारी कर्मा । यह्‌ कद्टकर वहं युवकं चला गया । 


उस धुवकको भन्दपकला एक तण को भी लोढना नहीं 
चाहती थी । पटली मुलाकात दी उस भोजवानने उसके दिलमे 
गहरी जगह करली। एक तो वह रूपवाम्‌, बलवान, वीर्यवान श्रौर 
, शौक्रीन दछैला था ही; दूसरे उसने उसे, कामशास्रःविशारद्‌ होने 
से, भोग.वि्ास ह्यारा सन्तुष्ट कर दिया, इसीसे वह उस पर जी- 
जानसे क्षिदा हो गई । रेसी प्रीति को “अभ्यासिकी प्रीति" कहते है। 
2 धनिसरगना या नेस्गकौ, विपयजो श्नीर श्रभ्यासिकी” इस तरह 
सु्य तीन तरहकी परीति होती ह । नेसर्गकी परीति अभ्यास से या माला, 
तर, भिढाई श्रौर कपदे-गहने देनेसे नदीं ्टोती, वह पूर्यन्मके सम्बन्ध 
से होती है । जह वड़ी मजवूत युव्वत हे । वह किसीके हार चेष्टा करने 
से भी नहीं ट सकती । बैसी प्रीति दलोटी उस्नके दूलहदुलहनोमे नहीं हय 
सकती-१४ । १९। १६ साल की कन्या शरोर २०। २९ साल्के लड़के 
की शादी होनेसे ही हो सकती है । 
जो प्रीति इतर, पुलेल, एूलमाला, गुलदस्ते, चन्दन.केशर शौर कस्तूरी, 


। ५; भवृदरिकृतः 1 
[ ३४४ । ] मि 
ब्‌ व्यभिचारी नवयुवक सदा कन्दरषकलाको अपन क्रवूमे 
रखमेकौ अनेक चेष्ठाये किया करता था । उसने सवे पहले 
इस वातकरा पता लगाया कि यह्‌ मुम पर क्यों ्ासक्त हु हैः 
क्योकि इसके यहँ धनकी कमी नही, धनके सिवा च्रौर भी 
किसी वस्तुका अभाव नहीं । यह्‌ हमारे शरक सवसे षड सेठ 
की पुत्री है। इसका पति यदय नही है। उसे गये बहुत दिन दो 
गये रौर आजकल वसन्तका मौसम है-जान पडता है, इन्दी 
कारणोसे इसने ममे ्रपनाया है ! कहा है- 


माया श्रानतदेहा विरषैरहवता मालमात्रपरसृता । 
गभीलस्या च नव्याखरकृततनुता त्यक्तमानग्रतत्रा ॥ 


लेप, उत्तमोत्तम कपदे, नाना प्रकारके गहने, लजीन्‌ श्रौर जायकेदार ‹ 
मिगदहयौँ लेने-देनेसे होती है, उसे “विपयजा प्रीति" कहते हैं । 

जो भ्रीति शिकार खेलने जनेसे जंगलमे हो जाती है, जो मन्दिरं 
देवदशेनोको जानेसे हो जाती है, जो सजधजकर एक दूसरेको रिफानेसे हो 
जाती है, जो मनोहर गाना सुननेसे हो जाती है श्रौर जो ध्रानन्दुदायी 
सुरतसे हा जाती है, उसे “शरभ्यासिकी प्रीति” कहते है । 

यशोधरा चौर सिद्धा ( महात्मा बुद्ध ) की प्रीति ५नेसगकी" थी । 
शङ़न्तला शौर दुप्यन्तकी प्रीति शिकारके समय इई थी; रतः “श्रभ्या- 
सिकी" थी । बहुत मद श्रौरतोके गाने पर श्रौर रौरं मदो के गाने पर 
रीभकर प्रीति केर लेते हैः वह भी (्रभ्यासिकी प्रीति" कहाती है। 
कन्दपैकला इस पुरुप की रूपच्छट श्रौर सुरत की कारीगरी पर रीफी थी 

~ स" हमने इसे “आभ्यासिक प्रीति कहा है । 
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उस नीच सखी ने भपनो ससी की रेस भयानक पापुपूरणं बात सुम 
कर उसे जघन्य कर्म से रोका तो नहीं; एौरन ही नीचे उत्तरी भौर उवे 
बुलाकर महर मेँ आं 1 उस प्रस्य ने छम्दपंला जी यानं सून, यसन 
शासि ऋ) 
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तरता पृथवित्ताने नक्तितिमपरे मेषक्राते वतन्ते | 

प्रायः पम्प्ररागा मृयिषनयना खल्मताध्या रते स्यात्‌॥ 

मार्गं चनेसे थफी हृदं या राह भूलौ हुई, बहुत दिनेंसे 
पति-खमागम त होन वाली, सदहीना-भर्की वद्वा जनमेषाली, 
पाच-ठे महीनेकी गर्मबती, श्रालस्यवाी, नये वुल्ारवाली, मान- 
हीना, वदत ही खुश रने या हैसनेषाली, मासिक धरमफे वाद 
नदा कर उठी हुई, पहले-पहल जवानीकी तरंग त्रनिवाली, वप. 
काल श्रौर वसन्त ऋतुमे -रुपवान, धनवान शौर विक्तासी पुरुषों 
के हाथ, उपर ज्िखे लक्षणो वाली लिया खयं कोशिश करने 
या दतिया लगानेसे बडी श्रास्ानीसे श्रा जाती है) सैर 
श्रव भ तर्ह-तरहके वाजीकरण श्रौर सम्भन योगोकी सहा- 
यतसे इसे अपनी करीतदासी बनाञ्गा | 

कई वरस तक हमारा गुणनियि विदेशसे नहीं लौट; इधर 
कन्दपकला शपते धसे पतितत हो गई, पतित्रतासे इत्य दये 
श । उसे रात-दिन अपते थार का दी ध्यान रहता था । दिनि 
उसे एक युगे समान वीता था। समि होते ही बह नहा- 
धोक्र तैयार हो जाती ओर रातको सारे कुटुम्बक सो जाने 
पर, चोरद्रारसे निकल कर, भने प्यारे पास, चिल्ला नागा पहु 
चती थी! सगर घरफा कोई आदमी भूलसे भी गुएनिधि काः 
नाम ते लेता, सो उस दिलमें कोंटसा खटकता था । वह्‌ रात 
दिति यही मताती थी, कि गुरनिधि विदेशमे ही सर जवे याकभी 
न श्रवि। शांदश्षरोने कहा है कि, अच्छे कोकीं सिँ 


भरेहरिङत 
[ २४६ | जकन ~ 
भी सदा बापके घरमे रहमे चौर पतिके अधिक समय तक विदेश 
मे रहनेसे भिगड़ जाती है । रेसी-कल्षटा नारिोंको पतिका पर 
देशम रहना अच्छा मालूम होता है । कहा है-- 
पितरतदननिवास्तः संयातिः पंथलीभः, 
प्रवसनमथ रोगो वादकं चापि प्रतयः । 
वसातिरपरपुभिः दुएशलिरवश्यं, 
त्तातिरापे पिजवृततेयाषितां नाश्रहेतुः ॥ 
दुर्दिवसे घनातिभिरे दुःसन्चरासु षनवीथीसु, 
पत्युधिदशगमने परमसुखं जघन चपलायाः ॥ 


सदा पीहरमें रहनेसे, व्यभिचारिणी श्ि्योकी सुहवतसे, 
पतिके परदेशमें रहनेसे, पिके सदा रोगी रहनेसे, पतिके वृह 
होनेसे, दुद्चरित्र रेयाश-तवियत लोगोके वशम रहनेसे 
श्रीर्‌ श्पनी आज्ीविकाके मारे जनेते सियो खराब हो 
जाती है| 

आकाशम बादलोके छाये रहनेसे, घोर श्रधेरेसे, सुनसान 
जमदीन गलियोंसे नोर पत्िके धिदेशमें र्दनेसे परपुरुपरता खियों 
को परम सुख होता है । 

अव जरा गुएनिधिकीं खवर भी लेनी चाहिये । जिस दिनसे 
वह अपनी खी ऊन्दपकलाको छोडकर विदेश गया, उस दिनसे 
उसे एक दिन भी सुखकी नीद न आई ! जव कभी उसे कामसे 
छसेत मिलती, वह्‌ श्रपनी प्यारीको याद्‌ करता । रते तो उसे, 


% श्ङ्धार शतक # 

ह [ ३४७ | 
करवट बदलते नौर तारे शनते ही धीतती थी । सैर, वरसद. 
बरस चलकर, बह राम नगरमे पहुंचा । भगवान्‌की दयासे उसका 
सारा माल गहरे मुनाफ़से विकं गया। अव उसे अपनी प्यारीसे 
मिती ऽत्करठा शओरभी बद्‌ ग । एक दिनि शरद्की चोदन 
रतम, सोते-सोते उसे अपनी प्राणप्यारीसे मिलनेकी इच्छा इस 
जोरसे हई, कि उसने उसी समय नौकरोको सवाव वाँधकर 
जहाज पर रखते श्रौर तत्दंण वहसे चल देनेका हुक्म दिया । 
हुक्म पते दी नोकरोने सारा सामान जदा पर लाद दिया । 
सव लोग सवार हौ गये श्नौर जहाजने भारतकी चोर रुख किया। 
कुद दिनों, समुद्र-यात्राकी तकलीफ उठाता हुच्ा, वह अपनी 
स॒सरालमें चा पर्चा । 

जिस दिनि गुणनिधि शअ्रपनी युसरालमं आया, उस दिन 
उसकी सुसरलमें कोई महोत्सव मनाया जा रहा था । कुटुम्बे 
सव लोग उसीमें लगे हए थे। यह भी उन्म शामिल हो गया । 
उसके सास-ससुर श्नौर साली-सरहज वगरः उसके नेसे परमा. 
नन्दित हए; पर कन्दपेकलाका चेहरा उल्टा उतर गया । वहं 
मन-दी-मन बहुत दुःखी हुदै, पर प्रकटमे द न कह सकी। 
उसके मन.मन्दिरमे तो उसका यार हस-सेल रहा था। इसके 
आजानेसे उसका सारा सजा किरकिरा हो गयां । इसका 
श्नाना उसे श्चच्छा न लगा । 

राके समय, बहुत दिनोका विड हा गएनिधि,केव- 
मन्दिरे समान सजे हृए महलमे, वड उमंगके साथ, अपनी 


‰# भवृहरिकृत # 


[ श्प | र ज 
प्राएष्यारीसे मिलने गया । वहां _ अति सन्दर कमनीय धव ने.गया । वरँ न्दर कमनीय धवलं 


शय्या विदधौ है थी । चारो ओर कारी वत्ति जल रही ९ थी । चारो ओर काफरी वत्ति्योँ जल रदी थी । 
सुगन्धित धूप हर ओर महक री थी । गुलाव, खस, दिने आ. दिने श्रौर 
मोतियेके इतकी -सुशवृ उड़ रही थ । चन्दुनके धिङ्कावके चन्द्नके लिडकावके 
जडे हुए मणि-माणिक रोशनीमे जगमगा रहे ये । उस समय बं 
कमरा इन्द्रभवनको लजा रहा था। गुएनिधि अपनी परम 
परियाको ऋालिंगन्‌ कर लेट रहा, पर कन्दपकलाका दलि 
याहता पति कालसपके उगले हए विपके एमान मालुम होता 
निःश्वास फेकफफेडर. अपनी आआतुरता श्चौर शोक प्रकट करती 
इसलिये वह्‌ चुम्बन्‌ कर, शंगारके हावे-भाव वता, श्पने सरल 
ञ्लौर सप्रेम हदयस मीटे-मीटे शव्दोमे रतिकेलको त्रा्मन क्ले 
लगा, पर वह वजया छतटा कामिनौ जय म न परीं 
ठः क्योकि उते तो उप यरका ध्यान या ¡ वह पिके साथ 


॥; 
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# ृङ्धार शतक # 
गवन | ३४६ |] 


सुगमा कि, यह्‌ गरयणपिता दै । गे बहुत दिनम आया 
छ नाराजा दिखा जर नले कत दे । भद इते वारा दिखाती नौर नखरे करती ह। बह उसे बारम्बार 
अरणम करके श्रौर श्रत्यन्त मीठी वातं कहकह कर सममा 


लगा-्तमारी ! क्स ह सवे न्ष कत्तं न पहलेतो तू पेषी नदीं थी, यह तुमे क्या 


श्रा१ तती भरर जवन इ छिना र स्त्यः 
हन्ना! तूतो मरी जीवन-डोरी है । ते तो मरी जीवनडरीदे | तेरे विना मे कणभर 


भी जी नदी सक्ता । श्रगर तू मुमसे न बोलेगी, मेरी श्रोरनं 
देखेगी, तो मेँ पनी जान खो दरगा। ररी मधुर मल्लिका! 
एक चार तो मेरी तरफ़ नजर भरे देख । देख, तेरा यह दास 
तेरे प्रमकौ च्राशासे तेरी सेवा करनेके लिए तड़फ रहा दै । मुम 
जैसे याज्ञाकारी सेवकको इस तरह निराश करना क्या उचित 
है १ मेरी सममे, मँ निरपराध द । अगर युमसे कोई अपराध 
हो गयाहैः तो सुमे कमा कर । देल, दैशवर भी भयङ्कससे. 
भयङ्कर ्रपराधोको कतमा कर देता है । या तू अपने सेवकको 
चमादात न देगी १ 

गुणनिधिने इस तरह सेकं दीनताकौ बाते कही, हाथ 
जोढे, प्रणम किया, तरह-तरह मुव्वत जतादैः पर बह रा 
भी न पसीजी। उस वजद्रदयाके कठोरतम द्दयमें लेशमात्र भी 
मेमका सन्नार न हृश्ा । प्रेमका सच्नार हो कों से ? वहतो 
दूसरे पर मरती थी शौर उसीको चाहती थी । उसे अपना पतितो 
हलाहल विपसे भी वु श्नौर बहं यार श्रयृतसे भी उत्तम मालूम 
होता था! गुएनिथि सव तरसे ुदधमान्‌ श्रौर चतुर होनेपर ` 
मी, सियोके छल-कपट जाननेमे निरा, श्नबोध. था । कामने 


भवहरिकृत 


# भतृहरिकृत # 
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\ "` उसकी वुद्धि चौर भी हर ली थी । कन्द्पेकलाकी तरद अनेकों 
शि, पने व्याहता पतियोंको धोखा देकर, परपुरुपोके साथ 
रमण करती है । उनके पति उनका भीतरी हाल न जानकर, उनकी 
वारम्बार .खुशामद करते श्रौर प्रेमकी भिता मोँगते हुए लस्पटपन 
दृशति है । देसे लोगोका जीवन किंरकरा हदो जाता है। अगर 
सी अपने साथ प्रेम करे, ्रपते उपर ही श्रासक्त रहे, तव तो इस 
संसारे दी स्वगं है, अन्यथा नरदै। जो खौ पराये मदेको 
प्यार करती दै ्रपने पतिको धोखा देती है, उसके जीनेको 
धिक्षर है । श्नौर जो भोला-भाला पुरुप अपनी शके दुश्वसितर 
का हमल न जानकर, उससे प्रेम करता, उसकी .खुशामद करता 
है उसका भी जीवन शष्ट है । 


कामशाखमे लिखा दै- 
नाभिपश्यन्ति सर्तार नोत्तर तंप्र्तच्छपि | 
` “` तियोगेसुलमामाि संयोगे चा? सीदति ॥ 
शय्यामुपगतश्नेते वदनमारदुषिता | 
तनित्रैटिमानन्व (कर्ता नारिगाद्ाति ॥ 


जो खी चपने पतिको नहीं चाहती, उसकी तएफ़ नही 
देखती; हसकर बोलना तो दूरकी वात है, पूयी हुई बातका 
भी जवाब नहीं देती; जव तक पति घरमे रहता दै, दुखी रहती 
है नौर उसके घरसे चले जाने पर सुखी होती हैः उसके साथ 
एक परग प्रर नीं सोती; गर जेट भी जातीदै, तोयातो 


कै ऋङ्धार शतके # । 
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नीद सो जातीदैया ह फेर लेती हैः श्रगर परति मुख 
चृमता है, तो गालको पोंघं डलवी है; पतिके भित्रसे द्वेष रखती 
है; पत्ति उसे कितना ही चदे, पर बह राजी ती होती, मड 
फुलाये रहती रै। 
“पच्चतन््र" मे लिखा है- 
प्यकेास्तरणं पतिमनुकूलं मनोहरं शयनम्‌ । 
तृरमिव लघु मन्यने कामिन्यश्चोर्यरतलुव्धाः ॥ 


पलंग प्र सोना, पतिकी अनुकूलता चौर मनोहर शयन इनको 
चोरीसे रत करनेकौ इच्छा रखनेवाली क्य तिनकेके समान करनेकी इच्छ रखनेवाली कियो तिनकेके समान 


सममततीदै। __ 

अगर गुएनिधि इन बाताको जानता होता, तो ऽस हरजाई 
की इतनीं .खुशामदं न करता । | 

बहुत दैर तक कन्द्पकलाकी -सुशामद करता-करता गुण- 
निधि थक गया । उस बेवफा चौरतको जया भी रहम न आआया। 
उसका दिल गुणनिधि की मर जरा भी न सुका श्नौर अपने यार 
से मिलनेका उत्साह कम न हृद्या । अन्तम थका-्मादा गुण 
निधि रकी आशा दोडकर सो गया; मगर उसे श्च्छी तरह 
नीद न आई । इन्दी बातों आधी रात वीत गदं । षड़याली 
ते ठन टन करे वारह बजये। सारे शदरमें सन्ना छा गया। 
सड्कों पर॒ आदमिर्योका वलना-फिरना बन्द हो गथा । कोई 
इका-दुका आदमी इधर-से-उधर जाता नजुर श्राता था । सारा 
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संसार निद्रादेवी गोदे चला गया । पेते समयमे न्द्पकलो 
को अपने यारी फिर याद्‌ श्रा । बह मन-दी.मन कटने लगी- 
“भेरा प्राएप्यारा उस्र उपबनकी लाम मेरी वा जोह 
रा होगा, मुमसे भिलनेके लिए घवरा रदा होगा । हाय ! मेर 
बिना श्रा्न उसका कैसा दाल होगा! श्रा इस दुरे यकायक 
आरा जनेसे, मै उसके पास नियत समय पर न पहरुव सकी । 
प्यारे ! सुमे कमा करता; श्ाज भँ मजवृर ह, मेरा दोप नदीं । 
आज मेरे-तुम्दारे सुखम वाधा पर्हुचामे बाला श्रा गया दै।» ये 
शब्द्‌ मन-दी"मत कती हृदे, चह वेदोश होकर जमीन पर गिर 
पड़ी । गुणनिधि उस समय भी पुरी तरद्‌ न सोया था । बह 
धमाका सुनते ही अच्छी तरह जाग पड़ा । उस प्रेमान्धते 
कम्दपेकलाको जमीन परसे उठाया श्रौर छातीसे लगाकर प॑खा 
करते लगा । ज्योहीं रसे होश हृ्रा वह्‌ अपने तई पतिकी गोदमे 
देखकर लम्बे-लम्बे सप कते लगी श्रौर मोदसे उतर कर फिर 
अलग जा बैठी ! पतिने पत्नीको मनातेके फिर भी बहुत यत्न 
किये, पर सब व्यथे। इस विघ्रकारीके विनय-वचन उस 
परपुरषरता कामिनीके वियोगाग्निसे दग्ध हुए हदयको कैसे 
शान्त केर सकते थे ! 

जब गुएनिधि सो गया।:घ्रोर नीदमे निम्न हो जनस .खुरीटि 
लेने लगा, तव कन्दकलाने उसे नीद बशीमूत जान यारसे 
भिलनेकी दानी । उसने उठकर. सोद श्रगार किये चनौर सज. 
धज कर्‌ रसे मिलते चली । ` पाज घरमे महोरसव था, 
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कन्दुक ने, उपे नीद के वदयीमूतत जान, यार से मिरने कौ उनी । 
उसमे उस्कर सोह णार फिये ओर 'घजधघन कर यार से मिरे चरी । 
धर मे चरी करमे की ग्रल्ञ.से भया हभ चोर भी राह मे उफ कोमती 
जेवरात छीन रेने की इच्छा वे उसे पौषे रग लिग्रा । 


ग्रहाद्‌ शतक # । 

(वन [. ३५५. ]. 
मोगनेवालञा-वैतन्य-चन्द्र उसकी दैहसे सदाके किए अलग हो, 
चुका था । हंसा उड़ गया था, साली देह लटक रही थी । घरमे 
रहनेवाला गरायच दो गया था, खाली धर पड़ा था। प्राएविदहीन ` 
देह लटक री थी। उस लाशके आस-पास छं पशुपती उड रहै 
थे । फोँसी लगति समयकी रावा सुनकर पर्ठीजाग पड़े थे चौर 
उस लाशके इ्द-गिदं जमा हो गये ये । इन पशु-परषियोको देखकर 
वह्‌ नाना प्रकारकी आशंका करने लगी ! उसके चित्तमं एक. 
पर-एक संकरलस-विकल्प उटने लगे । वह अत्यन्त भयभीत हद । 
लैर, अन्तमें बह उसके पास परव श्रौर उसके गले लगनेकी 
च्ाशासे मुकी, तो उसे मरा हा पाया । वस, वह्‌ लटा तत्कण 
ज्रमीनपर गिर कर मूच्छित हो गदं। थोड़ी देर पड़ी रहनेके 
वाद्‌, उसे स्वतः ही दोश हृश्ा । वह उठकर उस लाशके पास 
वैठ गर श्नौर विज्ञाप कले लगी ! जिस तरह गूजते हए भेके 
चैठनेसे कोमल लता नीचे सुक जाती है; उसी तरह आहं ! कहते 
ही वहं फिर प्रभ्वी पर गिर कर वेदश हो गई । इस वार बहुत 
देरफे वाद उसे होश हृश्या। दोश होतें ही वहं जार-जार रोने 
शरीर कूकते लगी । उस लाश प्रर नजर पड़ते ही वह अचम्भित 
चनौर दुःखित हो कहने लाी-“हाय ! मेरे प्राणाधार ! हा ! मेरे 
लयनानन्द्‌ ! प्यारे ! आप कषँ सिधारे ? नाथ ! इस दासीका साथ 
बयो छोड दिया १ मेरे जीवन-सवंख ! आपका उदार चित्त एेसा 
श्रयुदार क्यों हौ गया १ महाराज ! ईसं दासीका च्रपराध क्षमा 
करते । प्ारोश ! ङ तो धीरज धते । हा! निना ङ कदे, 
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विन। बोले, बिना मिले, इस दासीको सदाके जिए शरनाथ करके) 
चले जाना उचित न था । प्यारे ! श्रव यह्‌ च्रभागिन श्रापका 
मुखचन्द्र कहँ देलेगी १ हाय ! यह्‌ क्या हा ! मेरे प्यारे ! 
प्रीतम ! प्राणवल्लम ! हृदयके हार ! सुनो, यद दासी कबकी 
पुकार रदी है! हा! आपटेसे कठोर क्व से हो गये १ हा! 
प्राणेश ! मुम मन्दभागिनीको रोते-कलपते शौर तड्पते देख, 
च्रापको जरा भी दया नदीं आती ! हाय ! हाय ! छु तो सुहेव्बत 
निवाही होती । चित्तचो२ ! एक वार तो दौडकर गले लगो । प्यारे! 
एकवार तो मीठी चौर रसीली वाते श्नौर सुना दो । यह दासी 
भी आपके पास ही श्राती है ।» यह्‌ कहती हृद वह बेहोश होकर 
गिर पड़ी । इसके इच देर वाद्‌ धीरज धरकर अपने प्रमी का 
मुह चूमने लगी-मानों उस सुमे जान श्रा गई हो । इसके बाद 
उसने श्रपने सहका पान भी उसके मुंहमे रख दिया श्नौर बारम्बार 
उसके .सूबसूरत वेहरेको देखने लगी । फिर कभी रोते लगती 
छरौर कभी धीरज धरे कहती-“्यारेको च्ँलो-मरदेख तो लँ, 
जोद्दोनाथासोतोदोदहदीगया। 

श्रये एक नदे वात युनियेः-दरकी गति वडी ही विचित्र 
है । उस लीलामयकी लीलाका पार नीं । बह बड़ा विलस है। 
उसकी रचनाका भेद्‌ पाना श्रसम्भव दै । कोई नहीं कह सकता 
कि, थोडी ही देसे क्या होने वाला है। उस सुदं के शरीर पर . 
चन्द्न-अरगजा चर्चित था । इत्र प्रभृति .सुशबृदार चीओंसे उसके 
कपड़े महक रहे थे उसके -बदन पर के ` सगन्धित पदार्थो से 
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वह न-का-्न सुगन्धिमय हो रहा था! कोसों तक युगन्धि 
पैल रही थी। उस वते एक प्रव भी रहता था। उसने 
सुगन्ध पर मोहित शेकर, उसके शरीरमे श्रपना धर वना लिया; 
यानी वह्‌ मर्दक भीतर धस गया । ज्योही कन्दरप॑कलाने 
पने यारी लाशसे श्रा्ंगन किया, उसका होढ शपने भुम 
रखकर वसनं लगी, त्योदी उस गदे मे धसे हृए प्रेते उस 
दुटी नाक काट खाद । इस तरह दुराचारिणी शलीने श्चपने 

कुकमेक्ा फल पाया । संसारम जगदीशकी इच्छा विता एक 


& यहुतपे न रोशनीवाले वृ. हस घटनाको कलिपित रौर मनगद्न्त 
सममे । उनके लिए हम श्रमी दसपच दिनकी दसी ही श्रकचकानेवाली 
न घटना, जो फल-परसो ता० २०।२९ जलाई सन्‌ १६२९ के हिन्दी 
्रप्वारोमिं पी है सुनाते है, उससे मालूम हयो जायगा, कि दैश्वरकी लीला 
कैसी विचित्र है । वह पापियोको किंस तरह दण्ड देता है । भागलपुर 
रहनेवाला एक नाई श्रपनी पुत्रीक लिवा क्लानेके लिष पुत्रीकी सुमरालमें 
गाया । क्दकीको लेकर वह पैदल किसी ङ्गलरमे होकर ध्रा रहा था । 
उसरी पुत्री गर्भवती थी श्रार उसका स्प-लावस्य श्रपूत था । चेहरेसे 
नूर्‌ यपका पदता था। पिताकी नीयत पुत्री पर बिगड़ी । उसने पुतरीकी 
राजीसे या वेराजीष~-पता नहौ--उससे भोग क्रिया । उसकी लिगेन्द्िय 
उस पुत्रीकी योनिम श्रटक गै । उसने इन्दियं निकालनेकी हमरो 
कोरिरों की; मगर वह कामया न हुश्रा । बह दोनों श्रस्पताल् ले जये 
गये । इकटरोनि उन््ं श्रलगं किया । गभ॑का वचा मर गया, वह 
भौ निकाला गया । क्या किसने श्राज तकं सुना है रि, ` पुरुपकी 
िगेन्धिय खीकी योनिम कभी श्रटकी हो ? 'दैश्वरको उस महा प्रधम 


- # "वैदंस्कितं -# 
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.पत्ता भी. नदीःहिलता, इससे.मालूम होता है फि, जगदीशकी पेसी 
ही इच्छा धी कि, उस भ्रा छलटाको दण्ड मिते, रौर बह जीवन 
भर -ठेसे कुकर्म. करे-योभ्यः न रहे। श्रागे देखिये क्या-क्या 
गु खिलते है । 

-चेहरेकी सुन्दरता नष्ट होने या नाक कट जाने पर, 
ऊन्दप॑कला उस लाशको वदी छोड़कर, वहसे नौ दो ग्यारह 
हद चौर घर पर्हुवकछर चुपचाप श्चपने पतिके पास सो रदी । 
कुद देर लेदी रहनेके बाद, उसने त्रिय।-चरित्र रचना शुरू कियो । 
सोते-सोते मानो श्रचानक चौक उदी हो-इसं तरहका भाव 
अनाकरर चिल्लाने लगी-“हायरे हाय ! इसने मेरी नाक 
काट ली, कोई दौडो, सुमे वचाश्मो ।» इस तरहकी भयानक 
चीर सुनकर घरके लोग दौड राये । इस आवाजको सुनकर 
बेचारा श्रनजान गुणनिधि भी जाग उठा । वह ओँखं खोलकर क्या 
देखता है कि, लोग उसे चारो श्ोरसे घेरे हुए खड़े है न्नौर क्या 
हुता ! क्या हृ्ा ! का शोर कर रहे है । उसकी पनी विवा- 
दिता खी कन्द्पेकला क रदी दै “त्राप लोग नहीं देखते, इसने 
मेरी नाक काट लौ है १ सुमे बचाद्ये, नदीं तो अव मेरी जान भी 
नहीं वचेगी, यह्‌ मुभे मार उलेगा ।» ये बात सुनकर गुण- 
निधिका ससुर शौर श्रन्य लोग कहने लगे- “तुमने यह क्या 
नादैको सजा देनी थी, उसे युं ह दिखाने योर न रखना था । इसीसे एेसी 


श्रपूवं-दरेखी न सुनी-यटना घटी । दश्वर पपियोको इसी तरह दृणड 
देताषै। - ` 
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करिया { अफ़सोस ! तुमने इस निरपराधिनीफी नाक वथा 
ही काट सी ! इसका क्या पराथ था १” ये बातें सुनते शी 
शुणनिधिका चेहरा पीला पड़ गया। वह दकषा-वकता हो गया । होश- 
हवांस जाते रदे । उ्के गुदस एक ब्रपतर भी न निकला । उधर 
कन्द्पकला फूट-फूटकर यो रदी थी। उसके पिता शौर चाचा 
बरैरः गुएनिधिसे नाकं काटनेकी वजह पृष्ठ रद थे। इतनेमे 
सवेरा हो गया । गुएनिधिके ससुरालवाले कोतवाली दौड़े गये; 
रिपौटं लिखाई । पुलिसने ्राकर गुणनिधिको गिरतार कर 
. लिया । पिर वह्‌ राजाके सामने पेश किया गया । राजान सव 
तरसे पूष-ताघ्र श्रौर गवाही वगर लेकर गुरनिधिको 
, १ सालकौ क्ैद श्रौर दस हकार खुपया जुर्माना किया । गुण- 
निधिने एक शब्द भी श्रपनी जबानसे नहीं कहा । - *- 
.. ~ यह्‌ धात सारे शहर पौल गं । हर श्राद्मीके मुह्‌ पर यी 
† थी कि, सगरसेठके जमाने श्रपनी खीकी नाक काट ली । 
. वह कल ही परदेशे चाया था । न्यायके समय वह्‌ चोर, जो 
; रातको कन्दप॑कलाके परे लगा था, श्रदालतमे मौजूद था-। उसने 
देखा कि, निरपराध गुणनिधि वृथा मारा जाताहै-वेचारेको व्रथा 
इतनी कंडी सजा दी जाती है । उसके दिलमें जोश राया शौर 
उसने साय घटना शाको कहं सनो । राजा त्रपने ्राद्मिरयोे 
साथ स्मयं ` उपवनमे" गया ।` चोरने कन्द्पकलाके . पदचिह, 
श्यपने वपने ` स्थान श्रौर कन्दपकेलाके योरिकी ल ये सव 
दिखा दिये 1. सथं दी उसं युके सुहमेसे 'कन्दपकेलकी नाक ` 
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निकालकर दिखां दी शौर उस लाशपर पडी हुई .खूलकी वृँदौपर 
. अ ध्याने दिताया। सारी घटनां राजाकौ सममे आग । राजाने 
गुणएनिधिको दण्ड-मुक्त किया, कन्दर्पकलाको जेलखाने भेजा, 
चोरको कई लाख रुपये इनाम दिये श्रौर गुणनिधिको अपना 
, दीवान बनाकर, उसे च्रपनी कन्या व्याह दी । दुरेको बुरा नौर 
भलेको भला फल मिला । 

नतीजा इस कहानीका यही दै, कि अधिकांश खियाँ अत्यन्त 
कुटिल, ऋरूरकर्मं करनेवाली, लजादहीना श्नौर चञ्चलमति होती है । 
ये लोग अपनेपतिःपितामाता,माईै-बन्धु नौर ्पनीपेटकी लाद 
तकसे प्रोह करने शौर उनका सव्वेनाश करनेमें नदीं चूफतीं । 

जिस पतिने कन्दप॑कलाकर मुदव्वतमे, ऽते .सुश करनेमे, को$ 
वात उठा न रखी; जिस पिताने उसे पालने-पोषने श्रौर पदानि. 
लिखनिमे कोद बुटि न की, उसकी शादीमे करोड़ों सर्च कर 
दिये--उन पिता श्नौर पतिकी इस्नृतका उसने द भी खयाल न 
किया । इससे वद्कर श्रौर दौरासम्य क्या हो सकता है ! लटा 
नारी $ुलगौरव-हानि, लोकनिन्दा, जेल चोर फांसी किसीकी भी 


परवा नहीं करती । एेसी नारीसे जगदीश बचये ! किसीने 
कदाहै--, कि । 
श्रवत्तः सं्ययानामषिनयमवनं पत्तनं त्राह्तानां 


दोपाखां सपिधानं कपटशतण्रहं केत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
दुरह्नं॑यन्महद्भिनरवरवुषमैः - सर््रमायाकररडं 
सीत केन लोके विषममृतंवुते पर्मनाराय चष्टम्‌ १॥ 
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सन्देदोका वर, अविनयका घर, साहसका नगर, दोोका 
सजाना, कपटका शतगृह, अ्रविश्वासका कतेत्र, बदे-वड़े नरशष्ठोके 
भी क्रावूमे न अनेवाला, सारी मायाका पोटला-खी-रूपी य॑त्र, 
जिसमे विप श्रीर शृत दोनों ही टै, धर्मनाशार्थ, क्रिसते 
चनायां 


श्रपसर सखे दृरादस्मात्कटाक्तविषानला- 
त्मङरतिविषमायोषित्सपौदिलासफणाभृतः ॥ 
इतरफणिना दष्टः शक्यथिकित्सितुमोषधे- ` 
अतुरवनिताभोगिग्स्त त्यजन्ति मन्त्रिणः ॥८३॥ 


हे मित्र / सहज हा कृर, बिलात स्पा फर बाले श्रौ 
कटाचसूमी विपाप धारर्‌ करनेवाले त्ा-स्या तपते दूर भागः 
क्योकि श्रीर्‌ सपोका काटा हृ्रा तो मन्त्र तथा श्रोषाियोते 
ग्रच्छा हो सकता है; एर चतुर घ्रा-ल्पी पपके इते हृष्‌ कौ 
भाट्-पुक वाले गार्डा भा छोड भागते हैँ ॥८२॥ 


सुल्लासा-खी सपमे समान है। इसका विलास इसका 

ण न्नौर कटाक्त विपाप्नि ह तथा यह स्वभावसे दी स्के 
समान क्र या विषली है। यह श्ली.सपे ओर सपोसे अधिक 
भयङ्कर है; क्योकि चनौर सर्पोका खाया हुता मयुष्य मन्त्र या 
द्वा ्रथवा माद्पूकसे फदाचित अच्छा हो भी जातादै; पर 





--र-- 





भवेदरिछव 
#- भवृहरिकृत :# 
1 " २६२ ४ | 


दस स्के खायेका तो इलाज दी नहीं । इसका काद ह्र! भी, 
कालेसपेके कटे हुए की तरह, न खेलता है शौर न वक्रता दै । 
उस्ताद "जकर फरमेति हैः- 
इसा हो ालेने भिस्रको काकि | 
तो वह भिस श्रघररपे तटे । 
दहानो गेस्का तेरा माद, 
न महते बलेन सरपे.देले ॥ 


मसलं मशहूर दै, कलेका काटा हृश्रा नदीं सेलता- 
नहीं अच्छा होता। फिर रेरे मुह श्रौर जत्फोका काटा हरा 
श्मादमी यदि मुंह से नदीं बोलता श्नौर सरसे नदीं खेलता, 
तो क्या चाश्चस्यं है ! 

महातमा कबीरः भी कहते हैः 


नागिनके तो दोय फन, नारके फन वासि । ` 
नाफरो इस्यो न फिर भिये, मर्ह विस्वा वीस ॥ 
कामिनि काली नागिनी, तनि लोक मभार | 
नाम-तनेह उवरा, विपिया साये कार ॥ 
नारी निर्न देधिये, भिरा न कि दर । 


. देखत ह त ˆ पिप चठ, मन अवि -कष च्रोर ॥ 


< सखी-मात्र नागिन-स्वरूपिणी -है। जैसी दी अपनी ल्ली, . 
जैसी दी पराई |; मिप तो सभी मे होता दै 1. चिप्रका श्रपना 


# शृङ्गार शतक. 
नन्व [ ३६३ ] 
चौर पराया क्या ! मनुष्य अपने विपसे भी मरता है अौर पराये 
विपसे भी। श्रपने करं मे गिनेसे भी इव जाता है श्नौर 
पराये कूं मं गिरनेसे भी । सियोंसे सुखकी श्राशा करना, 
मृगमरीचिकामे जल पनिकी आशा करनेके समान है। 
“भामिनीविलास रचयिता परिडतेन्द्र जगन्नाथ महाराज कहते है 
त्रीर सच कहते है- - 
त्रल्कराः फशियावतुल्यर्शाला 
नयनाता पापुकतुर्लालाः । 
चपलोपामेता खलु खयं यावत 
लोके सुखसाधनं कथं स्रा ?॥ 
जिसकी अलकावक्ति सोंपके वच्चेके से सभाव बाली है 
शौर जिसकी आँोके कटात्त सर्पखवाणों की तरह लीला 
करने बलि है श्रौर जिस की स्वयं विदयतूलतासे उपमा दी 
जाती है, हा ! वह ल्ली इस लोकम फिस तरदं सुखदायी हो 
सकती है ! 
सायंश यह है कि, कियोँ नागिनोसे भी अधिक भयङ्कर है 
चरतः अपना भला चाहने वालोको इनसे दूर रहना चादिये। 
इमे युख नही, घोर दुःख दैः श्रयत नदी, हलाहल 
चिप है। सरपके कटेकी द्वा है, पर इनके ऋदेकी 
द्वा नदी । 
‰ संसार की समी शिं नागिन के समान नहा होती, पर्श 
जियादातर पेसी होती ह । 


£~ भवृहरिकृत 
[ ३९ | -न्वुच् ¦ 
दोहा। 
मन्त-वन्स-तरौषषेनते; तजत तप मिविलाय। ` 
यह क्यों ह उतरत वही, नारि-तयनको नाग ॥८२॥ . 


सार-्रीरपी ससे दूर दो, क्योकि 
उसके कटका इलाज नहीं है । ` 


88. 0 णर {614, {6७ु) $0णाऽनू( ११०० {70४1 & 
0871 प 10 15 118 ४ 56706४६ ए09/ 96 609६6 भात्‌ 
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विस्तारित मकरकेतनधीवरेण 

स्मीसंजितं वडिशमत्र भवाम्बुराशौ ॥ 
तेनाचिरात्तदधराभिषलोलमत्ये- 
मल्स्याचििक्रुष्य स पचत्युरागवहौ ॥८४॥ ` 


ङ्प सतार-र्मी समुद्रम कामदेव-ल्यी धीमरले प्रलपी 
जाल पला रक्ता हँ । इत जालमे बह श्रधरापिप-लो्ा पृर्ष- 
र्णा मतिया को, शत्रितासे, सीच-सीच कर, श्रनुराय-्मा 
त्रभिमें परकाता ई ॥८४॥ 


#.-शद्धार % 
छ [ ३६५ 1] 
सुलासा--क्या अच्छा रूपक टै १ इसमे सागर “संसार 
सागर है । मदली पकडनेवाला मदुश्रा या धीमर खयं 
“कामदेव” है। मच्चली पकडनेका जाल “ख्ली" है । महलिया 
“पुरुपः है । उनका चारा, जिसके शोभसे पुखपहपी मचक्तियां 
जालमे फंसती टै, “्रधयामिप है । मदलि्योको, भाग जने 
उरसे, शी्र ही पका डालते की श्रभ्नि “श्रनुरागः है। 


श्रजव मजेदार मामला है । कामदेव-धीमर वड़ा ही 
चालाक दै । वह पुरुप-रूपी मदलियोके फंसानेके लिये जाल 
` श्रौर चारा प्रभृति सभी सामान लैस रखता है । एकवार 
फस कर मदचक्ियोँ निकल न भागे, इसलिये वह श्राग भी तैयार 
रखता है। इधर म्ली जालमे फँंसी शौर उधर श्चाग पर 
रक्खी। ेसे चालाक धीमरफे जालमे फसकर फोन वच 
सकता है १ तालय्यं यह किं, एक वार इत या प्रेमे फंसने 
पर, पुरुप निकल नहीं सकता । जव तक जालमे न फसे, तभी 
तक खैरदै। अतः जो पुरुष कामदेव के जालमे फंसकर प्राण 

न गवाना चाहं, बे कामदेवके “ख्ी-जाक्षसे” दूर एदे । 
महाकवि "कालिदासे स्वयं को व्याध बनाकर चौर 
ही तरह रूपक वाधा है। उनकी उक्ति फा भी मजा चख 

लीजिये- 
हयं व्याधायते वाला मूरस्वाः र्ुक्रायते | 
कटान्ञाश्च शरायन्ते -मनो मे हरिरायते ॥ 


[ ३६६ ]. ` ' न्नव 
पु ६ 
यह नवयौवना बाला मेर फंसाने था मारनेके लिग्र व्याध- 
शिकारी-पीःहो रदी है। इसकी भह धनुपके समान रै; 'यानी 
यह्‌ वाला शपते भींह-रूपी ध्ुपसे मेरे मनको व्याज्ल करती 
है-श्पनी तिरी नयसे सुमे घायल करे देती है । 
` बात एक दही है, खीके सामने जाने, उसे धुरकर्‌ देखते श्नौर 
उसकी नजर-से-नजर मिलनिसे ही पुरुप मारा जाता है । जो 
खीसे दूर रदँ अथवा उसे देखकर नीची नजर कर ले, उससे 
मखं न मिला, वे वेशक्त उसके जाल या वाणोंसे वच सकते 
है । जिन्हे अपे कल्याणएकी इच्छा हो, वे खियोकी छायके भी 
पास न जाये । उनसे दूर रहनेसे पुरुपक्रो इस लोकमे सुख- 
सस्पत्ति श्नौर मरने पर सदगति मिलेगी । 


दोहा । 
काम-्मालि मष-चिन्ुमे, वाना डर | 
सनि-नरनक्रो गहि पचत, प्रेम-त्मिको वार ॥८४॥ 
84. 116 पणत 38 116 ॥06 0९620 871 कात 
116 8 शृशा181. प्6 185 8 [0768 {16 16 1४ ध्6 {0171 0 
प0णाकाो क्त्‌ 08{लरत्ड काते ए प्रा8) 0 1116 76 0 10९७) 
11086 -फ]00 26 - 166 = 6एणपष्टा। 10 18816 118 187 10 
06 {070 9 1€ 13}05. 
कुचपवेतद््भमे 6 
कामिनीकायकान्तारे दुगमेः।. 
मा सञ्चरःमनः" पान्थ त्रासते स्मरतस्करः ॥८५॥ 








[ ३६ |] 


सिवा सोपके फाटेकी दवा भी जत बिकती है । जङ्गलो 
जड़ भी पाई जाती है । इसक्िये सपक काद हृष 
आदमीफे वचनेकी रम्मीद्‌ रहती है; पर शकर नेत्रद्रारा कारे 
हए आादमीका इलाज करनेवाले चौर उसकी दवा-रोनों ही 
नहीं मिलते; इसलिये स््रीके काटे हुए का वचना कठिन हो जाता 
हे । रतः पराएरक्ता चाहने वालोंको स्त्रीक नेत्रो से सदा दूर 
रहना चाद्ये, जिससे कि ये काट न सके । 


छण्पय । 
मह्य भयंकर चपल वक्रगति, श्रत्‌ एकधा । 
उसे कालिया नाग, नहीं क्रं विप्ता भारी ॥ 
कर विक्षता वैव, धर्म-हित देव निवा । 
प नहिं करोड बव, चिकित च्रौर उपह ॥ 
जेहि इतत मुजग मि-तरिय चपल, करि कान त्तो नहिं ियत। 
यह्‌ जानि विहुपजन जगतूमे, विषरय-रूय-मिष किमि पियत ? ॥८१॥ 


सार-सी-सषके काठेका इलाज नहीं है । 


86. {+ 18 एशि 10 06 शि एक्‌ ४ 8186 [0 
28811688, 01001६60, 0171 9784 &0त 0010160 1116 एप 
[०४5 {1160 ४0 6 7161660 ए #6 ००46 &19068 ग 
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{1676 28 भ्न" 8 [कृनत 007 80 16वाभ 6 10 
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{ -३७० „| न्यः-रन्- 


“हृ: हि“ मधुरगीतं दत्यमेतद्रसोऽय, 
:“्फुरति परिमलोऽसौ स्पशं एष स्तनानाम्‌ । 
इतिं “'हतपरमायरिन्िवेभरीम्यमाणो 

:` "“हाहितेकरणद्ः पञ्चभिवेञ्चतोऽसि ॥८७॥ 

„ “अह कतार गाना है, थह कैला उत्तम नाच है, हत 
` दार्थका खाद क्रा श्रच्छ है, यह सगन्ध केरा मगोहर्‌ है, 
ङ्न स्तनो को चनेपे कपा मजा श्राताह/ हे मनुष्य । त॒ 
इन परव तिषयोमें प्रमता हत्रा--परमार्थ-नाधिनी नरका 
ताधनभत पानी इश्चियासे--उगा' गथा है ॥८७॥ ` ` 


सुलासा-कान. निरन्तर. गाना सुननां चाहते है, नाक अतर 
फुलेल "रौर एल भर्ति चाही. दै, चमद़ा सुन्द्री पोडशी वालाके 
"कठोर इ्चोको मदेन करना वाहता दै शरीर रसना-जीमं खट्टे 
मीठे'पदार्थोकां स्वादे लेना चाहती ह । छान,. तेन, ` नाकः 
"'छौरःजी्म---इन पावो इन्दियोकां स्वभाव श्रपने-श्चपनेविपय--- ' 
शब्द, रूप, गन्ध, स्शं चीर 'रसकी. शोर जनिका दै । वसः 
पावा ईन्दो पुरक अपने-अपने रषये फसा, कर वेकाम 
करं देती है! ˆ इनगेसे ' एककं, विषय भी शदुष्यका ` सन्व॑नाश 
कर सकता है \"अगर ये पवो "हो, ' तब तो कहना ही क्या ! 
सन्बेनोशको पञ्ञाय मेलकी तरह अत्यन्त शीप्रतासे पास श्राया, " 
, समभि । सुनिये, एक-एक विषयसे दी प्राणीका संतन्त॑ताश किस ` . 
..* तरह हो जाता ह~ 


. # भङ्खार शतक % 
ह [ ३७१ } 
घास शरोर दूय खानेवाला दिरन, बहत दूर होने पर भी, 
शिकारीके गीत पर मोदित दोकर, प्राण गवा देता हैः यानी एक 
कान» नामक इन्द्रियके वश होकर मारा जाता है। अगर 
दहिरनकी श्रवण-इन्दरिय--कानको शब्द या गानां सुनने का 
चसका न हो; तो वह क्यों शिकारी जालमे फंसकर प्राण 
नाश करवि ? 
पवेतके शिखरके समान श्राकारवाला श्रौर खेलमें ही धृतो 
को उखाइ पेकनेवाला मदाव्रलवान हाथी, केवल हथनीकी 
भोग-लालसासे, शिकारियोके पेरेभे श्राकर वध जाता है; यानी 
एक लिङ्गेन्दरियके वशीभूत होनेसे, अपनी ्राज्ञादी खोकर, कैद 


दो जाता है। 
पतङ्ग दीपक फी रमणीय शिखाके रूप पर मुग्ध होकर, 


शनालि्धन करनेको, उसे उपर बारम्बार्‌ गिरता शरीर श्रन्तमे 
जलवल कर खाक दो जाता दै । पतङ्ग केव॑लं एक नेत्इन्दरियके 
वशीभूत होकर श्पने प्राण गँवाता दै । 

श्रगाध जलमें दूबर हृदे मदली, षारेके लोभसे, कंटियामें 
ह देकर चरपने प्राण गेवाती दै; यानी एक मिहा-जीमइन्द्रयके 
वशीभूत होकर, मदी अपने पराण वाती है । 

भौरा कमलको कतर सकता है नौर अपने पङ्खोसे उड भी 
सकता है; -किन्तु बह सुन्द्र मनमावन गन्धके लोभसे, फमलमे 
वन्द्‌ होकर, पते.प्राण रगैवा बैठा हैः यानी अपती नाक- 
इन्दिके वेश होकर, भर पते प्राण गवा देता है। 


‰ भृहरिषृेत # 
[ ३७२ | ४ ४ 
क्षै. , 
 कुरगमातेगपतंगमृगमनिः इता, परव्वभिख प्रन | 
. एकः प्रमार्दा सि कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पन्च ॥ 


जबकि हिरन, हाथी, पतङ्ग, भौंरा श्रौर मदली-ये पांच 
एक-एक विपयके भणी दोते हए, विषयोमे फंस कर, भौतके 
निवाले होते दै, तव मनुष्य जोकि रूप, रस, गन्ध, .शब्द्‌ श्रौर 
स्पश-पँचों बिषयोके फेरमे फसा रहता है, कैसे बेमौत न 
भरता शोगा ! संसास्मे बन्धन भी बहत होते है| पर प्रेम-रूपी 
एस्सीका बन्धन सबसे बुरा है। कडी-से-कड़ी बोँसकी गोँऽको 
काट सकनेवाला भोर, कमलके पूलमें वन्द्‌ होकर, उसकी नम 
पाशको नदीं काट सकता च्रौर उसके भीतर बैठा हा श्चपने 
मनम यह विचारा दै- 


राक्रियभिष्याति सरिष्यति सुप्रमातं 
मा्वानुदेष्या हापिष्यतिपदमजालं । , 
इत्थं विषैन्तयि कोश्चगते द्विरेफे 
ह्यहन्त-हन्त नलिर्नागज उलह्यर ॥ 


जब रातका श्रन्त होगा शौर सवेरा होगा; . तब. सूये भग- 
वान्‌ उद्य होगे श्नौर कमल खिलेगा, उस समय मेँ इस कमलके 
अन्धनसे निकल कर इधर-उधर पूर्मूगा नौर दूसरे .एूलोका रस 
परान.करंगा- भक देखा विचार करते-करते ही, अचानक एक 
जङ्गली हाथी ' तालावके किनारे आता दै अर तालावमें धस 


# शृङ्गार शतकं # व 
द. [ ऋ] 
भरिसमेत फमलके पृक ला जाता है। बेचारे भौरेके विचारं 
छसके मनमें दी रह जाते है। 
श्रव पाठक श्रच्छी तरद्‌ समम गये होगे कि, एक-एकं 
इन्दरियके वश कर ही प्राणी फस तरह मारे जति दै, परं 
जो प्राणी श्रषनी वों इन्द्रियोके वशीभूत रहते होगे, उनकी 
क्या गति होती होगी ? जो दुष्य मधुर गान सुनते गे, 
सुन्द्री वारद्गनाश्रोंका नाच देखते होगे, परह-तरहके सादि 
भोजन करते होगे, उत्तमोत्तम इतर, फलेत, सैर्ट, ओडीकलनं 
प्रभति सुंधते गे ओर कठोर ्चोबाली न्द्री तरुणी कियो 
को छतीसे लगाते हंगे--षे क्या स््व॑नाशसे वच सकेगे १ 
यद्‌ जीवात्मा-ह्पी भौरा भी, कमलके .भरेकी तरह, संसार. 
रूपी तालाव श्नौर शरीर-लूपी कमलमें बैठ हा, पञ्चेन्दरयोका 
दुख लूटता हृश्रा, उत्तमोत्तमं मन्थ पद्‌ ओर महात्मा्ोके 
उपदेश सुनकर विचार किया करता दै कि, केलसे मै ईथर्भजनं 
कग, परसों या शरमुक दिनसे म अमुक दान-पुस्य करंगा। 
जीवासमा यह विचार करता दी रहता है श्रौर काल-ह्मी हाथी, 
अचानक श्राकर, इसे चरपने भुखमें धर कर खा जाता है । इसं 
तरह इसके सारे बिचार धरे-केधरे ही रह जाते दै । इसलिये 
मनष्यको श्रपनी इन्द्रियां अपने वशमें करनी चायं । 
श्रा-नाक ग्रथति पवां ज्ञनेन्द्रियां रौर हाथ, पोषि, गुदा, 
लिंग शौर सुख पोच कर्मन्द्रियोको चलानेवाला एक “सनः 
है। भन जिधर चाहता है यँ पाबो इन्द्र्यो उधर ही जाती है 





र भचहरिकृत 
| २७४ |] क मि - 
इसलिये. मन, दसो इन्द्रियों का संचालन-कन्तं है । रव.जो प्राणी. 
दुःख शौर क्लेशोंसे वचना चाह, जो जगत्को . श्रपने वशम. 
करना चु जो. पुरमात्मा से मिलना चाहं श्रथवा जो परमपद्‌ 
या मोत्त चाहं, उनका पहला काम--अपने भमन चौर इन्द्रियो, की 
पूणेरुपसे चने वशम करना दै । पर मन वृड़ा चञ्चल श्रौर 
तेज चलने.वाला है । इसकी चाल हवा श्चौर -विजलीकी चमक. 
से भी तेज दै । इसको वश करना सहज नरह, क्योकि इसका 
स्वभाव दी इन्द्रियो विषयोंकी शरोर रुकना है श्नौर मिष्य 
फंसे हुए मनष्यका कहीं एिकाना नहीं । मनको वशे करना 
कठिन होने पर भी, अभ्याससे वह सहजम वश हो जाता 
है। ओगरेजी मे एक कदरावत दै- “फ़ ०७ 33 ० भता] 
"6९ 18. ५ ण्म.» जह्य इच्छा होती है बह राह भी हो 
जाती है । यदि मनष्य इस बात पर कटिवद् हो -जाय, मनको 
वशम करने के किये, कमर कस ले, तो मन श्रवश्य वशम 
हो जायगा । मन वशम हा मौर मनुष्य देवता हुमा । फिर 
उसे दुःखच्या{. 

सनके सम्बन्धमं "गिरिधर, केषिकी ुर्डलियाँ पाठकों को 
सुनते है-- 


कुर्डलिया । त 


हं मन ८ श्व्द सश्च जो, रूम पुनः रम गन्ध । 
सव दुःसाकरा व्‌ज हः तू नाहि समत च्रन्ध (॥ 


% गर्‌ शतक # 
# 1 [ 





तरू नहिं सममन त्रन्ध / पदा इन्ही को अहि. 
शपनी हत्थी प्राप्‌, चपरने तन क्रो दाहे॥ . 
कह “गिरिधरः काषिराय, जो प्रत्यक ्राग॑न्द धन र 
तिराहे मोहिं रह लीन, पूसा तव. हे मन.रे ॥ 
चौर भी-- + 
कुण्डलिया । =, । 

रमन भौतिकि वयम, तू सहन्त एरान | 
तेरे पठे हँ सवै, देह बुद्धे इद्धिय प्रान ॥ 
रेह इवि इद्िय परण, ङ्म तू है नका । 
किया तेरे आर्थनि, मानवाैक-काधिक ॥ 
कह “गिरिधर” कतय, होवे त्वह नमन रे | 
जव निर्विकार ह्य रहे, सर्वथा हक रत मन रे ॥ 


छष्पय । 


क्राम निरन्तर शान-तान, पुनिषोहां चाहत । 
लोचन चाहत छ्य, रेन-दैन रहत परहत.॥ ` ; 
नासा त्रतर-सुगन्य, अहत एलन का माला ।. 1 
तकरा चहत पुख-रेवः संग को ्रल-न दाला ॥ 
रतना चाहूत रहत, नित सारे. मि च्रे । , . 

- इन पन या प्रच सो, मूनक मिन्तक करे ॥७॥\/; 


. £ भर्वह्रिङत _#' 
| २७६ |] -जच्क 


ह 
सार~अगर महुष्य निद्य-सुषख चाः तो 
व्वियेकि 4 9 ८ क 
इन्धियोको विषयक ओर न जाने दे, उन 
व =+ 
अपने वर्मे करे । 

87, 0 आला, ¶०प 118९6 6611 10816 ५0 पप्रा, णप 
0168160 2 11658 7९6 86086, पठ] णडतामं 6 कषत 
10 #116 कौल सणाात्‌ 9प्‌ 816 भी 7 पणफद्ठ हणी, 
( ए }- प्रणाः प्र 28 08 50; ( $€ ) 10 एकमा 
प] 18 (28 0४168; (98४6) 70 &ःर्मपरा 35 धऽ; (806) 
10 9660 1 पाऽ इष्लात) धात ( गृनाली ) णक सथ 
10168810 826 11658 1760815 †0 {0९}, 

न गम्यो भन््राणां न च भधति भेषज्यविषयो, 
न चापि परष्वंसं व्रजति विविधैः शान्तिकशतैः । 
भ्रमावेशादह्धे किमपि विदधद्भङमसमं, 
स्मरोऽपस्मारोऽयं भ्रमयति दशं घूणयति च ॥८८॥ 


जव कामदेव-स्म श्रप्मार--मृ्गा--रिका, अमफे 
श्रवेशसे, दौरा होता हे, तव शररमे श्रसह्य वेदना होता है, 
शरीर दूखता है, मन धृमता है श्रौर शँसं चकर वाती हँ । 
यह रोग मन्ते, श्रोषापि, नाना प्रकारफे श्ानि-क्म श्रौ 
पूजा-पाठ क्रिलीसे मी नाच नहीं होता । 


.सुल्लसा--अपस्मार था मृगी रोगं शोक-चिन्ता प्रथृतिसे 
होवा है। उसके दौरे समय मनुप्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है, 


# भ्धज्गारं शतकं # [ 
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र टदे-तिरये धूमने लगते है हाथों संते निकेल जाता 
दै श्र समरणशं्ति नष दो जाती है ¡ कामेदेव-रूपी श्रपस्मोरं 
रोगमे भी भ्रायः एसे ही लक्तण होते है। कामात्तं रोगीका मनैः 
छमौर मेत् धूसने लगते है। दोश-दवास हवा हो जाते है । भँहसे 
करना छर चाहता है श्रौर निकलता इ है । साधारण अपस्मार 
शरोर कामदेवके श्रपस्मारमे एक वड़ा भेद्‌ है। वह यह कि, 
श्रपस्मार तो घृत, ब्राह्मी धृत, कष्मारड धृत, स्वल्प पञ्चगव्य धृत 
छ्नीर महापच्वगज्य धृत तथा प्रिफला तैलं एवं भूतो रौगमे जो 
माद््फूक मन्त्र-जन््र श्रिये जाते है, उन से श्राराम दो जाता 
है; पर कामदेव-रूपी अपस्मार की कोई भी च्रौषधि, श्चाजः तरक, 
किंसीने मीं निकाली; सिये भगवान्‌ नं क्रे जो किंसीकी 
यह रोग हो । जिन्द इस भयङ्कर प्राणनाशक श्रौर परमा्थ- 
नाशक रोगसे बचना हो, वे कामिनियां के चञ्चल नेते दूर 
रद, क्योकि सियो फी तेज नजरोसे बचने वालों को यह 
सेग नीं होता । यदि कोई उनकी चपेट मँ श्रा जाय, उनका 
विष उस प्र चद्‌ जाय, तो "विषस्य विषमौषधम्‌' अर्थात्‌ विष 
की श्रौपथि विष है। उनका त्रिष वे ही उतार सकती ह ।. 
महाकवि कालिदासः ने श्रपने “शृङ्गार तिलक" मेँ कहा 


भी टैः 


हि दोहै प्नवलि । कमलायतलोभने । 
शूयते हि पालके, विषस्य पिषमोषधम्‌ ॥ 


‡ स्व्यं त ध ष त 
{ ३७ | दः 


हे बाले । हे कमलनथनी ! मेरी श्रोर फिर अपनी टट फेक, 
क्योकि. सुनते है कि, विपकी दवा विप है । मुम पर तेरा जदर 
चदा दै, छरगर तू ही उतारे तो वह उतर सकता है । 
किसीने .किसी ईश्तफे भरीजके इलाजके लिये किसी 
हकीमको बुलाया । हकीम साहव नव्ज टदीलने लगे, तो फिंसी 
बुद्धिमानने कदाः- ५ 
.' च परलरासा, तू न जलो ठंयलियो त्ववि । 
. . रख-~रसके, तन्नु. आशिक तपता जिगर पै हाथ ॥ कौर | 
हकीम साहव ! वथो अपने हाथको पञ्च शाखेकी तरह दिल- 
खले श्राशिक्रकी नन्म पर रख कर वृथा जलाते हो ! इर का 
मरी आपकी दवासे आराम न होगा । 


दोहा । 
मन्त ट्वा श्र चछरापस्रो, वेदन भिरे न वेद्‌ /। 
कामवान तों श्रमत मन, कैसे मिट कद्‌ १ ॥८६॥ 


सार-साधारणं ग्रपस्मार या पृीरोगका 
इलाज है'पर कामके श्रपस्माक इलाज नश है। 


88. पृ एभत००((पु0त) ७ पाग 01768 प्रप्नुय 
४10 १6 ४0 8686168811688; 0९6108818 ¶116 71110 800 10118 
#16 ९०8, 61067 धङ्‌ छदा 0 काकु 76016006 188 
फ़ 666, 0] 1088 2.90} 8 फ 3, 71097 28 ‰# ०पा०व्‌ एक 
ए्1005 0801077 ए07807708, , ५ 
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जात्यन्धाय च दुसंखाय च जराजीणंखिलाङ्गय च, 

ग्रामीणाय च दुष्डुलाय च गलत्कुष्टाभिभूताय च | " 


यच्छन्तीपु भनोदरं निजवपुलदमीलवश्चद्धया, ` : 
पण्यस्नीपु विवेककल्पलतिकाशसरीपुरज्येत कः ॥८६॥ 


रूप, बुदापे से शिथिल, रेविार, नीच श्रौर गलित दृषटीको, 
योडेसे धनकी श्राशासे, जो श्पना सुन्दर शरीर सप देती 
है रौर जो बिवेक-रूपी कल्पलता के किये घुरीके समान दै, ऽस 
वेश्यासे कौन विद्धान्‌ रमण करना चाहिगा ! 


वेषणा टकवातर पधि एासीः ह | 


वेश्या पैसों को प्यार छरती दै, पुरुषको नदीं । ऽसे जो 
पैसा देता, वह उसीकी हो जाती है; चाहें वह भङ्गी, चमार यां 
चाण्डाल ही क्यों न हो । जातिदीन, इलदीन, जन्मान्धः, कुरूप). 
चूदा, दु्यल, काना शौर गित इष्टी भी गर धनी दो चौर 
उसे धन दे, तो वेश्या-विना किसी तरह फे विचार श्रौर.पशो 
पेशके--उसके नीचे अपना सोने-सा. शरीर चिदा देती है । वेश्यां 
को जवान शौर वृदे, सूवसूरत रौर बद्सूरत, काने श्नौर न्ध 
लले शौर लेगडे, निवल रौर सबल, चोर श्नौर ठग, व्वारी 
ञ्रौर शराबी, सदाचारी `श्रौर कदाचारी, हितदू शौर सुसल्मान 


# भवेहरिकरेतं # 
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सवं संभा है। उसकौ नं किंसीसे मुहव्वेत दै श्नौर न किसीसे' 

परेल । वह धन देने बलि को चाहती है श्रौरन देने बते से' 

परैज करती है । | 

. किसी कविने कदा दै जौर विल्छृल ठीक कदा दै- 


(2 = म 


वित्तेन वेते वेश्या स्मरत्रदश॒ कृषि जरार्जाराम्‌ । 
वित्तं विनापि वेत्ति स्मरहर कृष्टिनं जरर्जाम्‌ ॥ 





पैसेवाले फोदी रौर जराजीण पुरुप को वेश्या कामदेवके 
समान सुन्दर समती दैः श्रौर निना पैसे वाले धनदीन को, 
चाहे वह कामदेव के समान सुन्दर दी क्य नहो, कोटी श्नौर 
बुदापेसे जीणे सममती है । 

वेश्या जगत की जूठन, गन्दगी कां पिटारा शौर नरक-कूष 
है । कौन बुद्धिमान एेसी वेश्या फे नमे-नमं श्रोढें को चूमनां श्रौर 
उसे आलिङ्न करना पसन्द्‌ करेगा ! 


देते ओर किरयोते अविक मोहन-शकति है । 


यों तो संसार मे जितनी लियो है, सभी पुरुषके चित्तको 
हरते बाली दै; परर साधारण खियोकी अपेता वेश्यामें चच्चलता 
बहुत जियादा होती दै, इसी से उसमे पुरुष को मोहित कर 
लेने की शक्ति भी उनसे दार गुणी जियादा होती है। 
वेश्याय अपने गने-वजाने को जाल विद्लाकर श्नौर रूपका 


, & शृद्धार शतक # 
^ व्क [ श! ] 
युगा दिखाकर नोजवान परि्योफो, सहजे, अपे न्दे पैसा 
लेती है । वेश्यदनोी लपक-मपक, चटक, नाजो.त्दा 
ओर दाव-भाव तथा नसररो पर उठती जवानी फे नावज्ुरेकार 
नौजवान कदा होकर, शीघ्र ही फंस जति रौर इनके गुलाम हो 
जति दै। जो इनके दास या शिष्य हो जति है वे फिर किसी फे 
नहीं रहते । उन्दं अपनी घर-गृहस्थी, अपने पून्यपाद्‌ माता- 
पिता चौर शद्धाङ्गी कहलाने बाली खरी तक .निपवत्‌ दुर 
लगते है । 
साधारण सघयुवकरोको पागल चनाना, तो वेश्या्फे जयि 
हाथ काखेल हैः जव इन्दोने एकान्त वनमें रहनेबाले, दृ्तोके 
पत्तों श्नौर जल पर ुजारा करनेवाले मदान्‌ तपस्वी श्दधी रौर 
भरीचि तको ्रपना चेला बनाकर दौड) उनको अपने सूप- 
जालमे फंसाकर, उलके कठति परिभम से किये हुए तपको 
तणभर मे नष्ट कर दिया; तव इनके लिये नादान नौजवानों फो 
पन्देमे फंसना कितनी बड़ी बात है १ एेसी शिकार भारनेमे सो - 
इन्दे जय भी कठिनां दीं होती । 
यै, द्य रिधाय सपे कौ तरह, देखने मे बडी मनोर 

होती ह ! ये अपनी रूपच्छ से पुरषो के मनों को ` मोदे हेती, 
मधुर-मधुर घातौ से चित्तो चुरा लेती तथा हाव-भाव श्रौर 
नाको-अदासे धिये फो हर तेरी है । योद्धं के ग्नि 
बाणोसे चाहे सक्ता हो जाय, पर इनके भयनवाणेसे किसी का 
निस्तार नही । इन फे चञ्चल नत्र प्रायः सभी फे ददं मे सोम 


$ भैदरकित # 
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करते है | फरिसी चिरली ही सती कां .सपूत इनके नेत्राणां 
से बचे तो बच सकता है । 





तेय शष्ठ शक्षशीः है । 


वेश्याय पुरुष का रक्तमांस खा जानेवाली स्वी डायन 

ई; क्योकि जो काम डायनोके सुने जाते है, बेदी काम ,ये करती 
है । डायनें जिसे नजर-सरकर देख लेती है, वह गल-गल कर 
मरता है रौर बे उसका कलेजां निकौल कर खा जावी है। 
वेश्याय भी जिस, पर ,अपने कटात्तवाए ` चला देती, है वह्‌ 
-पगला दो जाता है चनौर पित्नःवे उसका कलेजा .निकाल खाती 
दै । वेश्याय लके श्रौर नौजवान सव को खा जाती दै 
श्नासकर धनियां की तो चटनी ही..कः. जाती है। इनसेन 
राजा की र्ताहै चौर न प्रज्ञा की । इनकी मपेट में जो श्रा जाग 
हैये उसी का ,कृरम-कल्याण कर देती है ,]..ये देखते दी 
पुरुषों को घायल कर देती है श्रौर पी अपनी, नजर से उनके 
प्राम खच लेती, । सू का उसो हमा आदमी क्व भी सकता 
है, प्रर इन , डायनोका इसपर ह्या नहीं कचता । सोपोके तो 
हमे निष.रहता है, परइ के समस्त शरीरमें विष रदता है । 
सपं मनुष्य के पास आकर डसता है; पर. इन का विष. तो दरस 
दी, इनके देगवनेमात्र से टी, द्‌ जाता दै,।. इनके. अङ्ग-भत्यज्ग 
ओर एकएक बाल तकमे जहर भरा रहता है, इसीसे इनका कोई 


# ह्वार शतक # 
` च्व द र [ ३८३ { 
श भी, यदि पुरुप की नजरोम श्रा जाता है, तो. उसे पर घुरी 
परदसे यदर घटने लगता दै । जहर चदुनेसे फिर उस पुरुषकी 
खेर नहीं । किसीमि कदा है-- 
धम-कर्म-धन-मक्निर्णा, सनति-लावनहार । 
वेश्या हं श्राति त्तमा, वुधजन कहत पुकार ॥ ` 


च्नोर भीः- 


द्रैनात्‌ हरते चित्तं, सरनात्‌ हरते वलम्‌ । 
मेधुनात्‌ हरते र्य, वेशया प्रतक्ञराक्तसी ॥ 


वेष्या साप्ात्‌ रास द, क्योकि षह देखते से चित्त फो, 
चूते से वलको श्नौर मेथुन से वीयं को हरती दै । 


वेयर रणा कुल-गषु मु् होती ह । 


वेश्याश्ोंकी वरज से शरेष्ठ ुलयती श्योर पतिपरायणा ्रवलायें 
सासा प्रकारके कष्ट .भोगती है । वेश्याभक्त न श्रपनी सहधम्मै- 
शियोँ ॐ परास राते, न उनसे बोलते श्रौर न उनका आद्र 
सम्मान कसते है । प्रतित्रता श्ियोको खानेफो अन्न ओर सन 
द्रोकिनेको कपड़ा भी नसीब नदीं होता; ` पर वेश्याश्मोकोः जा 
अपने पतियोको तज, ` सघुरकुल एवं पिककुलको वदनाम कर्‌, 
वेश्याृत्ति करी है, सव तरहके सुख मिलते द ! पतिपरायणा 


# अतृहरिकृत. # 
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नारियंको मरनेके लिग्े` ज्र, वैक नदीं मिलता, पर चेश्याश्नो 
ति हनासे-लाखोकि जेवर मिते द। वेश्याभक्तोकी सती 
सियो मिहनत-मजदूरी करके पेट भरती है । अनेकं कुलाङ्गनाये 
चरसे कात-कात कर श्रौर॒श्राठा पीस~पीस कर श्रपनी 
शिशु-सन्तानों को पालती है । इस तरह नासम लोग बड़ा 
अन्याय करते हँ । उनके अरन्याय-श्ाचरणके फल-स्वरूप इन 
दुष्टा पेश्याश्की संख्या दिनों-दिन वदती दै क्योकि जन धरम- 
मागे पर चलतनेसे भी कुततवधुच्नोको श्रनन-वख सक नदी मिलते 
पतिका सुख नसीब नही होता; तव वे अन्तसकी अग्नि शान्त 
न होने श्रौर नाना प्रकारके दुःख पानेसे खित हो, अपना 
धमत्याग, च्रधरमे-मागेका श्वलस्बन -करतीं श्रौर वेश्या हो 
जाती ह । इसमे उनका श्रपराध नही; क्योंकि जैसी इन्दर 
-मदोकि दोती है वैसी दी इन्द्रिय खियोके भी होती है। काम 
मरदोको साता है, तो जियो को भी सताता दै। जपि 
चीकी ख्वािश पुरपोको हयेती है, उसीकी शियोको भी 
शती है । जो परप आप खाते, रणिदयोको सिलाते, आप 
मील करते, चेश्याओंको मौज कराते; किन्तु घरक लियोकी 
सध मी नहीं लेते, उनकी क्यों उनका ह काला करतीं चौर 
उनके ओीतेजी ही, उनकी बद्नामी कराती है । बह जैसा 
करते है, वैसा फल भोगते हैः अतः श्चपना सुख चाहनेवाते 
सममदारोको, आगाःपी्ां सोचकर, वेदात सदा दूर 
दना चाये । 


= [ ८५ ] 
व्यापक ददशा । 


, नासममः नादान लोग॒ जब वेश्याग्रोके कटाक्त-वाणोसे 
धायलञ होत है, तव रात-दिन ऋष्ट पहर चौसट.घड़ी उन्दे बही 
वह दीखती है । वे उन्हे ख्गीय देवी समम, उनकी हर तरह 
से सततत, पूजा श्रौर उपासना कसते है । फोई कहता है 

दिठते मिटना, तेरी चरगुर्त हिनाईका साठ । 
ह गया योश्तते, नाक्चनकरा जुदा हो जाना॥ 


कोरे कहता है-- 
रिल बह क्या, जिसको नही तेरी तमवाये तरिसाल | 
चश्म वह क्या, असकौ तेर दिका हतरत नदह ॥ 


इत तरह उनके उपासक शौर भक्त उनकी स्तुति कियां करते 
है. उनकी जवानसे वाते निकलती नहीं कि, उनके भक्तं उसे 
फौरन ही पूरी कसते ह । उनकी फरमायशं पूरी करने फे लिये 
उनफ़े सेवक श्रपनी जमीन-जायदाद्‌ -गिरवी रख देते दै, अपनी 
चरकी श्रीका जेवर तक उतार कर उनके हवाले कर देते हे । 
इतने पर भी, यदि कोई टि या ग्रलती हो जाती दै तो वेश्याय 
सख्त नाराज जाहिर करती है । उनकी नाराजी, वेश्यामकतोके 
तिये रुदरफे तीसरे तेत्र खुलने या महाप्रलय दोनेके समान दीती 
है। बे घवरा कर उनके चरणों मे लोटते ओर क्रदो नाक 


स्गड़-रगड़ कर माफी मोँगते है । 
२५ 
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जव वेश्यायें देखती है , हमारे उपासको पास धन 
नदी रहा, घरपर सव बिक चुका; तवे पे उन्दः जूतियोसे 
पिटवाकर ्नपने घरोसे निकलवा. देती है । प्र वे बेहया, इतनी 
बेदनती चौर जिक्ते उठाने पर भी, उनको घोडना नही चाहते; 
पैरोमे गिरे है, अनेक तरह की -खुशामदं करते है तव न्दे ये 
अपने नीचे देके सेवोमे रहने देती दै । अच्छे-च्छे सरानदानी 
मीके लड़कोंसे धरम फाड़ लगवाती, खाना परकवातीं 
पीकदान साफ करवातीं श्रौर हके भरवाती है । कहँ तक ` 
लिखे, वेश्यादासोंकी अन्तम बडी म्री स्राव होती है। 
भगवान्‌ दुश्मनको सी वेश्यके फन्ेमे न फंसवे। वेश्या घुरी 
चला है । यदि वेश्या्थोंकी पूरी तारीफ लिखी जाय, तो एक 
पोथा दौ जाय, इसलिये हम इस विपय फो यदीं सतुम करते है । 
वेश्या है अवगुर्‌ मती, स्व दोपोक्न सिन्धु । 
ल्य दोप वयुन किये, लसो सिन्धुम षिन्दु ॥ 
रेसी ौरुणोकी खान, धन-धमे नसाने वाली, शवला 
पर अन्याय करने वाली, इुलव्रधुश्रोको दुष्कर्मोका पाठ पदान 
वाली, बालहत्या, पुत्री-हत्या चनौर गोहत्या तक , करानेवाली 
वेश्याको जो देखते, चूते श्रौर उससे रमण करते है, उनको 
धिकार है ! याचते समय वेश्या खयं कहती है- 
जव पूरण पापकं भारे ते, 
भगवन्त-कृथा न रचे जिनको ॥ 


# शद्धः शतके % 
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एक गाथिका नास वृठाय ठ 

नचवावत हैँ दिगको-रनको ॥ 
मृदङ्ग कटे- धिक्‌ है ! धिक्‌ है 

जरि कहे--किनको भिनको ?॥' 
तव ह्यथ उठयके नारि %हे, 

“नको, इनको, इनको, हनकों॥ 


ैषयतदी का | 


वेश्याय श्रपने यारोको रिफाने श्नौर नये नये शिकार पँसानेके 
लिये, मन्दिरे, मेलो-तमाशों श्रौर तीथं-त्थानों तथा बाग्र-वगरीचोमे 
जाती श्रौर नाना प्रकारे मनोमोहक वसत्राभूषण पहनती है । 
्ितेनीही श्षपने यायोकी इच्छानुसार शगार करतीं रौर कहती है 
“व्यार तुम्हारे विना हमें त्ण-भर भी कल नदीं पडती । मोकि 
मारे हमारी नदीं चलती । मफि नाराज होनेके भयसे श्रापसे रुपया. 
पै ज्ञेना पड़ता है; वरन! हमारी इच्छा नदीं कि, आपसे ङु 
ले । श्राप हमारे सूरज चौर चह हो, घापही हमारे पान का 
चूला, बिदलौनेकी चादर, केकी चिलम चनौर धूकनेकी पीकदानी 
हो ।» नादान लोग इन फी भरी श्रौर मक्तारीकी वापर तद्र, 
होकर, इनको पनी सत्री परमिका समम कते दै; पर जहोदीदा ` 
लोग जानते है कि, वेश्याश्नो मे पीतिका नाम मी नहीं । अगर 
सय॑मण्डलमे शीतलता हो, चन्द्रमा अभ्नि उगलने लगे, विन्ध्या 
चल समुद्र मे तैरने लगे, तो पेश्या में प्रीति हो सकती है । 


। # भ्हरिकृत # 
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आज तक जुए मे सत्य, कव्वे मे पवित्रता, सपमे सहनशीलता, 
सखियेमिं कामशान्ति, नपुंसकों मे धैय, शरावी में तत्त्वचिन्ता, 
राजा में मैत्री चौर वेश्या में सतीत्व न किसीने देखा श्रौरम 
सुना । वेश्यागामी कासकन्दला का नाम पेश करते हः पर 
कामकन्दला वेश्या नही, गणिका थी । वेश्या श्रौर गणिका 
मे वड़ा मारी भेद दै। गणिका वेश्या से बहुत श्रच्छी होती 
हे । वेश्या धने किये प्रेम प्रकट करके विपयी पुरुषों को 
तृप्र करती है; गणिका अनेक प्रकार की विद्यायं जानती श्रौर 
ेमपरतीति को सममती है । वेश्या नीच उपायों से कामियो 
कौ ठगती दै; पर गणिका उच्च प्रीतिरीति वाध कर धन हरती 
दै । वेश्या केवल धन की साथिन होती हैः पर गणिका गुण, 
रूप श्चौर विद्रत्ता की भी ्राहिणी होती है । लेकिन भ्राजकल 
गणिका कहँ ! जिधर देखो, वेश्या-दी-वेश्या नजर आती है । 
सच पृषो तो न गशिका भली रौर न वेश्या । दोनों सै ही 
पुरुप फे रूप, धन श्रौर यौवन की तति है; अतः वुद्धिमानों को 
दोनों से ही वचना चाहिये! भूलकर भी, इनका नाम न 
लेना चाये 


` एषठ शला ओर तष्याः छी हाती । 


किसी पुराने जमाने मेँ एक रणधीरसिह नामका राजा 
राज्य करता था । बं राजा था तो बडा प्रतापी ओर वलवाभ्‌, 


# श्द्रुर्‌ ्रतकं 
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पर कईं रानाश्रोने भिल करपसे हरा दरिया! प्रराजय होते 
टी, वह राजधानीसे भाग गया । उसका प्रधान मन्त्री गुएसिन्धु 
भी उसके साथ टो लिया । दोनों धूमतःधूमते एक शौर नगरमे 
पटच । उस नगरम कामिनी नामकी एक परमा सुन्दरी वेश्या 
रती धी । उस मेश्याके धन-भारडार को देख कर पवर मी 
लजाता धा । श्रपार थन दोनी बजहसे, वह वेश्या किसी भी 
श्रमीरका श्राद्र न करती थी । यद्यपि बह, वेश्या दोनेसे, धना- 
कांतिणी श्रौर निथन-श्रपमान-कारिणी थी; तथापि उसने दस्र 
रणधीर सिहका वड़ श्राद्रसे श्रागत-स्वागत किया । अपने धन- 
भारडार राभाफे लिए खोल द्विये श्रौर भन्य भवन टिकनेके 
किये घता द्विम । उसकी सेवाफे लिए अ्रनेक दास-दासी 
नियुक्त कर द्विम । श्रपने खज्राने की चावियाँ राजाके हाथोमे 
देदीप्रौर कदं द्विया कि, यहु धन च्रपही कादहै। श्रपती 
इच्छानुसार चं कीजिये; दिलमे जरा भी सङ्कोच न कीनिये । 
राजा रणएधौर राज्यरहित दने पर भी, उस वेश्या का इतना 
स्ट प्रम देख, मन-दी-मन श्रव्यन्त प्रसन्न हा । उसे प्राणसे 
भी च्रभिक्र प्रिय, विश्वासपात्री रौर सती सममः कर, एक दिन 
एकान्तम श्रपने मन्त्रीसे कहने लगा प्रधान ! यह वेश्या 
विना फिसी स्वार्के मेरे साध इतना प्रेम रखती है । इसने 
श्रना सर्वस्व सुमे सौप दिया है चौर व्याहता सीसे भी अधिक 
त्ज्ञाकारिणी है । यह सव देखकर सुमे वडा शाश्च होता 
है। समभमे नदौ आता, इस की क्या वजह है। सभी 
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जानते. #फि, वेश्यः किसीके साथ "प्रीति नहीं करतीं । 
इनका प्रेम एकमात्र धनके साथ होतादै श्नौर खूब धन 
पेपर भी ये किसीकी नही होती; परन्तु यदयं तो सव 
उल्टा ही दीखता है! यदह सती श्रौर श्रमिचल प्रेमवती है, 
इसमे सुमे जरा भी शकं नदीं होता)" गुरसिन्धु श्चपने 
मालिक की श्राज्ञादी को रण्डी फी वातोंकी धाराम बहती 
देख, दिल्लगी करता हृच्रा, कहने लगा,-“राजन्‌ ! वेश्याका 
विश्वास चिन्मे कौन करता है १ कागा जती नहीं होता श्रौर 
, वेश्या सती नहीं होती । यहं जात बिश्वासयोग्य नदीं । यह 
किंसीको प्यार नदीं करती । इसको एक मात्र प्यारा रूपया 
है । यह अपने वचनको कभी पूरा तदी करती । यह कमी 
किसीसे नेह निवह नदीं करती । भूठ बोलना इसका नियम 
छर त्रत है। इसके मनी चात, इसके सङ्कल्य रौर इसकी 
सहत कामनाको सहजम ही कोई जान नदीं सकता । यह आपका 
श्रत्यन्त आद्र करती है । आपके साथ अटल प्रेम प्रकट 
करती है; पर यह सुख कणिक है। मतिहीन लोग वेश्याके 
बुरे विचायोकी न जान कर, उसकी उपरी वातो पर मर-मिटते 
है । वह्‌ उपरसे श्रगरृत है, पर भीतरसे हलाहल पिप है। 
वेश्या-आशाकी तरह, श्रारम्भमें अतिशय श्ानन्ददायिनी होती 
है; परन्तु अन्तम श्रमित दुःखसे पददलित कर घोड़ती है । 
. हरि शौर हर प्रशरति देवता भी वेश्या नौर मायाके सच्चे खरप 
को नहीं जानते; तव श्राद्मी वेचारा किंस सेतकी मूली है ! 








# द्धनुर शतक # 
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राजा पर मन्जीकी उपरोक्त बातों का वड़ा श्रसर हृ । 
उनके दिलमें तरह-तरदके विचार उठने कगे । न्दने वेश्यां 
की प्रीतिकी परीक्ता लेनेकी ठान । वह एक दिति सां चदा 
कर सुदां हो गये। राजाकी श्रन्त्येषटि करिया करके किये 
लोग उद श्मशान पर लेगये। वेश्या भी सफेद कपड़े पहन 
कर, सती होनेके लिये, चिताके पास पर्ची । वह अही 
चितामे गिरने लगी, त्योही राजाने चितासे {उठकर उसका हाथ 
पकड़ लिया श्रौर कदा-“भ्यारी” ! स्वी सती ! ठहर! 
ठहर ! मेँ जिन्दा द (* 

उस दिनिसे राजा रणधीरसिंह उस षेश्याफे एकदम 
गुलाम हो गये । उन मन्त्री पर बड़ा क्रोध आया । बे उसे 
मूखं समभने लगे । श्रव राजाके दिनि फिरने श्रौर मन्त्रीकी 
वात सची होनेका समय आया । राज्ाने वेश्याक्ी अपार 
सम्पत्ति खच करके, कई लाख पैदल, पचास हजार सवार श्रौर 
दस हजार हाथी वगैरः अपने हाथमे कर लिये। उस सेनाको 
लेकर उन्न श्रपने शु पर चढ़ाई की श्रौर उसे पराज्ञित कर 
अपना राञ्य ले लिया। वेश्या पटरानी बनाई गहं । सव 
रानियोसे श्रधिक उसका मान होने लगा । 

एक रोज राजाको बहुत हीं प्रसन्न देखकर वेश्याने कदा-- 
“महाराज” ! सने श्रापफे साथ जो भलाई की है, उसे आप 
याबलीवन नहीं भूलेगे । क्या राप, उसके वदलमे, मेरी भी एक 
मनोकामनः पूरी करेगे राजानि कदा-“ध्यारी ! तू जो कदे 
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म वही करनेको तैयार हई वेश्याते कदा--“महारज ! मेरा 
एक प्राणाधार, परम प्यारा, नयनोंका तारा है। वह निरपराध, 
चोर सममा जाकर, विदर्भं नगरमे पकड़ा गया चौर राज तक 
जञेलमें बन्द्‌ है । आप उसे कठिन कारागारसे ल्ुडाकर, दासी 
को कृताथ कीजिये । 

वेश्याकी उपयोक्त वात सनते दी राजाके शेश-हवास जाते 
रहे। शक्त, हवा हो गई, सन्नाटा छा गया, ये ठगेसे हो गये 
शरौर एकटक वेश्याके मुँह की तरफ़ देखने लगे । कुम्दलाये हृषः 
कमलके पूलकी तरह, उनका सिर नीचेको शुक गया । इस 
समय उन्दे मन्त्रीकी घाते याद्‌ आई । उनके दिलमे, समुद्रकी 
लदरोकी तरह, एक-पर-एक सङ्कल्प-विकल्प उठने लगे । बड़ी 
देरके वाद वह बोलेः-- 

“प्यारी ! घख-दुःखक सायन ! तुमे श्राज क्या हो गया है १ 
क्या तूने आज शरावपीलीहै! तुआज रेसी वेदी वादे 
क्यों कर री है ! राजाने उसे बहुत तरहसे समभाया, पर 
वह्‌ अपनी वातसे जरा भी न डिगी । उसने कहा-“महाराज ! 
श्राप वहत भोले दै । जगत्‌मे चिना स्वार्थके कोई भी मुहव्वत 
नदीं करता, जिसमे हमारा तो स्वाथेपरायण व्यवहार जगतमं 
परसिद्ध है। अगर श्मापको मेरे उपकारका लेशमात्र भी 
ध्यान है श्नौर श्राप चिन्तपर छृतक्ञताका जरा भी सं्ार 
है, तो श्राप मेरी इस प्राथनाको स्वीकार कीजिये 
लाचारः, राजनि सेना भेजकर विदर्भ नगरको पतह 


वात १4 
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किया श्रौर उस वश्याके यारको जेलसे चुडाकर उसके 
हवाले किया | 
बुद्धिमान ! वेश्यासे सदा सावधान रदो । वह तुमसे प्रेम 
रखती दै, तुम्हे चाहती है, एेसा कभी मत सममो । च्रगर 
एसा समभोगे, तो धोखा खाश्नोगे । वेश्या यारसे बातें करती 
है; पर उ्तका मन ओौर जगह रहता है । वेश्या अपना तन 
हर किंसीको सोप देती है, पर मन किसीको नहीं सौपती । वह्‌ , 
कण-तणमें नदद वाते कहती है । एक शब्द्‌ दूसरे प्रतिकूल 
कहना, तो उसका कत्तव्य दै । बातोका लौटफेर शौर फरेवका 
ढेर सदा उसके पास मौजूद रहता है । वेश्या मटकी पुतली 
है । उसे यथार्थ रूपसे कोई भी जान नदीं सकता । वेश्या पौँ 
तरहके यार रखती है-(१) एक की तो वह्‌ तारक दी किया 
करती दै, (२) दूसरेका धन लूटती है, (३) तीसरेसे सेवा कराती 
है, (४) चौथेको अपनी रक्ताके लिये रखती है, रौर (५) पोंचवेकी 
सदा मसरी किया करती है। वेश्या किसीसे मी प्रीति नही 
करती । जो नर बेश्याके बन्धनम फस जाता दै, उसकी मुक्ति 
त्रिकालमे भी नदीं होती । उसका सत्यानाश हो जाता है । सुख- 
शान्ति उससे किनारा कर जाते है । इुटुम्ब परिवार बाले उसे 
धिक्षारते है । बेश्यागामी इस लोक ओओौर परलोकमें अनेक तरहके' 
कष्ट नौर क्लेश भोगता हा, चौरासी लक्त योनियोमे भ्रमता 
रहता है। जिस तरह सप श्नपनी पुरानी कैँचल्ीको त्याग देता 
हैः उसी तसह वेश्या रपे करोड़पति यारको भी निधेन होते 
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ही, जूते मारकर निकाल देती है ¦ इसलिये जिन्दे दी सुख 
मगना हो, वे वेश्याके नजदीक न जावे । 
किसीने क्या सूर कदा दै- 
गाना नण ¢ 


रर्डी महीं किसी की यार, श्रो धरबार लुराने वाले । 
तीखे नयन चलाने वाले, रर्डी नहीं किसी की यार ॥ 
इनका शटा है जज्ाल, दका खोटा है व्यवहार । 
इसमे नक्रा नदीं है यार, श्रो धरवार लुटाने वाले ॥ 
इनके नसवर इनी चाल, इनके चिकने-चिकने गाल । 
इनके लम्बे-लम्बे वाल, श्राफ़्त करने वाले ॥ 
रर्डी नहीं किसी की यार, श्रो घर्‌-बारं लुटाने वाले । 
इनकी सुहबत, इनकी बा्तौमे मत श्राना॥ 
इन पर दिल मत ललचाना, इनकी सुहबतसे घबराना । 

श्राफ़्त श्रा जाय जाने वाले ॥ 

शण्डी नहीं किसी की यार। 

श्रो धरवार लुरनि वल्ते॥ 

जव तक पेसां तवर तक रण्ड । 

जवतक बिल्लसे तचतंक भरडी ॥ 

वह तो खा-ला हुदै मुष्ण्डी । 

तुम पर श्रने लगो तमाले ॥ 

जवसे स्कं गदै घरकी मोरी। 

मगो भीख करो या चोरी ॥ 

श्रव तोष्वा जेल की खालते। 

रर्डी नहीं किसी की यार 

श्रो धर-वार लुटाने वाले 


# शः श्त्तक द 
^ ष न { ३६५ ] 
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गाना नण ९ 


पर्ने नो परमे शरम पिद्धात्ती ह रथिदयौ। 
दे-दराने मुर-द्विलफो, परश्रानी ह रिदा ॥ 
परपैः निगार गामो, श्रा दीं पाम षर्‌। 
पती हरिर प्यारा, वषट मार्‌ भर्रतर ॥ 
द्रा फ सालष्र फो घ्राता ह दधर। 
कौ, [4 (न 
प्रन पिया सलाम, पिर उसने सुफाके मर ॥ 
पिम धयमे तुरम घानर्मे ल्ञाती हं ररिदयौं । 
वेदान मुग्र-दिनको फँाती है ररिदियौँ॥ 


लेक मलम प्रे गये, रंडमि एृनकर। 

फो प उसके चद गये, सोचा न कुद मगर ॥ 

नक्षि लगाफे वद गगरे, सीना तानकर। 

र्न दगने ही, घी माल प्र ननुर ॥ 
पिस तयके नान्‌-नप्र, दिगवाती है ररिदयाँ । 
यद्रे मुग्र-दिलको, फसाती ह ररिडियौं ॥ 


गददुनमे एवाप टल, वोली पह स्ीमवरः-- 
"यातू लेके स्य, यके कलको रातभर ॥ 
छ्रुनी मने, टषरर्येगे, बल्ला ता-हर 1 
फिर नायफाजी योनी, कि जल्दी रिकार कर ॥ 








दाम = जालत। याम = दत्त; श्ररारी । वेदने = चिना चारके । सुश-दि् = 
य दिलफो सुरां पत्ती कटा है । गडा = एक भयंकर मोटा जङ्गली जान- 
घर । सीना = दराती। सीमथर = चनद्रवदनी; चौ्री-न्षी गोरौ । पहलू. = 
दरग्गत ¡ ता तके । म्र = सरेरा । 





# भवृहरिकत.१ 
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वाते वना-बनके, लुभातती दै ररियौँ। 
वेदान मुग्र-दिलको, पैताती है ररिडियाँ ॥ 


स्कार नाथकाकी तो सुन लीजिये दास्तान। 
जत्दीसे जाके श्रपना उडा लाद पानदान ॥ 
बोली -““तम्बाद लियो मगा दीजियेगा पान" | 
रण्डी वोली-“"हँ, ्रभी ्राता है मेरौ जान !॥* 


पहला सवाल तुमको सुनाती ह रणिडियां । 
बे-दाने मुग्रं दिलको, फंसाती हं ररिड्यां ॥ 


भे्ेभिं लगी देखने, वह॒ हाथ उलकर | 
युद्धम भरे लाई, दं थोदासौ मालोज्‌र ॥ 
उस्तादजजी से बोली-जुरा श्रादयो इधर । 
कथा तम्वाकू्‌ चलि, इन्दं लाद जल्दतर ॥" 


फौरन ही फिर तो, परान सिलाती है ररिडयौं 
वे-द्नि मुरा-दविलको, साती ह ररौ 


चिरला फ बोली नायका---““यहँ होते जाद्ये । 
रथदी शरीर दृध थोडाय्चः, लवा भौ ल्भ ॥ 
दो पेनेी श्र्यून भी, तुम खाते श्रादयो 1 
संद्का गद उस्ताद, जेरा जी श्रादयो ॥" 


धोद्ा-दह्ी-योदा करके भगाती 


है रणगिदर्या । 
बे-दनि सुर-दिलको, फंप्रती द 


र रियो ॥ 


[7 त 77 7 17 11 1 


देप्तान स= कानी । चरालियों = सुपारा । भन्तोजुर = रपय पैसा । 
श्रफयून = श्रफीगि । सद्का गद = ब्रलार्य सँ; कर्मानि | 


३९६ भारत भ विवैकानस्द 


सत ग्रहण कैः तो मी यही समश्नो कि षद्‌ अपे अटी स्वमाव के कार 
नही, बक्कि सचे आद्य क अभावके कारणदही) वेखाकररदादै) यदि 
कोई आदमी अपय की जर्‌ जता है, तो उसक्रा कारण यदी समनो कि वह 
सत्य को पकड नदीं पाता | अतएव, मिथ्या को दूर करने का एकमात्र उपाय 
यही रै कि उवे सका ्नान कराया जाव] उस कान्‌ को पाकर षद उर 
साथ अपरे मन के भाव की तुल्ना करे। तुमने तो उत सत्य का अष्टी स्प 
दिखा दिया --- वष यीं दुष्हार काम समाप्त हो गया | अवर वहु त्वयं उस 
सत्य के साय अपने भाव ङी तुखना कर देष । यदि तमने वास्तव मे उते 
स्यकाक्ञानक्रादियाहैः तो निश्चय जानो, मिथ्या-माव अवश्य दूर हे 
जयिगा | प्रकार कमी अन्धकार का नाश श्रि विना नहीं रह सकता । सत्य 
अवदय दी उक मीतर के सद्ध्वो को प्रकाशित केरा | यदि सिदेराका 
आध्यातिक स्कार करना चाहते ह, तो उसके टिए दही राता दै-- एक 
मात्र यदी रात्ता है । वाद-विवाद वा ल्डाई.क्षडे से कमी उच्छा फल नीं 
हो सक्ता | उनसे यह भी कलने की आकदयक्ता नही फ ठुम सेग ले ङु 
कर रहे हो, वई ठीक नदी है -- खराव्र है| आवद्यक्रता तो इव बात की ह 
कि जो कुछ अच्छा है, उते उनके सामने स्व दो, फिर देखो, वे किते 
आग्रह क साय उसे ग्रहण कर स्ते द। मनुष्यमात्र के अन्द्र जो अग्रिनारी 
ईधरीय शक्ति है वद जो छु मी अच्छा कलने योग्य है केव उषे ही 
हाय फैटाकर ग्रहण करती है । 

जो हमारी समग्र जाति के उठित अर सक है जो हमर प्व 
पर्प ॐ ईश्वर है -- बहि वे विष्णु, शिव, शक्ति या गणपति जो को घे 
--घाकार दौ या निरकार -- जिर जानकर मर एरव॑-पुरो ने ५ एकं 
सद्धिपरा बहुधा वदन्ति » केहा है, वे. अपना अननत प्रेम ठेकर हमारे अन्दर 
प्रेय कें -- दमोरे उप्र अपे युमाशीक॑द की वपं क, ताके उनकी 
पा चे हम एक द को समहन सक. हम वालक भम ओीर पर सया- 


© 
# -भवृहरिकत 9 
{[ ३६ कि 
कहने लगे--“सी दी इसे, नर्द सजाकर ।'' 
रर्टीसे कहा, पहन लो, ए जान ! पहले नहाकर ॥'” 
इस शव फिर उसे, पस सुलाती है रिया । 
वेदाने सुग-दिलको, फंषाती ह ररि ॥ 


व तो भजा सेरजीने, सूर उड़ाया । 

रर्डीने सेहर होते ही, एक क्षिकरा बनाया ॥ 

सा कोद मदं नीं, भ्राज तक श्राया। 

रग^रगमे मेरे ददं था, तुमने मिटाया ॥ 
वे-परकौ देखो कैसी, उदाती है रणिडिर्यां 
वेदाने सुग-दिलको, फैसाती है रर्डियाँ ॥ 

ये सुनते ही किर सेढजी, शूले म समाये । 

धरम था जो छु मालोजुर, सारा ेश्राये ॥ 

गुलचरं कदे गेच्‌ तक, स्व उद्ये । 

जब कुद न रहा पास, तो फिर फ़ाक्रपर्‌ श्राये ॥ 
श्रव लुच्चा वेदैमान, बताती है ररिदर्या। ` 
वेदने सुरो-दिलको, साती दहै रर्डि्या ॥ 

रण्डीने भूड-मांदके, जव धघरसे निकाला । 

श्रखिं जो खुलीं फिर, तो नजर राया उजाला ॥ 

जो कहता था बहनो, वह कहता नहीं साल्ला । 

जव कुं न रहा परास, तो जपने लगे माला ॥ 


~~~ -----------~-, 


शव = रात । वभर = रातभर । सेहर होते ही = सवेरा होते ही । 
रग-रग = नस-नस । वेपर की = विना सिर-पैर की । राक्र प्र श्राये~ 
उपवास करने लगे--मूखो मरने लगे । 
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॥। 


लो इस तरह, जामत वनाती है ररिडर्या । 
येदाने ुग-दिलको, साती ह ररिढयँ ॥ 


दकतरफ्ता श्रौर प्रजय, प्रलक़्-पीरने राला । 

गरमी जो इई, फिरते है पकडे हुए श्राला ॥ 

सज्‌ वहुत नही, श्रौर कोई पूड्नेवाला | 

फिर नीमकी टष्टनीसे, पडा उनके पराला || 
| दोनप्रका मजा श्रव तो, चखाती है ररि । 
वेदाने युर-दिलको, साती है ररिढया ॥ 


जिस कमरे पै होती थी, बहुत श्रापकर इज्जत ! 

श्रव कोद नटीं पृद्ता, यह टो गर हालत ॥ 

वेजार ह सूरतसे, गरजुव हो गई नफरत । 

भदरवोका इशारा दै, क्क है ये भिरलत ॥ 
किस जिरिल्तो एवारीसे, उठती हैँ रशिया । 
वेदाने सुरी-दि्तको, फँंसाती है ररिडियौँ ॥ 


श्रव भी तुम्दं ङं शम॑, मिया सेठजी ! श्रां । 

जव धरम गये, भूतेष मारे है लुगाई ॥ 

लो सुतम रुसवा हुदै, निरलत भी उरई । 

न मँ है वफादार, न फ़श्नन्द न भा ॥ 
जतो पै जो वै, तो उढती है ररिढयां । 
वेदाने सुरौ-दिलको, साती ह ररिढयां ॥ 





गरव = श्राफ़त। फलक = शरास्मान । परर = देवता । गरमी = धात" 
शक, उपदंश । राला = शिश्न, किगेन्िय । दोजख = नरक । -रुूसवा = 


यद्नामी । फए़रज्‌न्द्‌ ~ वेश | 


# भरैदरिषेत # 
प ४०० | ~ 


तरह हए दक्र, फिर श्रके सताया 
जाकरके लवे धाम, यह ॒रो-रोके सुनाया ॥ 
जो माल कि था पास मेरे, भने लुदाया। 
अव रख लो मुलाजिम, तो रहे ्ापका साया ॥ 


ध्या रङग जमानेका, दिखाती है ररिडयाँ । 
वेदाने सुर-दिलको, रपैसाती ह रणि ॥ 


““शहवाज्‌” क्रलम रोक, श्रव श्रागे न वदना । 

हतना ये बहुत है, जो तेरे कहनेको माना ॥ 

रण्डीसे वफ़ा कव है ! यह जानता है जमाना । 

इस शव बह होती हामिला, लिख उसका जुमाना ॥ 
इसको नवो महीना, बनाती ह ररडियाँ । 
वेदान सु-दिलको, फंसाती ह रर्डियाँ ॥ 


लो श्रौर सुनो सेठकी, क्रिस्मतकी बुराई । 

रर्डीके जो लड़की हु, वह किसकी कहलाईं ॥ 

इरेकने फिर उनकी तरफ, उंगली उदा ! 

रख्डीकी जो लकी दै, इन्दीकी तो है जाई ॥ 
श्रे रिग्तेदार तुमको, वनाती है ररि । 
वेदाने सुग्रदिलको, साती ह ररिडयाँ ॥ 

रण्डीने छदी नहाके, लो फिर रात जगाई | 

इर भडवा हरेक रर्डी, हक नायका श्रा ॥ 








तरह इष = दूर इण्‌ । दशत = परम । सुलाजिम = नौफर। साया = चाया । 
रावान्‌ = कविका नाम है, जिसने यह कविता वनै । वफ़ा = भला । 
दामिनल्ला = गर्भवती । जमाना = निग्र ! रातत जगाई ~= रतजगा! भिया । 


#वङ्गार रातक्‌ # [ ४७१ | 
` न्ष्यधध्- ` ५ 


चोली कि सुवारक हो, यह दौलत तूने एई । 

सक्र तेरी वची, यह सिललयेगी कमाई ॥ 
लो युता नातदकतक्र, कहाती है ररिडयाँ। 
वेदाने सुगर-दिलको, साती है रशिया ॥ 

इन सेठके लदवेने, उधर होश संभाला । 

लदकीने जवान होते ही, जोबनको निकाला ॥ 

शौतानने इन दो्नोको, फिर वोखल्ला डाला । 

लड्केने सेठी, उसी लदकीको संभाला ॥ 
भाई-वहनको, पास सुलाती है ररिडियां । 
वेदाने सुग॑-दिलको, फँसाती है ररिढयाँ ॥ 

शेतानकी शागिदं है, न॒रियते शैतान !। 

लादौल नहीं पद्ते, फिधर है तुम्हारा ध्यान ! ॥ 

दौलत भी गद युप्तमे, खोया गया दमान्‌ । 

गर लाख रुपये दीजिये, तो क्या इनपर है पेहसान ? ॥ 
शौर श्रपना ही देहसान, जताती है ररिढया । 
वेदाने सूर््.दिलको, फँसाती है रशिया ॥ 


छप्पय । 
जातिर्हान, कुलहीन; अन्ध; कुत्तित . कष्टम नर । 
जरा-यपित ङरागात, गलितकुष्टठी श्र पारडर ॥ 


सुवारक हौ = पलो-एूलो; वधाई है । सदुक्त = वलैयां ल ; , ऊर्वान 
हो । नुतक्रा नातदङ्ीक् = जिसके बीजक पतान हो । बौलला डका= 
पागल बनाया; गुमराह किया । शतान = खुदाका युख्नालिफ़, जो लोगों 
फरो बुरी राह प्र चलनेको वहकाता है । जृरियते शेताम = ? तानक 


ओलाद्‌ । लाहौल = नक़्रतका कलमा । 
२६ 


॥ ¢ 
‰ भवृहरिकृत # 
[ ४०२ | वुक्‌ 








एते धनवान होय, तो श्राद्र वाक | 

च्रपनो गात विक्ठाय, लेत रस सर्वस्त ताको ॥ 

गनिका कविके-वेलको, कदन कनका । 
निरस वच रहे शुलवन्त नर्‌, रचत प्त मूरख हरपि ॥८६॥ 
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वेश्याऽसौ मदनज्वाला स्पेन्धनसमेधिता । 
कामिभियन्न हृयन्ते यौवनानि धनानि च ॥६०॥ 
यह वेश्या भुन्द्रता-र्यां हैधनसे जलती हरै अरवरड 
कामाधि हे । कार्मा पुर्ष, इतत अधिमे, श्रपमे यौवन श्रीर्‌ 
धनकी श्राहारि देते है ॥६०॥ 


खुलासा-येश्या तेख अआआगके समान है । जिस तरह आग 
लकदिर्योसे जलती है, उसी तरह वेश्या-रूपी अभ्नि वेश्या फे 
रूप-रूपी ईधतसे जलती है । जिस तरह होमकी अभ्निमे धृत, 
चोल शरोर तिल्त पथिकी आहृषि दी जाती दै; उसी तड 
वेशयाभिमे रामी लोग अपनी जवानी अर धनकी आहूति देते 
है। होमकी अभि घृत चधल प्रमति भिस तरह जल कर 


% हार शतक 
क [ ४०३ | 


राख हौ जते हैः उसी तरह वेशया-रूपी अभरिमे, कामियोके 
रूम, यौवन श्रौर धनकी राख हो जाती है । सारांश यह कि, 
व्यासे प्रीति करे बालके रूप, यौवन श्र धन क्रदं नाश हो 
जाते है । रण्डीवाजी करने वाले अनेकों करोड्पति चकति 
श्रौर दर-दरके भिखासी हो गये । अतः बुद्धिमानोंको इस वेश्या- 
छूपी भयङ्कर अभ्निसे सदा दर रहना चाये; क्योकि जिस तरद 
श्मनि गिरनेवाला सर्वथा भरम हो जाता हैः उसी तरह वेश्या- 
रूपी श्रमिभ गिरने बाला मी सर्वथा भस्म द जाता दैः क्योकि 
रूपयौवन तो चन्द्‌ रोजमे ही स्वाहा दो जाते ह| जब तक धन 
रहता दै, वेश्या प्यार (मूढा दिलाबी प्यार ) करती ह। 
कामी धनहीन हा कि, वेश्याने उसे धरसे धक देकर या जृतियां 
गवा कर निकाला! जव कामी इस दुगेतिको परैव जाता है, 
तब वह या तो निप प्रषृति खाकर या गलेमे फसी लगा कर 
मर जादा है थवा चोरी बरौरः कएतसे पकड़ा जाकर मेम 
हस दिया ज्ञाता है । वों बह दुःख पाकर मर जाता ह । चरगर 
लकी अवधि पूरी करफे चला भी शाता है, तो फिर वेश्याक 
लिये धन नको चोरी पर्ति करता है या किसीकी इत्या करके, 
उसका धन हथियनकी चेमे पकड़ा जोकर) फांसी परं लटका 


द्या जाता है। 
दोहा । 


गन्धा कतिक त्रथिन का, स्य तमि मजुवूत । 
होम करत कामां पष्‌, घन यवन त्राहूत ॥६.०॥ 


[ ४० | 9 त अति 


सार--पेश्या धन श्रौ प्रणो नाश 
करने बाली भयङ्क ञरधिहै। 
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-करचुभ्बति कुलपुषूषो वेश्याघरपल्चव भनोक्षमपि। 
चार मथ्चौरच्ेटकनेटविटनिष्टी वनशरावस्‌ ॥९१॥ 


वेश्याकरा अधर-प््ववे ८ श्रोठ ) यथपि च्रतीव मनोहर 
है; श्नु बह जासू, रिग, चोर, नेट, दत्त, की छरीर 
जारो धृकनेका ठीकरा ह । इतलिये कोन क्लीन पुस्प उसे 
चूमना चाहेगा १ ॥६१॥ 


खुलासा-युन्दरी वेश्या के हठ निश्चय दी बड़े मनोहर 
दोते है, परन्तु उसके सुन्दर दोेको चोर, बदमाश, शुर्डे, 
गुलाम, उ नौर भो प्शति महानीच चूमते शौर चूसते है; 
इसलिये वह मदा्मपवित्र ओर गन्दे हो जति है! रेस गन्दे 
रौर नापा ओको कौन भरिष्ठि चनौर ऊवे कुल का पुखप 
चूमना चाहता दै ! अथात्‌ उसे नीच लोग ही चूमना वाहते है 
छीन पुरुष उस नीचो धुकनेके ठीकरेसे पनी जीभ लगा कर 
उसे गन्दी नदीं कसते! 


% शद्धार शतक # 
"ष्क छक | ४०५ ] 
पहले लिख श्रये दै कि, वेश्या पैसेकी गुलाम है, उसे पैसे 
से प्रेम है । वह्‌ रूप, यौवन, गुण, विद्या श्रौर उत्तम वंश 
मभि को नहीं देती । उसे यदि भङ्गी चनौर चमार धन द, 
तो षद उन्दीकी दो जाती है । उसके सनद्र शरोरको बही चूमते- 
चारते श्नौर उसके शरीरको गन्दा करते है । ज्पि छल मी 
परविघ्रता-्रपविव्रताका ध्यान दै भिसने उख इल शौर उत्तम 
वणम जन्म लिया है, वह वसी गन्द्गीकी खानसे नेह लगाकर, 
क्यो श्चपनी आत्माको कलुपित करेगा. वेश्या नीच पापियोफे 
योग्य दै, चरतः नीच लोग ही उसके पास जागे; 
भङ्गी श्नौर चमारोका काम मङ्गीवमार ही करः 
नस्‌ सिव ओर वैल उतरे सर्गे इर न को 
सोरणा । 
गनिकाके मृदु रोः; करो कुलीन वुम्बन करे १। 
नट, भट, विट, ठग, गोट; क्पात्र है सवनकरो ॥६.7॥ 
सार-परेशया्ं महा अधम ओर पापियोके 
द्वारा मोगी जाती हैः श्रतः वे श्रेशइलोदन्न 
ुस्पोफे योग्य नदी । 
91, गण्गा ॥16 [66 [705 8 7086 ४16 
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# भतहरिक्त # 
[ ४०६ | 
धन्यास्त एव चपलायतलोचनानां, 
रुस्यदपंघनपीनपयोधाराणाम्‌ । 
्तामोदरोपरिलसत्तिवलीलतानां, 
टृष्टयाऽकृतिं विकृतिमेति मनो न येषाम्‌ ॥६२॥ 


चश्चल श्रौर बडवा श्रंसो बार्ला, योवनके च्रभिमानसे 
परं, दद्‌ चरौ पुष्ट स्तनो वाली एवं कीर उद्र-भाग प्र 
त्रिवलि सुशोभित युक्तां स्यो सूरत रेसकर, जिन पुर्षोके 
मनमें विकार उठत्र नहीं होता, वे पुरुष धन्य हैँ । 


खुलासा-बड़ी.वदी चञ्चल शलो वाली, नारङ्गिोके 
समान गोल ्ौर कठोर स्तनो बाली तथा पेटके श्रधोभाग पर 
न सचान वाला जयान खी रौ उेलकर, किसी बिरले ह जवान खी को देखकर, किंसी विरले दी 


न~~ -----=------~~-~ म 


माके लालके मनम च्चमुराग उत्पन्न नहीं होता । जिसके मनम 


सी सुन्दरीको देर उथलःपुभल नदौ मती, मिसका म॒न 
क्राचिल-तारीफ् है । उसने संसारको जीत किया दै । उससे वदुकर ` 
र शूरवीर न । वह्‌ वे करसे सहन परमपद पा 
सक्ता है। जिसका मन रेस सुन्दरी पर नहीं चलता, उसका _ 
मेन श्रौर किसी भी संसारी पदाथं पर चल नहीं सकता । जिसे 
दैसी तरसे क्िराग है उसे संसारे धरम है जसं क्वं तरुणीसे विराग है, उसे संसारसे 

शरीरे विरक्त दै" वहं निचय ह महातमा है । क्सीने ठीक ` वेरक्ति दै वह निश्चय दी महात्मा है। करिसीने ठीक ` 
दी क्डादै- 


# मृज्गार शतक ‰ ) 
` द्वक कमे [ ४०७ 1 
1. 


सानुरागा सिय दष्ट्वा, मृत्युं का तमुपितम्‌ 1 
प्रविकलमनाः स्वस्थो, गूक्त एव महाशयः ॥ 


श्नुरागःूणं खी श्र मौतको सामने देखकर भी, जिन का 
मन व्य्ुल नहीं होता, बह महाशय मुक्त-र्प है । 
दोहा । 
सीरा लक श्र पान कृच, लसि नियर हग्तार । 
जे श्र्पारि नहिं करत मन, धन्य-न्य ते षरि ॥६९॥ 


सार-परमा रूपवती नवीना नारी पर 
जिसका मन नहीं चलता, ह पष्य नहीं 
देवता है । 
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1168. 
बाले लीलासुङ्कलितममी सुन्दरा रधिपाताः, 
` किं सतिप्यन्ते विरम चिरम व्यथं एष श्रमस्ते। “ 
सम्पत्थन्ये वयधुपरतं बाल्यमास्था वनान्ते, ` 
त्ीणो मोहस्तृणमिव जगल्ालमालोकयामः ॥९६॥ 


ॐ 


= # भवेहरिकरत. # 
[ न्न | न 


हे वाले । लालासे जरा-जरा सुले हुए नेत्रते सुन्दर कट्ञ 
हम पर क्यों फैकती है? विश्राम ले। विश्राम ले।/ हमारे लिये 
तेरा यह श्रम व्यर्थं है । क्योकि ्रव हम पहले-जेते नहीं टे; 
श्रव हमारा छछोरपन चला गया, श्रज्नान दूर हो गया | हम 
वने रहते है ओर जगव्नालको तिनकेके समान चमत है । 
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हयं बाला भां परत्थनवरतपिन्दीवरदल- 
प्रमाचोर चक्ञुः क्तिपति किमभिप्रेतमनया । 
गतो मोहीऽस्माक स्मरशबरबाणएव्यतिकर- 
ञ्वलज्ज्वाला; शान्तास्तदपि न वराकी विरमति।॥€०॥ 

इत वालाका क्या मतलब है, जो यहु श्रपने कमल-दल 
का शोभाको तिरस्कार करनेवाले नेत्रोको मेर ओर चलाती 
है? मेरा अज्ञान नाञ्च ह्लेगया श्रौ कामदेवस्य मीलके 
वाशते उत्पत हरै ऋरि भी शान्त हो गई, तथापि यृह मूस 
वाला विश्राम नही लेता ( ॥६४॥ 
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शश्र सद्य खविभ्रसा युवतयः श्वेतातपत्नोज्ञ्वला 
लत्तमीरित्यनुभूयते स्थिरमिवस्फीते शुमे कमणि ॥ 
विच्छिन्न नितरामनङ्कलद्क्रीडानरुर्न्तुकं 
मुक्ताजालमिव प्रयाति भटिति भरश्यदिशो इ्यताम्‌॥९१५ 
जव एक मनुप्वके पुषैजन्मके शुम कर्मोक्ा प्रभाव रहता 
है, तव तक उज्ज्वल भवन, हाव-माव-युक्त पुनद मारया 
शरीर तद छत्र चवर प्रमापति शोभायमान्‌ र्मम सव 
स्थिर भक्ते भोगने म श्रते हैः किन्तु पवनम पुरया्ना 
छ्य ह्येते ह, ये त्व सुसेशर्यके सामान-कामदेवरक् कडिाके 
कलहमे टूट इए हारक मोतियके समान-ररी् ह जहा तहं , 
लुप्त हो जते है ॥६५॥ 
सुलासा--जव तक मनुष्यके पते जन्मे करिये हुए शभ 
कर्मं अथवा पु्य-कर्मो का ओस्छोर नहीं राता, तमी तक 
सुन्दर-मुन्दर ्रलीशान महल पने हाव-भावों -नाजो-अद्‌- 
श्नं से पुरुपका मन हरने वाली सुन्दरी ललनायं तथा छव, 
चवर, रथ, घोडे, हाथी, पालकी, जोडी, बग्धी ग्रथति सुख- 
श्वय के सामान वने रहते है चौर पुरुप उन्हं सथिरताके साथ 
भोगता है गिन्तु व्योंही उसके पूवं जन्मके पुर्य-करमोका चन्त 


# ` सतृहरिकृत # 
[ ४१० | = 
हो जाता है, ईश्वरीय खातिम पुएय-कमं नहीं रहते; त्योदी 
उपरोक्त महल-मकान, जमीन-जायदाद, वागर-वगरीचे, मनमोहिनी 
चन्द्रवदनी शिँ रौर लच्मी एवं कमता प्रधृति इस तरह 
चिल्ाय जाते है; जिस तरह रति-केलिके समय--खी-पुरुपोमे 
खीचातानी श्रौर भगडा-भगडी होनेसे-दारफे मोती दट.दटूद 
कर चारों ओर लप्र हो जाते दै । 
दोहा । 
शुमे कर्मनके उद्यमे, शह गिय त्ति सव ठर । 
च्रस्त भये तानो नरह, भ्यां मुक्ता विन-डोर ॥६५॥ 


सार-जवतक मुष्यके पू्वजन्मके पण्यो 
का चयनरींहोता, तब तक सारे संसारी सखै 
ए्वये बने रहते हः एण्य चय होने पर वे 
कषशमर मी नहीं रहते । 
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सदा योगाभ्यासव्यसनवशयोरात्ममनसो 
विच्छिन्ना मेरी सुरति यमिनस्तस्य किष तैः ॥ 


# -शङ्गार शतक # 

(व्य [ ४११ ] 
प्रियाएामालापेरधरमधुभिवक््रविधुभि 
सनिश्वासामोद्‌ः सङ्कचकलशाश्लेषसुरतै; ॥९६॥ 


जा श्रपने मनको क्रमे करके, श्रात्माफो सदा योग्या- 
भ्यास-साधनमें लगाये रहना ह पसन्द कते है उन्हे प्यार- 
प्रता सियोक वात-चीत ्ररामृत, शरसोका सुगनि-ताहत 
मुखचनदर शरीर कुच-कलशोको हदयपते लगाकर, काम-क्डाते 
क्या मतलव ? ॥६६॥ 

.सुलासा- जिनको श्चपनी इन्द्रँ रौर मनको वशम रखने 
तथा योग-साधनका श्रभ्यास्‌ कनके लाम नदी मालम्‌, व योग-साधनका श्रभ्यास करनेफे लाम नहीं मालूम, वहं 
 विपय-भोग भोगना दी श्रच्छा समभते है ओर सदा मोग भोग- 
नेमे टी सस्त रहते दै! रेसे काभियोको एकान्तम खियोसे 
बातचीत या सप्त कला उन अँड चूसना, उनके श्वास या गुफ्तमू करना, उनके अठ चूसना, उनके 


प्स रन्त स्जमेगल दन्य सूना, चन्र स सुना, 
माके समान यकौ मना आर सोन दौ करो चा नार समान र सोने दो कलशा या नार 


वों रथव कच्चे-कच्चे सेवोके समान छुवाको छातीसं लग सेवके समान कचाको छातीसे लगा 
र उनसे संगम करना ही अच्छा लगता हः किन्तु भिन्द मन हैः किन्तु लिन्द मन 


चौर (न करावे करके सदा योगाभ्यासका व्यसन रखना 
ही च्छा लगता या का कज उन सुन्दसियोंकी मीटी-मीठी बाते सुन; 
उनके निचले ओठको चूसना, उनके युखक। एुगगधिका भसा उनके मुखकी सुगन्धिका आख्वा- 


वन करना न नल ठन म करना, उनके चन्द्राननको देखना, उनके गुव गाल चूमना 
शरीरस कलशो समान ऊं चे उ हए करोर इको ह 


1 # भतहरिकृत ‰ 
लगा कर, उनम साथ संगम्‌ करना अच्छा नही लत! बे _ उतके साथ- संगम्‌ करना . अच्छ नहीं लगता! बे 
दन सरो दथा सममते दै ! ऊन सबका वृथा सममते ह। न्दं इनमं जया भी आनन्द तदी 


मादस धेर - 


सार-पिषयासक्तं कामि्योको सिं 
अच्छी लगती है पर इद्धियःपिजी त्ानियों 
को निरन्तर योगाभ्यासे लगे शना दी अच्छ 
माट्म होता है । 
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अजितात्मसु सम्बद्धः समाधिकरतचापलः 
ुजङ्कुशलः स्तश्यो भ्र विद्ेपः खलायते ॥६७॥ 

त्रागेतान््रय॒मनुप्याति तरम्बन्धं रकनेगलला, रित्तक 
एकायरता मरा समाधिम श्रतीवि सम्बलता करनेवाला, स्पे 
समान कृटेल . श्रौर स्तब्ध क्षियोका भ््तेप या कटाक सलके 
तमात श्राचर्क करता है ॥६७॥ 

सुलासा-क्ियोका कटा्त ( चतुराई से भह चलाना ) 
श्जतेन्दरिथोसे सम्बन्ध रखता है, चित्तको एकग्र रहते नहीं देता 
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मुय चन्द्रमा भपने धय रोग का यान्ति के हिय, मोतीकास्प 
भासा कर, कामिनी फ रयेका धरमृत्त पीरा । मतरथ गुहि, 
कप मे केसा उत्तम शरमृतत ¢ करि, उपे एति के निश्‌, सुधाक 
मन्दरगने भामती कास्प चारण किया । ( पृ २५५७) 


% शृङ्गार शतक # 

न्व | ४१३ || 
श्नौर समाधिको भङ्ग करता हैः अतएव वह सपक समान टिल 
ओर दुका सा-काम करने वाला है, पर ध्यान रहे कि, वदी 
कटात्त जितेन्द्रियो से सम्बन्ध नहीं रखता । वह्‌ उनका ङु 
भी नदीं कर सकता । न वह उनकी चित्तकी एकाग्रतामें खल- 
चली डाल सक्ता है चौर न उनी समाधिद्दी भंग कर 


सकता है । 
दोहा ¦ 
पिय-कयान्त खल-मपित है, करत समाधहे भग । 
गात जन प्म रत, शठ-इव कुटिल मंग ॥६७॥ 


सार--सलोके समान श्राचरण फलेबाले 
धियेके कयक्षका ज्र केवल कमियो एर दी 
चलता हैः जितेद्धियोका दह ङं भी नही 
कृर सकता । 


मत्तेमकुम्भपरिणाहिनि ऊुःछुमाद्रं 
कान्तापयोधरतरे रसखेदखिन्नः । 
वक्घोनिधाय शुजप जरमध्यवतीं 
धन्य; त्तपां पयति च्एलब्धनिद्रः ॥६२८॥ 


जो पूर्य मैयुनके श्रमे शकक, मतवाले हाक क्म शरमसे ककर, मतवाले हाथकि कुम्भां 


क तमान पितरं रौर श्रे भगि हुए सकि सना ष्‌ स्क सनां पर 





‰ भवृहरिकृत # 
| ४१४ | नन्सन्कन्न्- नन 
चन्‌ छाती रखकर, उत्क मुना सरणा प्शरफे वाचम पडा हाः 
एक कत्‌ मी सोकर रात विताता है, बहु धन्य है ॥६८॥ 

खुलासा--मेथुनके वाद परप का घल शीण हो जाता द, वाद्‌ पुरुप का घल तीण दो जाता 
मिनट दो मिनटके लिये उसमे उठ्नेकी भी सामथ्ये नही रपी; 
तव वह्‌ खी छी छातियों पर अपनी छाती रक्ते इए उसके 
दोनो हारे वीचमे पदा हुश्ा, शान्ति की नीदःसी तेवा था 
सपनी थकान दूर करता दै । कवि महोदय कहते है, भि जो 
पुरुष कएभरके लिये भी, यह्‌ _श्ानन्द्‌ पभोग करता दै वह्‌ 
भाग्यवान्‌ है--उसने पू्ेजन्ममे पुय किये है । 


छप्पय | 





कुकुम-कदैम-युक्त, म॑त्तगाज कुम्भ वने मनु | 
कानता कुचतट माहि सने, रस-सेद सिर जनु ॥ 
तेहि भुज-पन्जर मध्य, रहै सुख सौं लिष्टाने । 
शे इक निद्रा लहे, क्षपा वातत नषि जने ॥ 
हमि निज वक्स्थल ताहि सो, जोर रहे जे शमग नर । 
है तेर वाहि तेत्तारमे, धन्यवाद कै योग्य वर ।६८॥ 
खधामयोऽपिक्यरोगशान्त्यैनासाग्रसुक्ताफलक्छलेन 
अनगसन्ञीवनरष्टिशक्तिमेखासतं ते पिवतीव चन्द्रः ६& 
हे प्यार । यह चन्द्रमा अमृतमय, अतएव काम चैतन्य 
कर ब्राला होनेपर मा, ऋपने च्य रोगक्र शानिके तिये, 


# दार रातक 
च [= ४१५ ] 
. < 
नक्के च्रगटे हिस्ेम लटके हए मोतकषि मिते, तेर त्रषरा- 
मृतको प रहय ह ॥६६॥ 


कवि महोदय ख्ीकी नाके श्रभभागमें लटके हृए मोती 
को पूरं चन्द्रमा मान कर कते है, कि है सुन्दरि ! यद्यपि 
चन्द्रमा स्वयं शरमृतमय दै चौर वह पुरुपोके हृदयम कामोदीपन 
करमेकी शक्ति श्रौर साम्यं रखता है; तथापि वेह, अपने राज 
रोग या चयके श्राराम करनेके क्षिये, वदसे मोतीका रूप धरके, 
तेरी नाककी बलाक यां नथमें लटका हु्ा, तेरे ्रोठोके चरस. 
को पान कर रहा है “रिक कवि कहते ै- 
दोहा । 
परिये { तुधाकर रोग निज, लर्यागिवृत्ति-उयाय । 
चन्द प्रित मधु श्रधरको, नथ-मोता-मिस् श्राय ॥ 
दोहा । 
मनपिज-वर्दकर श्रमृतमय, छर्या-हरर्‌ शशि जान । 
नाशा-मोरता मित्त किये, करे च्रधरामृत एन ॥६६॥ 


सार--सीका अधराग्रत सुधाकरके अग्रत 
से भी अच्छाहै। 
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16 760 ० एणाः 11008 ॥ 


दिश वनहरिणीभ्यो बशकार्डच्छबीनां 
कवलघुपलकोटिच्चिन्नसूलं इशानाम्‌ । 
शुकथुवत्िकपोलोपार्डुताबूलवलली 
यलप्ररुणएनखाम्रेः पाटितं चा वधुभ्यः॥१००॥ 


हे एल्पो / या तो तुम वन-मृणियोके लिये विके दरडे 
की तमान छविवार्ली, प्त्थर्क नोक कटी हु मूलवार्ला, 
कुञ्च नामक घातके प्रास्त दो च्रथवा ' सन्दर वह्नो फे लिये 
लाल-लाल नाखनोपे तोट हृद, पह-तोतफि कपोठके समान, 
ज्रा-जृरा पाले रगके पान दो ॥००॥ 


खुलासा-मदष्यो ! दोर्मे से एक काम करोः-(१)या 
तो घर-गृहस्थीकी मोह-ममता तोड़, वनमे जा, ईैश्वराराधनमें 
सन लगा्रो श्नौरं प्थरकी नोकसे इश-घासकी जदं काट-काट 
कर जंगली हिरनिर्योको चुगाश्मो; अथवा घरमे रह कर युन्दरी 
-नवगुवतियोको पके हुए पीले-पीले पानोफ वीड़ दो । 

दहा । 
वन-मृगिनके देन को, हर-हर त्रस लेह । 
चअभरवा प्रि प्रानिक्रो, वरर वधुव्न देहु ॥४००॥ 


# शृद्खार शतक. # 
(न्व ४१५ | 


सार-दो मँ से एक कम्‌ करो-(९) था 
तो बनमं जा श्थरमनन करी, अथवा (२) 
घरमे रह नवबघु्जको मोगो । 
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यदासीदनज्ञानं स्मरतिमिरसचारजनितं, 
तदा स्थं नारीमयमिदमरशेषं जगदभूत्‌ । 
इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाश्ननदश, 
समीभूता दष्टिखिश्वनमपि ब्रह्म मदृते ॥१०१॥ 


जव तक मुम कामका त्रन्नान-तरन्धकार था, तेव तक 
मुमे सारा सतार स्त्रामय दाखिता था; लोकन अव मेने बसि 
मं पिमेक-अग्जन लगाया ह, इतलिये मेत समह हो गहं है, 
मु त्रिलोकी नमय दीसती ह ॥००१॥ 


सुलासा-जम तक मेरे ऊपर कामदेवका प्रभावे था, जवे 

तक मेरे दयम अज्ञानका डंधिरा था, जव तक यमे सत्‌-असत्‌ 

का ज्ञान नदी था, जव तक सुमे सियो की असलियत मालूम 

तदी थी, जव तक मुभे लियो की मुदव्बत सद्ची मालूम होती 

थीः तव तक्र भुमे सारे जगतूमे शिया दी-ियो दीखती थी, 
२७ 


|  भवेहरिकृत # 
॥ | धन ॥ ~ री 
मेरा मन. हर समय उन्म लगा रहता था. श्रौर उनफे साथ 
रमण करना दी सुमे च्नच्छा लगता था । मै सममता था, कि दस 
जगतमे जन्म लेकर काभिनियोको भोगन दी-पुरुष का परम 
कत्तव्य है । सीसे उन दिनों खियोके सिवा सुमे ओर किसी 
भी काममें ्रानन्द्‌ नदीं श्राता था; लेकिन ज्योंही भने श्रमे 
चिवेक-विचारका अञ्जन श्नँजा, मेरी ओंँोका चंधेरा दूर दो 
गया, मेरा श्रज्ञान नाश हो गया, भुम सत्‌-असत्‌ का ज्ञान हो 
गया, मुमे मालूम दो गया कि जगतत, सारहीन है, संसार 
श्रसार श्नौर मिथ्या तथा नाशमान्‌ दै, कियोका रूपयौवन 
च्रौर उनकी श्रीति अनित्य एवं सदा रहतेवाली नदीं है, इस 
जगते कोई किसीका नदी है, सभी एक 'दसरेको धोखा देकर 
छपना-अपना मतलब साध रहे है, सभी स्वाथंकी जंजीरोमे वधे, 
हए दै, . स्वाथं चिना कोई किसीसे बात भी नदी करता; जिस 
` मे िर्योकी प्रीति, तो बित्कुल ही भूठीदहै। बे किसी काल 
चर किसी दशमे भी विश्वासमयोग्य नहीं । ' एकमात्र नह-- 
अपना आत्मा--दी स! है.! उसकी चिन्तामें कल्याण है। 
उस त्रहमके सुखके सामने त्रिलोकी के सभी सुखं-भोग तुच्छ है । 
सब जगतमे, जगते धराणिमात्रमे, .एक पूणं बह्म व्यापक दै । 
इस ज्ञानके कारणसे, अने. सुभे न कदीं खी दीखवी है, ने पुष 
ने श्नौर दी इच; सर्वत्र एक ब्रहम ही दीखता दै । तः व सै उसी ` 
ॐ ध्याने ¦ लौतीन. ` रहता द, “ क्योकि `, वैराग्यकी श्चमिने 
संसारी भोग-विषयोके ` संयालातेःजडसे द्य भसम कर दिये है । 


ॐ भृङ्गार शातक.# 
क | ४१६ | 
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वैराग्ये सञ्चरत्येको, नीतौ भूमति चापरः । 
शृङ्खरे रमते कथिद्‌ शुषि भेद; परस्परम्‌ ॥१०२॥ 
करई वैराग्यको पसन्द कता है, कोई नीतिमे मसत रहता. 

हे चौर कों शृङ्गारमे मन्न रहता है। इत भूतल पर, मनुप्योमे 
प्रसर इच्छा्रका भेदाभेद है ॥००२॥ 

इस दुनि्योमं सबकी रुचि एक नहीं । किंसीको एक चीज 
अच्छी लगती है, तो दूसरे को दूसरी श्चौर तीसरे को तीसरी) 
सवके मन श्रौर रुचि एक नही; किसीको यहं संसार वुरा 
लगता है; श्रतः वह्‌ इसे मिथ्या नौर सार समम, सबको 
त्याग, परम परमात्माको भजता है । किसी को नीतिशाखं 
का श्ध्ययन ही अच्छा लगता है; चरतः बह रात-दिनि नीति- 
मन्थो का हौ कीड़ा बना रहता है । फिंसीको न वैराग्य पसन्द्‌ है 
श्यौर न तीति; उसे एकमात्र विषयोका भोगना ही चच्छा लगता 
हैः अतः वह इन्दीमे चानन्द सममा दै, दिन-रात विषय-सुखों 
मे ही सतवाला रहता दै, शिया फो दी अपनी आराध्य. देवी 
-सममता ह नौर उनकी तारीफरंषे भरे हुए शङ्कार रसफे भन्थ 
देखमेमे ही लगा रता है । सबकी शुचि भिन्न-भिन्न दै, इसीसे 


% ` भटेहरिकृत ' # 
{ ४२०  --न्ववुुभ्न- ठ = 
मरि महाराज `न “वैराग्य शतक” शृङ्गार शतक" श्नौर 
धतीतिशतंक--रीन शतक, तीनों प्रकारके लोगों के तिये, लिखे 
है । जिसका दिल वैराग्यमे हो, बह “बेराग्य शतक पदर; तनिसे 
नीतिसे प्रेम हो, बह्‌ “नीति शतक" पदे श्रौर जिसे शरङ्गारसे प्रेम 
दो, बह “शृङ्गार शतक पदे । 
| दोहा । 
¦ कहके वैराय-लमिः काके सवि नीति । 
काहू. शृङ्गार हि, नुदी-नुदा पर्ताति ॥१०९॥ 
109, 8०6 006 16698 च्कडप्रा९ प्रा एशातालह०व) 


पगा6 अप्त फणा 9ात ह6 १४९8 वनोद 19 10९, 
90 1616 15 वाणलाश+क 07 १७७६०७७ 1४ 1118 ०१. 


यद्यस्य नास्ति रुचिरं तस्मिस्तस्यासप्हा मनोक्ेऽपि । 
रभणीयेऽपि सुधांशौ न मनः कामः सरोजिन्याः ॥१०२॥ 
जिस चीजे भिस सम नहीं ह्येता, बह चाहे जेसी 
चुन्दरज्योंने हो, रे वह च्रच्छी नहीं लग्ती। चन्द्रमा 
सुन्दर है, पर कमालिनां उते नही चाहत । 
दोहा । 
जो जाके मन भावती, ताको तासों कम । 


कमल न चाहत चोदना, विकततत प्रसत्त घाम ॥०२॥ 
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समाप्त ) 





संसार मे सबकी रुचि एसी नहीं होती । किसी को शङ्वारं पसन्द 
ह, कामिनियो का स्वर्गीय भानन्द्‌ लटना पसन्द है, भिस्त को स्तिया 
दिप मीही सगती है, उन तैराण प्रसनद है ओर किसी को नीति 
का भध्ययन पसन्द है । दसी ते महाराज भर्दरि ते तीन तरह ॐ ममुष्यो 
के समि शार, बरेरगय भौर नीति प्र तीन रक लित है ( ष्ट २६१) 


